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समर्धण 


चतुर्णा पुरुषार्थानां हैतवे वृषकेतवे । 
पितृ-पुष्य-भुवे तस्मै स्वराष्ट्राय नमोनमः॥ 


महामहिम आचाये श्रीग्रमृतबाग्भव 
के 
पुनीत पाद पद्मो 
में 
सादर सर्माषत 
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शास्त्रार यो रचितवान्‌ विविधानि विद्वान्‌ 
घर्सार्थमोक्षकलदानिजनापकुत्ये । 
व्याख्यातवांश्च कतिचित्‌ स्वयसेव देव- 
स्तस्से नमोऽस्तु गुरवेऽमृतवारभवाय ।। 


जन्मः लीला-संवरण र 
आषाढ़ शुक्ल दसवीं कातिक शुवल न 
वि० सं० ]960 वि० सं० 2039 
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श्रीयुक्तो प्रतिमायुतः सुसरलो यो नैष्ठिको भास्करः 

नेपुण्यं वहतीह योगसरणौ नैकेषु शास्त्रेषु च । 

वाग्देवीतनयो बुध: सुरगवीसेवाब्रती साधकः 

प्राचार्योऽमृतवाग्भवो विजयते सिद्धो महामानव: ।!॥ 
© 

वाग्धीधमेंदयाविताननिरतो हुद्यस्तपस्वी महान्‌ 

स्वाध्याये कुशलः भ्रमोः -सुदयितः विद्योदघेः पारगः । 

राष्ट्रे संस्कृतिचेतना, सहृदये सारस्वती साधना 

शक्तिः जागरिता च येन भुवने, वन्द्यो महामानव: ॥2॥। 
© 

एतेषां सुकरेषु शोमनतमा गुर्वी च या लेखनी 

सामथ्यं कथमद्भुतं हि रचना सूते स्म रम्याः सदा । 

टीका-गद्य-कथा-स्तवादिविविघाः हिन्यां तथा संस्कृते 

ताशचाद्यापि पुरस्कृताः जनमनो हृष्यन्ति नैशं भृशम्‌ ।।3॥ 


गेदेतिहास-स्मृति-सा हितीज्ञः 

पौराणिको दर्शनशास्त्रविज्ञः । 

सम्पादक : लेखक ईरकश्च 

चन्दः कविः तार्त्रिकतल्सजोऽयम्‌ ॥4॥। 


भावाञ्जलिः समप्यंत इह ग्रन्यापंणासभुत्सवेऽस्मिन्‌ । 
विद्वदमृतवाग्मवाय नमस्तस्मै ब्रह्मलीनाय ॥5॥ 


—डा, शिवसागर त्रिपाठी 
जयपुरम्‌ 
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(2) 
झार्य पूज्य दयासुघाम्बुधे पतितोद्धारपरायण प्रभो । 
ललिताललितांध्रिसेवक प्रबलानन्दस्वरूप पण्डित ।!!॥ 


७ 


जडचेतनभेदकल्पिता शिवरूपात्मकलाविलासिनी । 

सकलेषु जगत्सु नास्त्यतः सविशेषा$तर मतिमेवाइशाम्‌ ।।2॥। 

प्रथ चेज्जनरीतिकल्पिता कुमतिः कापि विजुम्मते मयि । 

करुणावरुणालयो भवान्‌ इति मत्वा न शुचे तथाप्यहम्‌ ।3॥। 
© 

पुरा मागीरथ्या हिमगिरितटोपान्तपुलिने 

मुदा दर्श दशं नयनसुखदे वकत्रकमलम्‌ । 

तथा पायं पायं तव वचनेवारीणि तृषितः 

यदासीदानन्दं कथभिव लभेयं तदधुना ॥4॥ 
© 

यद्वा तद्वा भवतु सकलं शमं वाऽशरमं रूपम्‌ 

प्रामाण्यं सोऽहतिपरशिवोऽन्ते नृणां भावजाते । 

इत्याशवासँमंन इदमहं सान्त्वयाम्यात्मयोगात्‌ 

अस्मात्का वा गतिरिह परा माइशानां नराणाम्‌ ॥5॥ 
© 

शतशः प्रणमामि तावकं पदपाथोजयुगं कृताञ्जलिः । 

समुपास्य मनः सुनिमंलं कुरते कवकं पयो यथा ॥।6।। 


डा. श्रीनाथ टिक्क 
दिल्ली 
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सम्पादकीय 


सृष्टि में जो मी तेज है, प्रकाश है, 'दीप्ति'है, महिमा है, विमूति-पाव है, 
जो भी वितान हैं, वह ल्प सामःहै, 'सर्वतेजः सामरूप हि शश्वत्‌”। यह 
सामतत्त्व ईश्वर में है--वेदानां सामवेदो5स्मि! और पर्यायत्वेन जीवविशेष में मी- 
मम तेजोंडशसम्मवम्‌” । इस इष्टि से महंषि महात्मा ज्ञानी और सिद्ध .महापुरुष 
ईश्वरांश होते हें । संद्ध दर्शन के प्रतिपादक श्रीमदमृतवाग्मवाचार्य ऐसे ही 
महापुरुष थे, जिन्होंने भ्रात्मसाक्षात्कार को :धाध्यात्मिक “मोक्ष , ग्रौर स्वातन्त्र्य- 
प्राप्ति को व्यावहारिक मोक्ष की प्रक्रिया बताकर परतन्त्रता के युग में निर्मय 
होकर एक “राष्ट्रालोक' .प्रदान किया झौर उसे 'राष्ट्रसञ्जीवनमाष्य' के 
सुप्रम प्रमामण्डल से ग्रल्धू,त किया । 


यह समग्र ग्रन्थ राष्ट्रीय भावना. से झोतप्रोत है । 'इसमें : स्वतन्त्रता तथा 
उसके मानदण्डों पर विशेष वल दिया गया है, साथ ही राष्ट्र, राष्ट्रियता, एकता, 
शिक्षा, राजनीतिक भ्रादशे, नैतिक पर्य त्थान राष्ट्रिय-श्रराष्ट्रिय स्वरूप म्रादि विषयों 
को 'गागर में सागरवत्‌' प्रस्तुत किया है । मूलतः राष्ट्रालोक की रचना वि. सं, 
990 (सन्‌ 933 ई.) में गहन जंगलों में हुई थी । इससे पूर्व भ्राचायंश्री 
आत्मविलास” की रचना कर चुके थे । उसमें भी राष्ट्रीयतापरक विचार हैं । इसके 
अतिरिक्त 'संक्रान्तिपञ्चदशी” राष्ट्रीय भावों से परिपूणां रचना है । 'स्वाध्याय' 
में प्रकाशित लेखों में देश-दशा से क्लान्त मन की व्यग्नता दिशा-निर्देश के 
साथ स्पष्टतः इष्टिगत होती है । राष्ट्रसञ्जीवनमाष्य में यह राष्ट्रीय चिन्तन 
समुन्नत, सुस्पष्ट तथा शास्त्र प्रमाणीकृत रूप में पदे पदे द्रष्टव्य है । 


प्राचार्य वाग्मव वेदान्त श्रौर'कश्मीर शैव दर्शन के सिद्ध महापुरुष थे । 


` ग्रापने राष्ट्र को परशिव रूप में कल्पना करके उसके लीलाविलास की - चर्चा भो 
- इस ग्रन्थ में की है । किन्तु दार्शनिक भ्भेदःकी यह:दृष्टि.उन्हीं के लिए है, जो 
: एतत्परक' रहस्य के जिज्ञासु है प्रोरःपास्माथिक मोक्ष के. प्रपित्यु है । उनके लिए 
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ही ग्राचायं का स केत है कि जो भावुक इस ग्रन्थ के रहस्य को जानना चाहते हैं, 
वे अमृत के भ्रमिमान को जीतने वाले “श्री ग्रात्मविलास' ग्रन्थ को यथेष्ट पढ़ें -- 

्रन्थस्याऽस्य रहस्यं ये ज्ञातु वाञ्छन्ति भावुकाः । 

पठन्त्वात्मविलासं ते कामं जितसुघामदम्‌ ॥(रा. 06) 

ग्राचार्यप्रवर ने इस ग्रन्थ का एक नाम “व्यावहारिकमोक्षशास्त्र' भी रखा 
था अर्थात्‌ जहां एक ओर यह ग्रन्थ पारमाथिक स्वातन्त्र्येच्छा को प्रकुरित करता 
है, वहीं दूसरी गोर व्यावहारिक मोक्ष (स्वातन्त्र्य) की प्राप्ति का मार्गं बतलाता 
है । इस विचार की भावभूमि कश्मीर शैवदर्शन या त्रिक दर्शन से ही सम्बद्ध है । 


सामान्यतः ग्रव्थ का सम्बन्ध तत्कालीन भारत से है, पर इसमें वर्णित 
शाश्वत तथ्य न केवल भारत के लिए, झपितु विश्व के समस्त राष्ट्रों के लिए 
ज्ञेय, ध्येय भौर परिपाल्य है। इस दृष्ट से ग्रन्थकार की सावंभौम दृष्टि प्रशस्य 
श्र प्रणाम्य है । उनका यह ग्रन्थ स्वतन्त्रता, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के 
योग-क्षेम के मार्ग को प्रदर्शित करने वाला तथा राष्ट्रवादी राष्ट्रों के लिए पाथेय 
हैं और यही इसकी फलश्रति भी है-- 


दृष्टा राष्ट्रियपारतन्त्र्यनिगडच्छेदेन तोषावहो 
*राष्ट्रालोक' उदारबुड्धिविषयः स्वातन्त्र्यदीक्षागुरः । 
ये संसारसमुन्नति स्वहृदयात्‌ वाञ्छन्ति, तेषां कृते 
झाचार्यामृतवाग्भवेन रचितो ग्रन्थोऽयमस्त्यद्‌ भुतः ।। 


ऐसे महत्त्वपूर्ण भर कालातीत ग्रन्थ पर स्वयं श्राचायंप्रवर द्वारा लिखित 
“राष्ट्रसञ्जीवनमाष्य' विषयक जानकारी हमें पहले श्रीमुख से और फिर 
“श्रीमदभृतवाग्मवाचायं सांस्कृतिक शिक्षा एवं शोध संस्थान, जयपुर' 
के अध्यक्ष श्री दुर्गादत्त शर्मा से मिली । यह भाष्य मूलतः 'विद्वद्दरकल 
श्री राधाकृष्ण घामिक संस्थान,' दिल्ली में सुरक्षित था। अत्यन्त प्रयास 
के बाद वहां से हमें प्रथम चरण में मात्र 36 कारिकाओं पर लिखा भाष्य प्राप्त 
हो सका । भ्रध्ययन करने पर यह भाष्य वण्ये विषय के भ्रतिरिक्त व्याकरण 
दर्शन, साहित्य, नीति, राजनीति, समाजशास्त्र प्रादि विविध इष्टियों से श्रत्यन्त 
उपादेय लगा, ग्रतः इसके प्रकाशन का मानस बना । यह भ्रनुभव किया गया कि 
यह विस्तृत माष्य पाण्डित्यप्रकषं से युक्त है मौर मात्र विद्वत्तत्लजों के लिए बोध्य 
है । सामान्य पाठक या जिसे संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है. इसका तभी झानन्द 
ले सकता है, जब वह हिन्दी अनुवाद सहित हो । शर्मा जी ने यह चर्चा सुहृदवर 
श्री पद्म शास्त्री प्राचायं, राज० उच्च. मा. विद्यालय, पहाड़गंज, जयपुर) से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


राष्ट्रालोकः [ सम्पादकीय/9 


भी की । हम दोनों ने अपनी सहमति दी म्रौर ज्ञानसत्र में पूर्ण सहयोग करने का 
वचन दिया । अनुवाद कारय प्रारम्म हुआ । भाष्यकार आाचायं जी की शैली 
सम्बद्ध समग्र ज्ञान प्रस्तुत करने की रही हे । भतः जब तक उन्हें सन्तोष नहीं हो 
जाता था, तब तक वे विषय को 'भ्रयम्माव:' झयमाशय: 'अरथममिप्रायः' 'अत्र 
बोध्यम्‌” “श्रयं विशेषः' 'इति घ्वन्यते' इत्यत्र ब्र म 'इदमप्याकलनीयम्‌' भ्रादि 
शब्दावली से सुस्पष्ट करने का प्रयास करते रहते थे । फलतः भ्रनेकत्र विस्तार 
और पिष्टगेषण जैसी स्थिति इष्टिगत होती है, पर है वह सब ज्ञान-विज्ञानेप्रद । 
“नामूलं लिख्यते किञ्चित्‌’ की भावना से आपने संस्कृत वाङ मय से प्रनेक उद्‌- 
घरणा भी दिये हैं । जहां कहीं सन्दर्भ (बाद में लिखने के लिए) छूट गए थे, वहां 
उन श्रपूतं संकेतों को यथाणक्य पूर्ण कर देते का प्रयास किया गया है। इस 
प्रकार माष्य में लेखक की शोघबुद्धि मी परिलक्षित होती हैं। . 


अन्ततः यह अनुभव किया गया कि इस समस्त विस्तार को प्रनुवाद में 
समेटना श्रावश्यक नहीं है । ग्रतः संस्कृत से भ्रनमिज्ञ जनों के उपकार के लिए 
भाषासार रूप में मूलमन्तव्य देने का ही प्रयास किया गया है। इसमें पदच्छेद, 
पदपर्यायाथं, टीकाशैली, स्वग्रन्थीय एवं स्वशास्त्रीय उद्धरण मादि का विस्तार नहीं 
दिया गया है । विज्ञ पाठकों से अनुरोध है कि वे इस हेतु भूल ही पढ़े झौर 
ज्ञानवर्धन करे, जैसा कि रचयिता ने स्वयं लिखा था--यह 'राष्ट्रालोक' राष्ट्रवाद 
को लक्ष्य कर रचा गया है । इस विषय में सुविस्तृत विवेचन “श्रीराष्ट्रसञजीवन' 
में किया गया है, पाठक वही पढ़ें (रा. अवतरणिका, पृष्ठ 6) 


` वस्तुतः परात्पर (राष्ट्र) ्रालोक का ग्र शुमात्र यह भाषासार तो विषय 
झौर, ग्रन्थ को संक्षेप में समझने के लिए है । हो सकता है कि इस सार-लेखन में 
विचक्षणा पण्डितों की दृष्टि से कुछ बातें छूट गई हों, पर सुधीजन उन्हें मूल में 
ही देखने का प्रयास करें । 


उपलब्ध प्रथम 36 कारिकाझ्नों पर लिखे माष्य का यह प्रथम भाग 


समीक्षा चञ्चरीक विद्वत्पाठकों के करकमलों में है । अवशिष्ट कारिकाझ्नों पर 
सञ्जीवन भाष्य का द्वितीय भाग शीघ प्रकाश्यमान है । 


डाँ. शिव सागर त्रिपाठी 
अध्यक्ष, संस्कृत-विमाग 
राजस्थान विश्वविद्यालय 


जयपुर 
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अभिशंसा 


डा. रामेश्‍वर शर्मा राजस्थान विश्वविद्यालय 
कुलपति जयपुर (राजस्थान) 


मैंने श्री अमूंतवाग्भवाचार्य-प्रणीत श्रीराष्ट्रसञ्जीवन- 
भाष्य एवं डा. शिवसागर त्रिपाठी, ग्रध्यक्ष, संस्कृत विभाग द्वारा 
लिखित राष्ट्रालोकसार सहित 'राष्ट्रालोक' का अवलोकन किया । 
यह ग्रंथ यद्यपि स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्वं लिखा गया था, किन्तु 
इसमें राष्ट्रपरक और शासन सुव्यवस्था सम्बन्धी जिन शाश्वत 
'तथ्यों कीःउद्भावना की गई है, उनसे राष्ट्रवाद का कोई विषय 
'ऐसा नहीं रहा, जिस पर आचायंश्री ने अपने इस भाष्य में 
“विस्तार से प्रकाश न डाला-हो । इस कृति को भारतीय परिप्रेक्ष्य 
भे मले ही 'एकदेशिक कहा जाय, पर वस्तुतः यह राष्ट्र, राष्ट्रियता, 
राष्ट्रशक्षा और स्वतन्त्रता के योगक्षेम से सम्बद्ध विश्वजनीन है । 
अद्यावधि श्रप्रकाशित श्रीराष्ट्रसञ्जीवनभाष्य सहित 
“राष्ट्रालोक' के प्रथम भाग का भाषासारसहित सम्पादन एवं 
प्रकाशन कर डा. त्रिपाठी ने महान्‌ राष्ट्रोपकार किया है और 
संस्कृत वाडमय को अभिवृद्ध किया है । मैं इस ग्रथ के सर्वतोभद्र 
प्रसार की कामना करता हु और डा. त्रिपाठी को इस आशा के | 
साथ साधुवाद देता हूं कि शीघ्र ही ग्रथ का द्वितीय भाग इस खप | 
“में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत होगा । | 
| 


--रासेश्वर शर्मा 
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यह हमारे लिए गौरव ग्रौर प्रसन्नता की बात है कि संस्कृत के लब्ध- 
प्रतिष्ठ लेखक डा. शिवसागर त्रिपाठी, प्रध्यक्ष, संस्कृत विभाग राजस्थान विश्व- 
विद्यालय, जयपुर, ने साधना, सिद्धि श्रौर व॑ दुषी के लिए सुप्रसिद्ध श्री भ्रमृत- 
वाग्मवाचाये की एक महनीय कृति 'राष्ट्रालोक' को, श्राचायं-प्रणीत 'श्रीराष्ट्र- 
संजीवनमाष्य' के साथ सम्पादित कर उसे बहुजनहिताय एव बहुजनसुखाय बनाने 
हेतु प्राञ्जल हिन्दी में राष्ट्रालोक एवं उसके भाष्य का सार प्रस्तुत किया है । 
यह कार्य अनेक इष्टियों से महत्त्वपूर्ण है । राज भ्रपना देश राष्ट्र के खूप में 
अस्तित्व एव प्रस्मिता की सुरक्षा के लिए संघर्ष और ग्रातंक में फंसा हुमा है । 
सामान्यतः प्रतीत होता है कि भारतीय राष्ट्र आथिक गौर राजनीतिक दुश्चक्र 
में फंसा है, पर शायद भ्रधिक सच यह है कि उसका सांस्कृतिक संकट अधिक 
गहरा गया है । स्वतन्त्रता के सूर्योदय के करई वषं पूर्व . श्रीमद््ममृतवारमवाचायं 
की कान्त दृष्टि ने सन्‌ 934 में राष्टर-स्वरूप के सम्बध में अपने चिन्तन को 
संस्कृत में अभिव्यक्त किया था, जिसका पद्यात्मक प्रकाशन ही हुमा था। इसी 
चिन्तन का विस्तार सन्‌ ।948 में स्वतन्त्रता के सूयोंदय के पश्चात्‌ मी हुमा 
था । तब से लेकर आज तक भारतीय राष्ट्र के रूप में सन्त का चिन्तन-मनन 
प्रसुप्तः एव मूच्छित सा था, क्योंकि सामान्य जनता का इससे सीधा सरोकार 
नहीं हो पाया था । डा. त्रिपाठी का यह नव्रीन प्रकाशन उस समस्या की पूर्ति 
है । इसलिए निश्चय ही यह काये अलाष्य़ भी है ओर सामयिक मी है । वस्तुतः 
708 पद्यो के भाष्य के साथ भाषान्तर में प्रस्तुति का यह प्रथम खण्ड मात्र है । 
इसके प्रकाशन के साथ ही पाठक को 36 पद्यों के आगे. शेष पद्यो के उसी रूप में 
सम्पादन:एवं रूपान्तरण की उत्सुक्-प्रतीक्षा रहेगी । 
श्री प्रमृतवाग्भवाचार्य काश्मीर के'शेव :दर्शन,:जिसे निक “दर्शन एवं प्रत्य- 
'भिज्ञा दर्शन के रूप मेँ-मी जाना जाता है,के सिद्ध झाचार्य थे ।.उत्हें. न -केवल 
इस दर्शन का अ्रपितु अन्य साधना-प्रधान दर्शनों का मी सहज विज्ञान था। (बे 
साक्षात्कृतघर्मा ऋषि थे, जिन्होंने * अपने: नेक ग्रन्यों:में 'शिबदष्टि' की प्राधार- 
भूमि बनाकर चिन्तन के क्षेत्र में.तए ' क्षितिजों का उस्मेषकिय़ां:था । “राष्ट्रा- 
लोक? भी उसी प्रकार की एक महती कृति है.। शेव,दर्शन:का.प्रमुख सिद्धान्त है, 
स्वातन्त्रय' । यह कतृत्व का पर्यायःहै । पनेक:मारतीय दर्शनों में ,कतूं त्व को 
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विकार माना जाता है, उसे ईश्वर अथवा श्रात्मा की ईशिता, सामर्थ्य, पुणंता 
अथवा परता का पर्याय नहीं माना जाता । इसलिए वेदान्त का ब्रह्म ग्रौर सांख्य 
का पुरुष दोनों निविकार हैं। गे कुछ कर नहीं सकते । सारा कतृत्व माया 
भ्रथवा प्रकृति का है, ब्रह्म या ईश्वर विकार से भ्रौर इसलिए केतृत्व से भ्रकलु- 
षित है । शैवदर्शन की दृष्टि से स्वातन्त्र्य या कतृ त्व का यह अभाव चैतन्य को 
जड़ बना देता है । निष्क्रिय चेतना जड़मणि की तरह है । कर्ता स्वतन्त्र होता 
है - “स्वतन्त्रः कर्त्ता’ जो स्वतन्त्र नहीं, वह कर्ता नहीं माना जा सकता । इसलिए 
वेदान्त, सांख्य और न्याय के ईश्वर को इस जगत्‌ का कर्ता ग्रथवा संहर्ता केसे 
स्वीकार किया जा सकता है । इसके विपरीत त्रिक दर्शन के स्वातन्त्र्याद के 
अनुसार न केवल परम प्रमाता शिव, अ्रपितु प्रत्येक परिमित प्रमाता (जीव) 
चेतन एवं स्वतन्त्र है । वह प्रकाश भी है और विमशं भी । स्वतन्त्रता एव चेतना 
उसका स्वभाव है, भ्रागन्तुक घमं, गुण, अवच्छेदक या उपाधि नहीं । इस 
मान्यता के भ्रालोक में “राष्ट्रालोक' परतन्त्र आरत में स्वतन्त्रता का चिन्तनमूलक 
सांस्कृतिक शंखनाद था । यह दुर्भाग्य की ही बात है कि देश की समस्याम्रों को 
लेकर जो स्वातन्त्रयमूलक चिन्तन प्रस्तुत किया गया था, उसकी ओर संस्कृत से 
अपरिचित लोगों का ध्यान नहीं जा सका । डॉ. त्रिपाठी द्वारा यह प्रकाशन उस 
'कमी को पुरा करने का प्राथमिक सोपान है । 


संस्कृत में लेखन की एक सुव्यवस्थित पारम्परिक पद्धति है । पहले सूत्र 
या कारिका में चिन्तन का बीज वपन किया जाता हैं और फिर बृत्ति, विवरण, 
टीका या माष्य के द्वारा कारिका में निबद्ध बीजाक्षरों का अकुरण, पल्लवन एवं 
. पुष्पायन किया जाता है । इसी पद्धति को भ्राचायंश्री ने राष्ट्रालोक में अपनाया 
है । ग्रन्थ का प्रारम्म शैवी चित्कला की वन्दना से होता है, जो राष्ट्र रूपी दृष- 
केतु की चेतना शक्ति है । राष्ट्र को शिव के रूप में श्रौर उसी की चेतना की 
शक्ति रूप में कल्पना लेखक की इष्टि को प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परम्परा से 
जोड़ता है । इस प्रकार यह ग्रन्थ पुराण एव नवीन के बीच में सेतुब्रन्ध का कायं 
करता है । इसमें जिन विषयों पर नवीन राष्ट्रदृष्टि का उन्ीलन किया गया 
है, उनमें से कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं--“राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वराष्ट्र- 
शिक्षा, सहशिक्षा, सैनिकशिक्षा, राष्ट्रभाषा, धम्यंभाषा, ग्रामीण क्षेत्रोत्थान; 
प्रतिग्राम में पाठशाला मरौर प्रतिमण्डल में महाविद्यालय की स्थापना, आदर्श 
शिक्षकों की व्यवस्था, भ्रराष्ट्रियों, राष्ट्रघातियों ग्रौर ग्राततायियों से सतर्कता 
आर सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था झादि । आचाय॑ की इष्टि में राष्ट्र की भ्रमिधारणा 
मुख्यतः सांस्कृतिक है । तः इस सम्बन्ध में उनका यह पद्म उद्धरणीथ है— 
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समानसंस्क्ृतिमतां यावती पितृपुण्यभू: । 
तावतीं भुवमावृत्य राष्ट्रमेकं निगद्यते ।।रा. 3॥। 
परतन्त्रता को अभिशाप मानकर उनका यह कथन भी ग्रत्यन्त सामयिक 
और प्रे रणास्पद है 
पारतन्त्र्यस्य निगडं इढीकुवेन्ति ते नराः । 
ये राष्ट्राथँ न जानन्ति मत्त. मात्मविरोधिन: ॥रा. 2 


राष्ट्रीय शिक्षा भौर राष्ट्रभाषा के प्रतिरिक्त राष्ट्र की शिशु-सम्पत्ति प्रौर 
युवा-सम्पत्ति कैसी हो, इस सम्बन्ध में उनका समस्त चिन्तन पद्य संख्या ।5 से 


. 36 तक विशेष रूप से उल्लेखनीय है । | 


भ्रत्यन्त सरल और प्राञ्जल संस्कृत में राष्ट्र-सम्बन्धी चिन्तन के लिए 
उर्पानबद्ध पद्य वस्तुतः प्रत्येक भारतवासी के. लिए पठनीय हैं । इन सरल पद्यो का 


भाष्य निश्चित ही अत्यन्त गम्भीर है और यह विद्वानों के लिए अधिक उपयोगी 


सिद्ध होगा । मूल भौर भाष्य के ममं को प्रामाणिक किन्तु साथ ही सरल एवं 
सुबोध भाषा में प्रस्तुत करने के लिए डा. त्रिपाठी हम समी के बधाई के पात्र है । 

मुझे विश्वास है कि डा. त्रिपाठी की निरन्तर गतिशील सारस्वत साधना 
ज्ञान-विज्ञान के नए झायामों को उन्मीलित करती रहेगी । 


. डा. रामचन्द्र द्विगेदी 
प्रोफेसर-संस्कृत विभाग एवं 
| - प्रधिष्ठाता, कला संकाय, 
राजस्थान विश्‍वविद्यालय, जयपुर 
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प्रास्ताविकम्‌ 


श्रीमद्मृतवाग्भवाचायंप्रणीतं श्रीराष्ट्रालोकमधिक्रृत्य विरचिते 
स्वोपज्ञे श्रोराष्ट्रसञ्जीवनभाष्ये तात्त्विकमोश्नाविरोधेन व्यावहारिक- 
मोक्षस्य सविस्तरं विवेचनमस्ति । तात्तविक्रमोक्षोऽयं परमशिवरूपस्त- 
ज्ज्ञानं वा व्यावहारिकमोक्षश्च राष्ट्रज्ञानम्‌ । सर्वमिदं सवेसमाहारमूलक- 
शेवदर्शनानुसारं संगच्छते । एतददर्शंनातुसारं लोकोऽग्रं शिवाभास इत्यस्य 
न हि विवतंरूपता अपितु शिवस्येव लोलारूपेण कोऽपि विस्तारः । एवं 
सति परमशिवव्यतिरिक्तत्वेनेव गृहोतस्प लोक्रस्यायथा्थता न तु शिव- 
लीलाजन्यत्वात्‌ तदन्तःपातित्वेन गृहोतस्य तस्य । एवंविधमेव लोकज्ञानं 
व्यावहारिको मोक्षः। लोकेस्मिन्‌ राष्ट्रस्य कोऽपि विशेष इति राष्ट्रज्ञान- 
मेव व्यावहारिको मोक्ष इत्यायातम्‌ । 

शेवदर्शनानुसारं मोक्षे स्वातन्त्रपस्य स्थितिरिति राष्ट्रइष्टिरूपे 
व्यावहारिकमोक्षेऽपि साऽऽयातेति ज्ञेयम्‌ । एवं सति राष्ट्रमत्र स्वत्वेन 
आत्मत्वेन वा ग्राह्य तथेव च व्यवहतंव्यम्‌ । श्रनेनेव धर्मार्थकामानां 
चरितार्थता सम्पद्यते । 

एनाप्रेव सरणिमवलस्ब्य पत्र राष्ट्रस्य तदंगानाञ्च ग्राध्यात्मिक- 
ताऽविरोघेन युगानुसारि वर्णानं कृतम्‌ । ग्रनेनैव हेतुना विवेवनस्यास्य 
राष्ट्रियतासम्बन्धिम्यः पाश्चात्यविद्वत्कृतविगेचनेभ्योऽयं विशेषो यत्‌ 
पाश्चात्यविद्वत्कृतानि विवेचनानि राष्ट्रियभावनासंवर्धेकान्यपि एतदात्रा- 
मकरूपाविरहितानि (not divorced from aggressiue form of nation- 
भाषण) परं विवेचनमेतद्‌ ग्राध्यात्मिकभावनानुगामित्वात्‌ विश्वैक राष्ट्र- 
भावनापर्येवसायीति स्थितम्‌ । एवं सति विवेचनमेतन्न हि केबलं भार- 
तीयजनोपयोगि भ्रपितु विश्वजनोपयोगि राष्ट्रकल्याणकरमात्मकल्याण- 
करच स्वी कार्यम्‌ । 


--डा. ब्रह्मानन्द शर्मा 
पूवं निदेशक, राज. प्राच्यविद्याप्रतिष्ठानम्‌, 
7-क- 5, जवाहर नगर, 


जयपुर । 
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शभाशंसा 
यि | 


श्रीमदमृतवाग्मवाचायं विरचित 'राष्ट्रालोक' काव्य तथा उस पर कविकृत 
राष्ट्रसञ्जीवनभाष्य किसी स्वतन्त्र राष्ट्र के आदर्श-परकार का सैद्धा- 
न्तिक रूप है । राष्ट्र के विनाशक गौर उत्कर्षक हेतुओं को चिह्नित करते हुए 
शिक्षा के प्रचार-प्रसार को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहु चाने का जो संकेत कवि ने दिया 
हैं, आज के साक्षरता श्रभियान का वह झाधघुनिकतम प्रयोग है । देश की सुरक्षा 
व्यक्ति-व्यक्ति का घमं है भ्रौर इस भाव तथा संकल्प को इड़ करने के लए सनिक्र 
शिक्षा जैसे प्रभावी विषयों का प्रावधान होना झ्ननिवायं है--कवि की इस मान्यता 
को निश्चित ही आज के भारतवर्ष को एकान्ततः स्वीकार करना होगा । तब 
कहीं एकता, श्रखण्डता, सुरक्षा जैसी स्थापनाझ्रों पर भ्राने वाली शाश्वत या 
आकस्मिक झापदाझों का परिहार सम्मव हो सकता है । निश्चित ही 'राष्ट्रालोक' 
के सिद्धान्त, व्यवहृत होने पर राष्ट्र की सम्पूर्ण समस्याग्नों के सावंजनीन समा- 
घान हैं । 

ग्रन्थ का सम्पादन तथा मावासार प्रस्तुत करके डा. शिवसागर त्रिपाठी, 
अध्यक्ष संस्कृत विभाग, ने उत्तम कार्य किया है । गम्मीर विषय को भी सहज 
भाव से प्रकट करने की टीकाकार भ्रोर सम्पादक डा. त्रिपाठी की क्षमता 
प्रशंसनीय है । 


मैं इस महनीय कार्य के लिए डा. त्रिपाठी को साधुवाद देता हूं । 


—डा. ग्रार. पो. द्विवदी 
प्रोफेसर एवं ग्रघ्यक्ष संस्कृत-विमाग 
राची विश्वविद्यालय, रांची (म. प्र.) 


[ 2] 


श्रीमदमृतवाग्भवाचायं प्रणीत 'राष्ट्रालोक' पुस्तक का कविकृत 
राष्ट्रसञ्जीवन भाष्य देखने का शुभ भ्रवसर मिला । इसका सम्पादन एवं 
राष्ट्रमाषा में साररूप में प्रस्तुतीकरण सम्पादक ने बड़ी कुशलता से 
किया है, क्योंकि इसमें कविविचारित कोई बिन्दु छूटने नहीं पाया है । 
वस्तुतः राष्ट्र को सतयुगी परिस्थितियों में विनिमित करना भाज को महती 
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ग्रावश्यकता है । ग्राज की विषम स्थितियों से यदि हमें मुकाबला करना 
है एवं वातावरण बदलना है, तो इन्हीं ग्राषं मान्यताम्नों को अंगीकार 
करना होगा । राष्ट्र की उन्नति कैसे हो ? वह सुड भ्रौर ओात्मनिभेर कैसे 
बने ? अराष्ट्रियों पर अंकुश कंसे रखें ? शिक्षा-माषा का स्वरूप क्या हो? 
राष्ट्रनिर्मात्री पीढ़ी स्वस्थ एवं सशक्त कैसे बने ? ग्रादि ज्वलन्त समस्याए' 
हैं, जिन पर ग्रन्थकार ने चिन्तन किया है। ऋषि, मार्गदर्शन में चलते 
हुए यदि आने वाली पीढ़ी को प्रखर प्रेरणा मिल सकी, तो यह काय 
सफल माना जायगा । साधुवाद 


—डा. प्रणव पण्डया (एम डी.) 
निदेशक, ब्रह्मवचंस्‌ शोध संस्थान हरिद्वार 
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निवेदन 


आत्मीय ! 


व्यावहारिक कल्याण का मार्गदर्शन करने की दृष्टि से वीतराग ब्र० पूज्य- 
पाद अनन्त श्री स्वामी श्रीमद्‌ भ्रमृतवाग्मवाचाये जी ने सावंमोम राष्ट्रवाद की 
भावनाओं से ग्रोतप्रोत एक श्रदुभुत दार्शनिक ग्रथ “श्री राष्ट्रालोक' का वि. 
संवत्‌ ।990 में प्रणयन किया था । इसमें 08 कारिकाऐ है, जो सूत्रख्प में 
हैं । इसका मुल सानुवाद संस्करण पूर्व में प्रकाशित हो चुका है । किन्तु उन 
कारिकाओं के रहस्यों तथा शासन सुव्यवस्था के सम्बन्ध में सुविस्तृत विश्लेषण 
कर चायं श्री ने 'श्रीराष्ट्रसंजीवनभाष्य' की संस्कृत रचना वि. संवत्‌ ।993 
में की । इसे उन्होंने व्यावहारिक मोक्ष शास्त्र के नाम से भी प्रभिहित किया हे । 
यह वह समय था जब भारत परतन्त्रता की वेड़ियों में जकड़ा हुआ था, विदेशी 
शासकों के भ्रनाचारो से उनका मन-मस्तिष्क उद्देलित हो उठा, राष्ट्रनिष्ठा ही 
अध्यात्म का पर्याय बन गई और इस कृति का सृजन हो गया । तभी से इस 
भाष्य का प्रकाशन चिर-प्रतीक्षित रहा है । 

* इस ग्रथ के प्रेणेता की यह मान्यता रही कि यह ग्रथ संसार के प्रेयः 
साधन में परमोपयोगी होने के साथ-साथ परम्परया श्रे यःसाघन में मी परमोप- 
योगी सिद्ध होगा । 

श्रीराष्ट्रालोक ग्रथ के विश्लेषण पर भाचार्यश्री के भ्रनन्य मक्त स्व. श्री 
रमानन्द सारस्वत के अनेक लेख हिन्दी भाषा में “श्री राष्ट्रालो कावलोकनम्‌' 
शीर्षक से स्वाध्याय' पत्रिका के विभिन्न रको में प्रकाशित हुए है। इसके 
अतिरिक्त राजस्थान विश्वविद्यालय के एम्‌. फिल्‌. संस्कृत के विद्यार्थी श्री राकेश 
मिश्र के द्वारा भी इस ग्रथ पर एक लघु शोध प्रबंध लिखा जा चुका है । 

पूज्यपाद ग्राचायं श्री की संस्कृत रचनाश्रो का समालोचनात्मक भ्रष्ययन 
विषय पर भी कु. उमिला गुलाटी ने भ्रपनी पी-एच्‌. डी. की उपाधि के लिये 
लिखे शोधप्रवन्ध में इस ग्रथ का साहित्यिक दृष्टि से विश्लेषण किया है । 

श्री राष्ट्रसजीवन भाष्य के सम्बन्ध में कहा गया है कि पाणिनीय व्याक- 
रण में जो स्थान पातंजल महामाष्य का है तथा वेदान्त में जो स्थान ब्रह्मसूतरः 
शांकर भाष्य का है, वही स्थान राष्ट्रवाद में श्री राष्ट्रसंजीवन भाष्य का है 
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राष्ट्रवाद से सम्वन्धित सभी विषयों पर इस भाष्य में समुचित प्रकाश डाला 
गया हे । 

प्रस्तुत प्रकाशन में 'श्रीराष्ट्रालोक' की 08 कारिकाश्रों में से केवल 
छत्तीस कारिकाओं का भाष्य है । शेष श्रगले खण्डो में प्रकाशित किये जाने की 
योजना है । 

इस खण्ड का हिन्दी रूपान्तरण एवं सम्पादन राजस्थान के सुविज्ञ विदान्‌ 
डा. शिवसागर त्रिपाठी एवं श्री पद्म शास्त्री ने किया है । दोनों ही महानुभाव 
पूज्यपाद ग्राचायं श्री के सम्पर्क-सान्निध्य में यथावसर आते रहे हैं । 

झाशा है, सहृदय पाठक गण प्रकाशन की त्रुटियों को क्षमा करते हुए ग्रथ 
में उल्लिखित राष्ट्रवादी दर्शन से स्वयं का एबं राष्ट्र का हित-साघन करेंगे । 

सवंश्री डा. शिवसागर त्रिपाठी, पं. पद्म शास्त्री, प्रकाशक देवनागर 
प्रकाशन एवं सहयोगी संस्था 'विद्वदूवरकल श्री राधाकृष्ण धार्मिक संस्थान, नई 
दिल्ली” के प्रति हादिक ग्रामार, जिनके सहयोग, उत्साहवद्ध न तथा भ्रथक परिश्रम 
के बिना इस प्रकाशन का प्रस्तुत कर पाना सम्भव नहीं था । 


ग्रभिन्‍न 
सियाराम गर्ग दुर्गादत्त शर्मा 
मन्त्री अध्यक्ष 


श्रीमदमृतवाग्भवाचायं सांस्कृतिक 
शिक्षा एवं शोध संस्थान, जयपुर 
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श्रीमदमृलवाठभवाचार्यत्रणीलः 


राव्ट्रालोकः 
[सञ्जीवन-भाष्य-स हितः | 


श्रक्षरामिन्दुकलितामुदारां बिन्दुनादिताम्‌ । 
अमृतां वाग्भवां शेवीं तां वन्दे चित्कलामहम्‌ ।। 
इह खल्वभिनवरमणीये परशिवरूपे विश्वस्मिन्नपि विशवमण्डले 
स्वविलासाय कल्पितजडाऽजडाऽऽराममण्डल-विभागविभाजिते सर्वोऽपि 
साऽपेक्षो जीवलोकव्यवहारः सप्रयोजनो लक्ष्यते । तमेवेनं व्यवहारं 
सम्पादयितु' शैवादिब्राह्मान्तानां विश्वेषाँ वेदानां प्रवृत्तिः । तानेवं वेदान्‌ 
परशिवविभूतिरूपा महर्षयो दुःखनिवृ त्तिपूर्वंकसुखसमवाप्तये शरराऽऽ- 
पन्नजीवलोकानां श्रे योमार्गनिरूपणाय तत्तदधिकारानुरूपं निरूपया- 
मासुः। स एवाऽनन्तो वेदराशिः शिष्यप्रशिष्यसमुदायपरम्परया सवंत्र 
प्रसरन्‌ साधयँश्च जीवलोक-कल्याणं विजयतेतराम्‌ । जीवलोकस्याऽपि 
खल्वार्याऽनायेति द्विविधतया तत्कल्याणमप्यनुग्रहनिग्रहेति {द्वविधशक्त्य- 
घीनमिति सर्वजनविदिती वृतान्तः । तत्र भद्रनीतिप्रधाना आर्या अभद्रनी- 
तिप्रधानाश्चानार्याः । सर्वतोभद्र कतोभद्रै कतोऽभद्रसरवेतोऽभन्रप्राधान्येन 


इस परम-रमणीय, परशिवस्वरूपात्मक चराचर सम्पुणं विशत्र में प्राणियों 
का व्यवहार अपने जीवन-यापन के लिए सप्रयोजन किया जाता हैं । जीवों के इन 
व्यवहारों को चलाने के लिए ही शेव से लेकर ब्राह्म सम्प्रदाय तक सम्पूणं 
वेदान्त प्रवतित हुए हैं । परशिव विभूति स्वरूप महृषियों ने, शरणागत जीवों के 
दुःखों की निबृत्तिपूवंक सुखों की प्राप्ति एवं (पारलौकिक) कल्याणमागं बतलाने 
हेतु, साधिकार उन वेदों का निरूपण किया है । वह भ्रनन्त वेदराशि शिष्य 
प्रशिष्य परम्परा से, सर्वत्र प्रसार को प्राप्त होती हुई, जीवों का कल्याण साधती 
हुई, आज मी विद्यमान है । 

जीवलोक में मी आये, भ्रनायं दो प्रकार की सृष्टि है । जीवों का कल्याण 
भी अनुग्रह एवं निग्रहरूपा द्विविध शक्ति के अधीन है । यह दृत्तान्त सवविदित है । 
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चतुविधो लोक इत्यादि प्रस्तुतग्रन्थकृत्प्रणीत 'श्रीक्रान्तिकौमुदीतो'ऽव- 
सेयम्‌ । जीवलोककल्याणमपि पारमाथिकव्यावहारिकभेदेन' द्विविधम्‌ । 
पारमाथिकलोककल्याणमागं श्रीश्रात्मविलासादिय्रन्थैः सम्यङ निरूप्य 
व्यावहारिकलोककल्याणमपि सम्यङ, निरूपयितु समस्तनयवेदसारभृत- 
मिव सर्वंतोभद्रनीतिप्रधानं “श्रीराष्ट्राऽऽलोक’ नामानमन्वर्थं ग्रन्थं 
विधित्सुनिविध्नतासम्पत्तये शिष्यशिक्षायै च विशिष्टशिष्टाऽऽचारविषयं 
मंगलं तन्त्रेण बीजरूपेर सर्वमपि वक्ष्यमाणग्रन्थतात्पर्यं च ग्रन्थघटकी- 
कुर्वस्तत्रभवान्‌ नानाग्रन्थप्रणेता महामहिममण्डितः 'श्रीमानभृतवाग्भव 
ग्राचायंः प्राह-- 

चतुर्णा पुरुषार्थानां हेतवे वृषकेतवे ।। 

पितुपुण्यभुवे तस्मे स्वराष्ट्राय नमो नमः ।। १॥। 


[गर्थ, काम तथा मोक्ष नामक चारों पुरुषार्थो के साधन पिता, पितामह 
श्रादि म्रपने पूर्वजों के तथा अपने पुण्य के उत्पत्ति स्थान, अत्यन्त प्रसिद्ध वृपकेतु 
रूप स्वराष्ट्र को बारम्बार प्रणाम है ।।१।। 

[चदुर्णाम्‌-पुरुषार्थानाम्‌-हेतगे-वृषकेतवे-पितृपुण्य भुवे-तस्मै-स्व- 
राष्ट्राय-नमो नम:। इति पदयोजना ।] 


झाये भद्रनीति प्रधान एवं भ्रनाये भ्भद्रनीति प्रधान है । सर्वंतोमद्र, एकतो भद्र, 
एकतोऽमद्र और सवंतोऽमद्र भेद से लोक चार प्रकार का होता है । इसका विवे- 
चन प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रणेता की पुस्तक 'श्रीक्रान्तिकौमुदी' में उपलब्ध है । जीवलोक 
का कल्याण भी पारमाथिक एवं व्यावहारिक भेद से दो प्रकार का है । पारमा- 
थिक लोककल्याण के मागं को ग्रात्मविलासादि ग्रन्थों में निरूपित करके (ग्रव) 
व्यावहारिक लोककल्याण का सम्यक्‌ निरूपण करने के लिए समस्त नीति भ्रौर 
वेदों के सारस्वर्प तुल्य सबंतोमन्रनीतिप्रधान 'श्रीराष्ट्रालोक' नामक ग्रन्थ की 
रचना के इच्छुक अनेक ग्रन्थों के प्रणेता महामहिम श्री प्मृतवाग्मवाचायं जो- 
निविघ्नतासम्पत्ति हेतु और शिष्य-शिक्षा हेतु विशिष्ट और शिष्ट आचार- 
_ परम्परा से प्राप्त आचार, विषय, मंगल और वीजरूप तन्त्र से वक्ष्यमाण ग्रन्थ के 
समस्त तात्पर्यं को इस ग्रन्थ में समाविष्ट करते हुए-कहते हैं 
कारिका-। 
अब प्रश्न उपस्थित होता हैं कि ये चार पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? पुरुपाथं 
का क्या अर्थ है? जो अवरोहक्रम से कारण, सुक्ष्म तथा स्थूल शरीरो में (पूष) 
रहने के कारण, पुरुषों के द्वारा स्वतन्त्रतया एवं पुणंतया उपयोग किये जाने के 
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“चतुर्णाम्‌' इति । चतुर्णाम्‌-चतु:संख्यावताम्‌ । संख्या चेयं लोक- 
व्यवहाराय कल्पितप्रकारताभेदमाश्चित्य वतंते । नतु के ते चत्वार 
इत्याकाङ क्षायामाह-'पुरुषार्थानाम्‌' इति, पूषु -प्रवरोहकारणासुक्ष्म- 
स्थूलेषु शरीरेषु, शेरते-स्वपन्ति सङ कुचिता भवन्तीति भाव: । शरीरा- 
ऽवच्छिन्नचेतना इति यावत्‌ । ते च पुरुषा अविच्छिन्नतया, परतन्त्रतया, 
अपूर्णतया चाऽ्थयन्ते सर्वदाऽनवच्छिन्नतां स्वतन्त्रतां परिपूर्णंतां समासतः 
श्चतुविधा भवन्ति घर्माऽ्थकाममोक्षेति भेदेन । श्रयमभिप्रायः- 

सर्वोऽपि किल जोवलोकोऽवच्छिन्नतया बद्धः सन्‌ स्वातन्त्र्याऽपर- 
पर्यायमोक्षमाकाइक्षते, ग्रत एव सर्गेष्वपि ग्रन्थेषु मोक्ष एव परमपुरुषार्थ 
इति सडिण्डिमघातमुद्धोष्यते । युक्तमेवैतत्‌ । मोक्षोऽपि द्विविधः पार- 
माथिकव्यावहारिकभेदेन । पारमाथिकस्तावन्मोक्षो विचारितः प्रस्तुत- 
ग्रन्थप्रणेत्रा आचार्येणेव श्रीलात्मबिलासे । अत्र पुनर्व्यावहारिको 
विचारणीयः । ऐहिककार्येष्‌ कतु मकतु मन्यथाकतु सामर्थ्यंस्वातन्त्र्या- 
ऽपरपर्यायं व्यावहारिको मोक्षः स च सकलबुद्धिमत्प्रक्तिस्थचेतनस्याऽः 
भिलषरणीयः । ग्रयं च व्यावहारिको मोक्षौ धर्मार्थकामानां मूलम्‌ । स्वा- 
तन्त्र्यमन्तरा खलु कथं घर्माऽर्थकामाः सम्पद्य रन्‌, । इन्द्रियविषयोपभोगे- 
च्छा कामः । एनं च सर्वोऽपि व्यवहारप्रवृत्तिमान्‌ वाञ्छति जीवलोकः । 
स चाऽयं कामो द्रव्याघीन इति पुरुषेणाऽर्थ्यमानतया द्रव्यमर्थाऽपरपर्यायं 


कारणा पुरुषार्थं कहलाते है । ये पुरुषाथं संक्षेप में चार प्रकार के हैं—धर्म-प्रथे- 
काम-मोक्ष । 

यह सम्पूर्णं जीवलोक, परतन्त्रता के पाश में निवद्ध, स्वतन्त्रता के भ्रन्य 
पर्याय-मोक्ष की कामना करता है, इसलिए समी ग्रन्थों में मोक्ष को ही परम- 
पुरुषार्थं माना गया है । यह उचित भी है । यह मोक्ष दो प्रकार का है । पारमा- 
थिक मोक्ष तथा व्यावहारिक मोक्ष । पारमार्थिक मोक्ष का निरूपण प्रस्तुत ग्रन्थ 
(राष्ट्रालोक) के प्रणेता ने पपने ग्रन्थ 'श्रीश्रात्मविलास' में किया है । भ्रव यहां 
व्यावहारिक मोक्ष पर विचार करना है । इस व्यावहारिक मोक्ष में, ऐहिक कार्यों 
को करने. उन्हें न करने तथा उन्हें अन्यथा करने की सामथ्यं है । समी बुद्धिमान्‌ 
चेतन प्राणियों द्वारा इस व्यावहारिक-मोक्ष की कामना को जाती है तथा इसे 
चतुविध पुरुषार्थो का मूल माना गया है । स्वतन्त्रता के बिना इन धमं अर्थ काम 
रूप पुरुषार्थो की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ? इन्द्रियों के विषयों की उपभोग की 
इच्छा ही काम है । व्यवहार-प्रवृत्ति से युक्त यह समस्त जीवलोक इस कामरूपी 
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पुरुषार्थ: । एतौ चार्थकामाववधो सम्पाद्यमानौ व्यवहारे$नवस्थामापादये- 
तामिति विधित्वाऽवच्छेदकाऽवच्चिन्नस्याऽपि बुद्धिमत्प्रक्ृतिस्थचेतनेनाऽय- 
मानतया विधिधेर्माऽपरपर्यायः पुरुषार्थः सुन्दपारेमृजेश्चाऽर्थकामाव- 
प्राप्यावेब । एवं चाऽर्थकामयोमू ल विहिस्तक्रियाकलाप इति निर्णीतं 
भवति। एवं च स्वदेशकालवर्णाऽऽश्रमाऽऽचाराऽनुकूलसमस्तलोककल्याणा- 
कारिव्यवस्थाकारिविहितक्रियाकलापो धर्म इति फलितम्‌ । 


श्रयं धर्मो द्विविधः इष्टपू्ं भेदेन । इष्टरूपो घर्म॑स्तावत्तत्राऽइष्टफल- 
द्वाराऽर्थकामादिघ्रापकः । पूर्तरूपः पुनः प्रायेण इष्टफलद्वाराऽथकाम- 
प्रापकः । सवंथाऽप्यर्थकामयोम्‌'लं धर्म इति तत्त्वम्‌ । एतेन धर्मेस्तावत्‌ 
प्रथमः पुरुषार्थं इति फलितम्‌ । कामधमंयोरन्तरालवर्ती चार्थो द्वितीयः 
पुरुषार्थः । तृतीयश्च व्यावहारिकोऽन्तिमः कामः पुरुषार्थः । एतत्त्रितय- 
निदानभूतो व्यावहारिको मोक्षः परमः पुरुषार्थः । एवम्भूता पुरुषार्थाः। 
तत्र प्राधान्येन धर्मनिरूपणपराणि शास्त्रारिण तथेवाऽर्थेनिरूपणपराणि 
त्वर्थशास्त्राणि । अथ तथैव कामनिरूपणपराणि कामशास्त्रारि । पुनः 
शास्त्रे “श्रीराष्ट्रालोके” एतस्त्रितयनिदानभूतो व्यावहारिकः परम- 
पुरुषार्थो मोक्षः प्राधान्येन निरूपयिष्यते इति तदिदं “श्रीराष्ट्रलोक” 
नामकं मोक्षशास्त्रम्‌ । तत्फलभूततया तदङ्गत्वेनाऽन्येषामपि निरूपरण- 
मत्र । भवतु । तदेव प्रतिपादयितुमाह-'हेतवे' इति । तेषां पुरुषार्थानां 


पुरुषां में ही प्रदृत्त है । यह काम द्रव्य के भ्रधीन है, क्योंकि पुरुष द्रव्य की ही 
कामना करते हैं । इसीलिए द्रव्य, ग्र्थ का ही पर्याय बनकर पुरुषार्थं शब्द की 
सार्थकता को द्योतित करता है । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जीवलोक का 
सम्पूर्ण कायं-कलाप अर्थं एवं काम का ही मूल है । इस प्रकार अपने-अपने देश के 
काल के, वर्णाश्रम के भ्राचार के अनुकुल कल्याणकारी व्यवस्था को ही धमं कहा 
जाता है । 

यह धमं भी इष्ट एवं पूतं भेद से दो प्रकार का है। इष्ट धमं ग्रदृष्ट 
फलके हारा र्थ एवं काम को प्राप्त कराता है, पूतंघमं इष्ट फल के द्वारा अर्थ 
एवं काम को प्राप्त कराता है । रहस्य की बात यह है कि घमं, ्रथं एवं काम 
का ही मूल है । अत: प्रथम पुरुषार्थ घमं है । काम एवं घम के मध्य स्थितिवाला 
र्थं द्वितीय पुरुषाथं कहलाता है । तीसरा और अन्तिम व्यावहारिक पुरुषार्थ यह 
काम है । इन तीनों पुरुषार्थो का मुलभूत व्यावहारिक मोक्ष रूप जो पुरुषार्थ है, 
वही परम पुरुषां है । > 
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हेतवे-कारणाय । आदिकारणायेति यावत्‌ कारणताऽवच्छेदकाऽवः 
च्छिन्नयावत्कारणकलापमूलभूताय । करणरूपायेति' तात्पर्यम्‌ । परा- 
धोनानां खलु न कोऽपि पुरुषार्थः सम्पद्चते प्रत्युतैतद्विघटनमेव' भवति 
सिषाध्यिषाव्याकुलान्तरङ्गाणामपि पुरुषाणामिति प्रत्यहं दरीदृष्यते 
लोके । ग्रथ कोऽयं हेतुः पदार्थं इति वर्णयति 'वृषकेतवे' इति। वृषः 
धर्म: । “वृषो हि भगवान्धमंः' (मनु. 8.6,) इत्यादिमन्वादिवचता- 
न्यत्र प्रमाणानि । तस्य केतुः-ध्वजः चिह्नमिति यावत्‌, तस्मै । यथा पर्वे- 
तादौ पक्षे धूमादिलिङ्गज्ञानेन लिङ्गिनो बल्ल यादेः सत्ताऽनुमीयते लोकेन 
तथैव स्वातन्त्र्यरूपलिङ्भज्ञानेन राष्ट्र पूर्वोक्तलक्षणलक्षितस्य परमधमं- 
स्याऽपि सत्ताऽतुमीयत इति तात्पर्यम्‌ ग्रथवा षष्ठीबहुब्रीहिसमासमाश्चित्य 
व्याख्येयमिदं पदम्‌ । वृषः पूर्वोक्तलक्षणलक्षितपरमधरमंः केतु:-चिह्न 
यस्य स: । व्यावहारिकं कतु मकतु'मन्यथाकतु सामर्थ्यं मिति यावत्‌ । 
पूर्वोक्तलक्षणलक्षितपरमधर्म इष्ट्वा तत्रसम पूर्णस्वातन्त्यमनुमीयते 
लोकेनेति भाव: । एवं च त्रिवर्गेनिदानभूतपरिपूर्णस्वातन्त्र्याःपरपर्याय- 
व्यावहारिकमोक्षस्वरूपाय परमधर्मायेति फलितम्‌ । तथा चाज्द महषि- 
याज्ञवल्क्यः-- 


इसी प्रकार धर्म का निरूपण करने वाले शास्त्र धमंशास्त्र तथा अथ का 
निरूपण करने वाले शास्त्र श्रर्थशास्त्र ग्रौर काम का निरूपण करने वाले शास्त्र 
कामशास्त्र कहलाते हैं । इस 'राष्ट्रालोक' ग्रन्थ में व्याःहारिक मोक्ष रूप परम 
पुरुषार्थं का ही मुख्य रूप से निरूपणा किया गया है । इसीलिए इस राष्ट्रांलोक 
को मोक्षशास्त्र भी कहा गया है । इस मुख्य पुरुषां के भ्र गभूत अन्य पुरुषार्थो 
का भी प्रासंगिक रूप से इस ग्रंथ में निरूपण हुआ है । इसलिए प्रथम कारिका 
में उन पुरुषार्थो के श्रादिकारण के लिए 'हेतवे” पद का प्रयोग किया गया है 


पराधीन व्यक्तियों का कोई पुरुषार्थ सम्पन्न नहीं होता, अपितु उसे सिद्ध करने 


के इच्छुक व्याकुलहूदय व्यक्तियो में इसका विघटन ही होता है । 
'वुषकेतवे' का प्रथं धर्म-ध्वज से है । क्योंकि स्मृतियो में दष को साक्षात्‌ 


धर्म माना गया है, जैसे पत पर उठने वाले सिङ्ग स्वरूप घुए भादि से लिङ्ग 
वल्चि आदि की सत्ता मानी जाती हैं, उसी प्रकार स्वातन्त्र्य खूप लिगजज्ञान से 
राष्ट्र में परमधर्म रूप लिंगी की सत्ता को स्वीकार किया गया है । अथवा इस 
पद का ग्रर्थ षष्ठी बहुब्रीहि समास से किया जा सकता है । दृष-परमधमं है, 
केतु-चिन्ह जिसका, भर्थात्‌ जो त्रिवगॅनिदान स्वरूप पूर्ण स्वातन्त्रयमय व्यावहा- 
रिक मोक्ष रूप परमधमं के लिए है । महर्षि-याज्ञवल्क्य ते मी इस परमघमं की 
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इज्याऽऽचारदमाऽहिसादानस्वाध्यायकर्मणास्‌, । 
श्रयं तु परमो घर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्‌ ॥। (या. स्मृ ।.8)इति 


योगेन कर्मकौशलेनोपायभूतेन श्रात्मनः फरिपूर्णास्वातन्त्र्यस्य । 
दर्शनं विज्ञान, परमः सर्वोत्तमः, धर्मः त्रिवगंनिदानभूत श्रानन्दः, श्रयं तु- 
श्रयमेव इज्याऽऽचारादिषु विहितक्रियाकलापेषु । श्रस्तीति शेषः । श्रत 
एव तत्र भवान्‌ महषिरापस्तम्बोऽप्याह-“आत्मलाभान्न परं विद्यते” 
इत्येवंरूपेण । ननु सर्वतः पराधीनानामस्माकं किमनया 
घर्मादिचर्चयेति परिहरञ्ञाह--“पितृपुण्य भुवे’ इति । मातरश्च पितरश्च- 
पितरः “पिता मात्रा” (पा. सू. ।।2।70) इत्येकशेषेद्वन्द्र । ते च 
पुण्यं पारलौकिकसुखप्राप्तिजनकमहष्टविशेषः । तेषां भूः भूमिः उत्पत्ति- 
स्थानमिति भावः तस्ये । गश्रयं भावः-पारतन्त्र्यं हि नाम नाऽस्माक 
स्वभावः तस्य हि पितृपुण्यभुत्वाऽभावात्‌ । पितृपुण्यभुः पुनरस्माक परि- 
पूणं स्वातन्त्र्यं वृषकेतुः, ग्रतः स्वातन्त्र्यं जन्मसिद्धोऽधिकारोऽस्माक- 
मिति । ग्रथ कोऽयं पदार्थ एतैः सर्वे विशेषणेवं ण्यंते तदाह--'तस्मो! 'इति' 
अतिप्रसिद्धाय । परोक्षतया पूर्वोक्तलक्षणलक्षितपरमघमंप्रचा रेणाऽनुमेयाय 
परमर्घामरूपिणे इति यावत्‌ तथा चोक्तम्‌-- 
इदमस्तु सन्निकृष्टे समौपतरवति चेतदो रूपम्‌ ॥ 
श्रदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ।।इति । 
्रत्यक्षपदार्थानां ज्ञानं प्रत्यक्षप्रमाणाऽधीनम्‌ । परोक्षपदार्थानां 
ज्ञानमनुमानप्रमाणाऽधीनम्‌ । श्रपरोक्षपदारथंज्ञानं च शब्द प्रमाणाऽधीन- 
मित्यादि निरूपितं श्रीलात्मविलासव्याख्यायामिति तत्तत एव समव- 


व्याख्या की है (याज्ञ. स्मृति -8) अर्थात्‌ कमंकौशलरूपी योगादि उपाय से प्राप्त 
होने वाला पूणांस्वतन्त्र-दर्शंनादि विज्ञान ही घमं है । श्रांचार्य-ग्रापस्तम्व ने भी 
कहा है--श्रात्मलाम से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है । 

श्रव प्रश्‍न उपस्थित होता है कि हम जेसे पराधीन (किन्तु अब स्वतन्त्र)! 
लोगों को इस धमं की चर्चा करने से क्या लाम ? इस शंका का समाधान करने 
के लिए ही ग्रन्थकर्ता ने प्रथम कारिका में “पितृपुण्यमुव' विशेषण की योजना की 


है। इसका भाव है कि यह भूमि हमारे पूर्वजों द्वारा सेवित एवं पुण्य प्रदान' 


करने वाली तथा पारलौकिक सुख देने वाली हैं । पराधीनता हमार, स्वमाव 


[. मूल ग्रन्थ सम्वत्‌ 990 में लिखित । 
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लोकनींयं सुधीभिः । प्रसिद्धमेव सवंसाधारणानां मन्दमतीनामपि ज्ञान- 
दाढू्याय विवृणोति--'्वराष्ट्राय' इति । स्वेन स्वकीयेन शासनादिता 
राजते दीप्तिमङ्कवति, तस्मे । स्वयन्दीप्तस्वभावाय परिपूर्णंस्वातन्त्र्यायेति 
भावः । “नमो नमः'-पुनः पुनः प्रणामः समेषां भवितुमहृति । ईदृशस्येव 
परमपुरुषार्थस्य वारं वारं विजय उद्घोषयितुमह्‌ इत्युक्त भवत्यनेन । 
पक्षान्तरे तस्मै भ्रत्यन्तं परोक्षभूताय । सर्वेषां प्रमाणानामपि परोक्षभू- 
तायेति यावत्‌ । श्रयं भावः -सर्वेषां प्रमाणानां प्रामाण्यमेव यमवलम्ब्य 
विजयते सोऽप्रमेयः कथं प्रमाणगोचरः स्यात्‌ । ग्रतो युक्त एव तच्छन्दः- 
प्रयोगः । ननु सर्वप्रमाणाऽगोचरस्याऽत्यन्तमसिद्धतया 'तस्मै' इति 
निर्देशस्याऽप्यसङ्क तत्वं प्रसज्येत इत्याह~'स्वराष्ट्राय' इति स्वप्रकाशः 
स्वभावायेति भावः । एतेन सर्वप्रमाणनिदानभूतः स्वतः सिद्धः सर्वेशक्ति- 
स्वरूपः परशिवः सर्वदैव प्रतीयते यस्मौ संदा सर्वे: सवंत्र पुनः पुनः 
प्रणामः क्रियते । श्रतो न 'तस्मे' इतिनिर्देशस्याऽनुपपत्तिरिति व्यज्यते । 
अनेनैव च संवेशक्तिमत्ता, तया च सर्वप्रमाणगोचरत्वमप्यस्य ध्वन्यते । 
“पितृपुण्यभुवे' मातृशब्द इहोपादानकारणताऽवच्छेदकधर्माऽवच्छिन्नमा- 
त्रोपलक्षणः, पितृशब्दश्चेह निमित्तकारणताऽवच्छेदक धर्माऽवच्छिन्तः 
मात्रोपलक्षणः तयोद्व न्ट्वैकशेषः, अनयोः 'पुण्यभूः' सृष्टिस्थितिसंहार- 
निग्रहाऽनुग्रहेति पञ्चविधक्कृत्याऽधिष्ठानं महाविन्दुः पुण्यशब्दोऽत्र सुन्दरा- 
ऽपरपर्यायः । सौन्दर्य चाऽभिनवरमणीयतया, पञ्च विधक्कत्यैश्च तदुपभोग 


नहीं है, क्योंकि उसमें पवित्र पितृभूमित्व का भाव नहीं है । स्वाबीनता हमारा 
जन्मसिद्ध ग्रधिकार, है क्योंकि इसमें पितृभू का माव है ग्रौर इसमें परिपूर्ण स्वतन्त्रता 
का धमंकेतु विद्यमान हैं । कारिका में 'तस्म' पद ग्रति प्रसिद्धि को व्यक्त करता है 
भ्र्थात्‌ जो पूर्वोक्त लक्षण-लक्षिंत परमधमं के प्रचार से ग्रनुमेय है । 

प्त्यक्षपदार्थो का ज्ञान प्रत्यक्षप्रमाण से होता है तथा परोक्ष पदार्थो का 
ज्ञान अनुमान प्रमाण से । प्रत्यक्ष पदार्थ का ज्ञान शब्दप्रमाण से ही हो जाता 
है-यह बात श्री भ्रात्मविलास की व्याख्या में कही गई है । इस प्रथम कारिका 
में 'स्वराष्ट्राय' पद का ग्रभिप्राय है कि जो स्वयं दीप्तिमान्‌ होता है, स्वातन्व्यादि 
गुणों से सुशोभित होता है, जिसमें स्वतःसिद्धा स्वे शक्तिमत्ता एवं कल्याण का 
भाव है । 'नमो नमः से तात्पयं है कि ऐसे राष्ट्र के लिए हमारा पुनः पुतः प्रणाम 
है । 'पतृ-पुण्यभुवे” पद का भ्रभिप्राय है-जिसमें सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह, 
अनुग्रह रूप पञ्चविध ग्रधिष्ठान हो, जो अभिनव सोन्दर्यादि से रमणीय हो । 
पितृ पद से मातृ पद को भी अर्नुवृत्ति होने से यहां मातृपितृपदशक्तिःमगवात्‌ 
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इत्यलं सिद्धाऽऽचाररहस्योद्धाटनेनेति प्रकृत॑ प्रस्तूयते । अत्रेदमपि बोध्यम्‌- 
मातृशब्देनाऽत्र भगवतोऽष्टविधा प्रकृतिज्ञेया पितृशब्दश्च जीवरूपेकविध- 
प्रकृति बोधयति, पुण्युभूशब्दश्च द्विविधप्रक्ृत्यधिष्ठातारं परमात्मानं 
बोधयति, तेन च स्वप्रक्ृत्यधिष्ठानमिति फलितम्‌ तादृशाय 'वृषकेतवे' 
पूर्णाङुग्रहप्राप्याय तद्र पायैव वा परशम्भवे । वृषकेतुशब्दः शिववाचकः 
सर्वत्र प्रसिद्धः । सोऽयं परशम्भुरेव धर्माऽर्थकाममोक्षेति चतुविधपुरुषा- 
थानां निदानम्‌ । अतो वारं वारमस्मौ प्रणामो योग्य एवेति फलितम्‌ । ` 
अत्रेदमपि बोध्यम्‌--व्यावहारिक चतुविधपुरुषार्थानां साधनं शरीरमिदं 
ग्रथायोग्यरसरक्तादि धात्वाश्रयम, । ते च धातवः सप्ताऽपि पूर्णजीवातु- 
भूतमोजोरूपमष्टमं धातुमवलम्बन्ते, तच्चौजो गव्यदुग्धदधिघृतमूत्रशकत्सु 
सर्वतोऽधिकंतया समुपलभ्यते इति समस्तचिकित्सकानां निर्विचिकित्सः 
सिद्धान्त: । अतः सवथाऽपि ओजसो योगक्षेमपरेण सर्वदा सर्वेण भाव्य- 
मित्युपदिष्टं भवति । भ्रोजसोश्च योगक्षेमौ गोसंरक्षणेन भविष्यतः । 
एतदेव ध्वनयितुमाह--'दृषकेतवे' इति । श्रयं भावःतत्र तत्र 
फुरफुरायमाणाः केतवो यथा तत्रत्यं गैशिष्ट्यं बोधयन्ति, तथा “व्‌.षः 


शिव को भ्रष्टविधा-प्रकति ही है । पितृ शब्द जीव रूप प्रकृति का बोधक है । 
पुण्यभू शब्द, दोनों प्रकार के प्रकृति के श्रधिष्ठाता परमात्मा का बोध कराता है। 
'वृुषकेतवे” पद पूर्ण-अनुग्रह रूप परःशिव का वाचक है, जो धर्मे-अर्थ-काम-मोक्ष 
रूप चतुविध पुरुषार्थो का मूल है । ग्रत: पुनः पुनः प्रणम्य है । 


प्रकारान्तर से यहां कहा गया है कि चतुविध पुरुषार्थों का साधन यह 
शरीर है, जो रस रक्तादि सप्त घातुओं से वना हुआ है । चिकित्सकों का मत है 
कि ये सप्त घातु ओजो रूप ग्रष्टम घातु के आश्रित है । यह गोज [वीर्यं] दुग्घ- 
दधिक्कतादि पदार्थों में भ्रधिकमात्रा में मिलता है । म्तः ओज को योग-क्षेम से 
युक्त होना चाहिए । ओज का योगक्षेम गो-संरक्षण से सम्भव है । इसी अभिप्राय 
का चिरूपण करने हेतु यहां 'बृषकेतवे' पद का प्रयोग हुआ है । दृष (दषम) 
सत्र पनी श्रोजस्विता को प्रकट करता है । जव तक कोई राष्ट्र पराधीन 
, तब तक उस में भोजस्विता या झायंता का भाव कहाँ ? ग्रथवा श्रपना 
राष्ट्र कहां ? भ्रतः सवंप्रथम हमें भ्रपनी इस पितृभूमि को निमु क्त-बन्धन करना 
चाहिए ।2 इस ग्रन्थ में राष्ट्रविषयिणी सांगोपांग विवेचना रूपी विषय-वस्तु को 


[. श्रव हमारा राष्ट्र स्वतन्त्र है । 
2. पब यह पितृभूमि निमुक्त बन्धन हे । 
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गोत्वा$वछेदका$वच्छिन्न: केतुरिव सर्वत्र निर्भयः परिस्फुरॅस्तत्रत्यामो- 
जस्वितां सूचयति । तदेवौजस्वितया ग्रार्यत्ववत्‌ स्वराष्ट्र भवितुमहंति । 
राष्ट्र राजमानः शासनीयः प्रदेश इति यावत्‌ । तदेव स्वशासनाऽधीनं 
वस्तुतः स्वराष्ट्र' भवतीति भावः। भृत्यभाव मापन्नानां ननु कुत ग्रोजस्विता 
कुतो वा भ्रायंता? कि वा स्वं राष्ट्र ? अतः सर्वादौ स्वराष्ट्र स्वराष्ट्र 
का्येमित्यप्युपदिष्टं भवति । कतमद्राष्टरमेता दुका यं मित्युपपादयितुमाह- 
“पितृपुण्य भुवे’ इति । अयमभिश्राय:--यः किल पित्राऽद्यमिजनजन्मभूत्वेन 
यज्ञियभूत्वेन चाऽभिमतः शासनीयः प्रदेशस्तद्‌ राष्ट्रं तत्तादृक्कार्यमिति। 
सवे चेदं यथायथमेतद्ग्रन्न्थे विवेचयिष्य ने । एतादुग्राष्ट्रस्य वारं वारं 
विजयोद्धोषः सवंदा भाव्यमेवेति न तिरोहितं केषामपि विदुषामिति 
ध्वनयितुमुपात्त' 'नमो नमः इति सवे समञ्जसम्‌ । 

धर्मपदार्थ विवेचन प्रस्तुतग्रन्यङ्कता विस्तरेण “कल्यारसौगन्धिक' 
व्याख्यायां कलायां विहितमिति तत्तत एव समवलोकनीयम्‌ । परत्र का- 
रिकायां सर्वत्र नमोयोगे 'नमः स्वस्तिं” (पा. सू. 2/3/6) इति चतुर्थी 
बोष्या । त्रिविधमङ्गलाऽन्यतममत्र नमस्कारात्मकं मङ्गलमाचरितमा- 
चार्येण । मङ्गलत्रेंविध्यमुक्त यथा-- 

शाशीर्वादनमस्कारवस्तु निर्देशभेदतः । 
सज़लं त्रिविधं प्रोक्त ग्रन्थादौ तत्सुखाऽऽवहम्‌ ।इति। 

ग्रथैतच्छास्त्रीयमनुवन्धचतुष्टयमपि प्र क्षावतां प्रवृतये निरूपितः 

मत्रैव कारिकायाम्‌ । तयाहि-'स्वराष्ट्राय नमो नमः इत्यनेनाऽ्र शास्त्रे 
राष्ट्रविषयिणी साङ्गोपाङ्गा विवेवता विषय इति बोध्यते । ननैव 

SR NN RUS Sa 


विवेचन किया जायेगा । ग्रन्थ के आदि में ग्रन्थकर्ता ने नमस्कारात्मक मंगल किया 
है, जो 'नमोः नमः” पद से द्योतित है । 

घर्मं का पदार्थ-विवेचन प्रस्तुत ग्रन्य के कर्ता ने विस्तारपूर्वक 'कल्याणसौ- 
गन्धिकम्‌ की व्याख्या में किया है । ग्रतः वहीं प्रवलोकनीय है । 'नमः' के योग में 
चतुर्थों विमक्ति का प्रयोग पाणिनीय व्याकरण के अनुसार है । 

शास्त्रीय भ्रनुवंघचतुष्टय का द्योतन 'स्वराष्ट्राय नमोः नमः” से व्यक्त 
किया गया है । चतुर्थीयुक्त स्वराष्ट्र पद स्वातंत्र्य-प्राप्ति रूप प्रयोजन का बोध 
कराता है । इसका भी प्रयोजन पुरुषा्थंचतुष्टय की प्राप्ति है, जो "चतुर्णा पुरुषा- 
थानां हेतवे' से स्पष्ट है । इससे विषय का ग्रन्थ के साथ प्रतिवाद्यःप्रतिवादक 
सम्त्रन्व ज्ञात होता है । स्तरराष्टू-सम्पन्न ही घर्मादिचतुवंगे के सम्पादन में 'अधि- 
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तादर्थ्ये चतुर्थीमाश्रित्य स्वराष्ट्-स्वशासनस्वातन्त्र्यं प्रयोजनमिति 
बोध्यते । एतस्याऽपि प्रयोजनं चतुविधः पुरुषार्थ इति साक्षादेवोक्तः 
“चतुर्णा पुरुषार्थानां हेतवे’ इत्यनेन विषयस्य ग्रन्येन सह प्रतिपाद्यप्रति- 
पादकभावः सम्बन्धः । चतुविवप्रयोजनो जीवलोकोऽत्र पठनेऽधिकारी । 
स्वराष्ट्सम्पन्नो धर्मादिचतुवं गंसम्पादनेऽधिकारीति च बोध्यते । अन्य- 
दप्यत्राऽनुबन्धचतुष्टयं विस्तरभियाऽनुक्तमपि यथायथमाकलनीयं विद्वद्धि॥ 
इदं चाऽनुवन्धचतुष्टयमवश्यं वर्णनीयं ग्रन्थादौ तदुक्तम्‌ 
ज्ञातार्थ ज्ञातसम्बन्धं श्रोतु शोता प्रवतंते । 
ग्रन्थादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥।इति।।।। 
श्रथैवं मङ्गलाऽऽचरणं तन्त्रेणाऽनुबन्धचतुष्टयनिरूपणं च विधाय 
समस्तपुरुषार्थेनिदानभूतस्वराष्ट्रस्य॒ स्वराष्ट्रीकरणायाऽत्यन्ताऽवश्यक- 
राष्ट्रइष्ट प्रस्तुवंस्तन्त्रेण मुख्यतयाऽनुबन्धचतुष्टयं च वर्णयन्नाह-- 
राष्ट्ररष्टि नमस्यामो राष्ट्रमङ्गलकारिणीम्‌ ॥ 
यया बिना न पश्यन्ति राष्ट्र स्वनिकटस्थितम्‌ ॥२।। 
[राष्ट्रका मङ्गल करने वाली राष्ट्रइष्टि को हम नमस्कार करते हैं । जिस 
राष्ट्र-इष्टि के विना अपने पास ही रहने वाले भी राष्ट्र को नहीं देखते हैं ॥२॥ 
[राष्ट्रमङ्गलकारिणीम्‌-राष्ट्रष्टि-नमस्यामः । यया-विना- 
स्वनतिकटस्थितं-राष्ट्र-न-पश्यन्ति । इति पदयोजना । 
छ ती od snail 


कारी' है । विस्तारमथ से अनुवन्ध-चतुष्टय की चर्चा किये बिना मी विद्वान्‌ 
उसका आकलन कर लें। ग्रन्य के प्रारम्भ में अनुवन्धचतुष्टय का वर्णन करना 
चाहिए । कहा भी गया है- 
ज्ञातार्थे ज्ञात-सम्बन्धं श्रोतुः श्रोता प्रवतंते । 
अन्थादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ।। 
इस प्रकार मङ्गलाचरण और श्रनुबन्ध्चतुष्टय का तन्त्रतः निरूपण करके 
समस्त पुरुषाथों के आदिकारणस्वरूप अपने राष्ट्र के स्वराष्ट्रीकरण के लिए 
अत्यन्त श्रावश्यक राष्ट्रइष्टि को प्रस्तुत करते हुए मुख्यतः प्रनुवन्ध चतुष्टय का 
वर्णन करते हुँ-- 
कारिका-2 
शासन करने योग्य प्रदेश को राष्ट्र कहते हैं । जो स्वामी, ग्रमात्य, सुहृत्‌, 
कोश, सैन्य, दुर्ग. गरादि से दोप्यमान एवं लोककल्याण का साधन होने से राष्ट्र 
कहलाता है । राष्ट्रवादी लोगों के मत में जिस सीमायुक्त भू्रदेश में मनुष्य 
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राष्ट्ररष्टिम' इति । राष्ट्र--राजमानः शासनीयः प्रदेशः । स्वाम्य- 
मात्यसुहत्कोशसैन्यदुर्गादिभिर्दीप्यमानतया जीवलोककल्याणासाधनतया 
च राजमानत्वं राज्यवादिमते बोध्यम्‌ । राष्ट्रवादिमते तु सीमाविशेष- 
विशिष्टो मनुष्याऽधिष्ठितो राजमानो भूप्रदेशो राष्ट्रम्‌ । तस्य इष्टिः 
ज्ञानम्‌ । इशिरत्र ज्ञानार्थ:। राष्ट्रकर्मकज्ञानमिति भावः । कर्मणि षष्ठी 
ततस्तत्पुरुषः। सा तावद्इष्टिस्त्रिविधः मित्रइष्टिः शन्रुष्टिरुदासीनइष्टि- 
श्चेति । मित्रादयोऽपि द्विविधाः । ते यथा--सहजं मित्रं, कृत्रिमं मित्रं, 
सहज उदासीनः, कृत्रिम उदासीन इति । सर्वंतोमद्रनीति प्रधाना श्रार्या: 
किल सहजानि मित्राणि सबंषां राष्ट्राणां भवन्ति । सर्वतोऽप्यभद्रनीति- 
प्रधाना नार्या-पुनः सहजाः शत्रवः सर्वेषां राष्ट्राणां भवन्ति । श्रार्या 
अपि द्विविधाः राष्ट्रदष्टय एके राज्यइष्टयश्चान्ये इत्यादि निरूपितं 
श्रीक्रान्तिकौमुद्यामेव प्रस्तुतभाष्यक्ृतेति तत्तत्रैव द्रष्टव्यम्‌ । तत्र राज्य- 
इष्टय रार्या ग्रनार्याणां जातु कारणवशान्मित्रारि भवन्ति । कारणः 
वशाच्च कदाचिच्छत्रवो भवन्ति । एवमेव कदाचिदुदासीना भवन्ति । त 
एते कृत्रिममित्रशन्रूदासीना बोध्याः । राष्ट्रइष्टय ग्रार्या एवाऽनार्यारणां 
सहजोदासीना: । भ्रतस्तेऽनार्यराष्ट्राणामपि सहजोदासीना वोध्याः । 
भ्रनार्या प्रपि राष्ट्रष्टयो राज्यइष्टयश्चेति द्विविधा उत्सः “श्रीक्रान्ति- 
कौमुद्या” मेव वाणताः । ते किल कस्याऽपि राष्ट्रस्य न सहजमित्रारिण 
भवन्ति । कारणवशात्‌ पुनमित्राणि वोदासीना वा भवन्ति । शत्रुभावश्च- 


रहते हैं, वह राष्ट्र है । राष्ट्रकमंक ज्ञान को राष्ट्ररष्टि कहा गया हैं। यह इष्टि 
तीन प्रकार की है मित्रइष्टि, शत्रुइष्टि, उदासीनइष्टि । ये मित्र म्रादि दो-दो 
प्रकार के हैं, जैसे सहजमित्र-कृत्रिम मित्र, सहजशत्रू-कुत्रिमशत्रू, सहज उदासीन= 
कृत्रिम उदासीन है । 

सब ोर से कल्याण करने वाले सवंतोमद्रनीतिप्रघान थायं समी राष्ट्रों 
के सहजमित्र होते हैं। इसी प्रकार कल्याणकारक भ्रनायं भी समी राष्ट्रों के सहज 
शत्रु होते हैं । श्रायं मी दो प्रकार के होते हैं-राष्ट्रइष्टि बाले तथा राज्यइष्टि वाले 
इत्यादि (समस्त) निरूपण ग्रन्थकर्ता ने 'श्रीक्रान्तिकोमुदी' में किया है । राज्यः 
डॉष्ट वाले भ्रनार्यो के कमी कारणवश मित्र मी हो जाते हुँ, कभी शत्रु भी 
हो जाते हैं एवं कभी उदासीन हो जाते है । इन्हें कृत्रिम मित्र, कृत्रिम शत्रु ओर 
कृत्रिम उदासीन कहते हैं। राष्ट्रइष्टि वाले प्रायं ही भ्रनायों के सहज उदासीन होते 
हैं । इसी प्रकार ग्रनायं मी राष्ट्रइष्टि वाले एवं राज्यइष्टि वाले होते हैँ । ये 
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नैसगिकस्तेषाम्‌ । एवमेव “राष्ट्रदष्टिम्‌' इत्यत्र कतृ षष्ठीतत्पुरुषमा श्रित्य 
राष्ट्रकतृ का इष्टिरपि विज्ञेया । एवमेतां सर्वेविधां राष्ट्रस्य दृष्टिताशवे- 
च्छेदकाऽवच्छिन्नां इष्टिम्‌ 'नमस्याम:--नमस्काररूपेण स्तोत्रेण प्रस्तुमः । 
“नमो वरिवश्चित्रङः क्यच्‌” (पा.सू. 3.3.]9) वयमिति शेषः । निखिल 
जीवलोकाऽभिलषिततमचतुविघपुरुषार्थनिदानभूतया  राष्ट्रइष्टेस्तस्या 
अस्माभिनेमस्करणं योग्यमेवेति भावः । स्वनिरूपितकतृ ताऽवच्छेदका- 
ध्वच्छिन्नकतृ निष्ठाऽपकृष्टताज्ञान पूर्वंकस्व निरूपितकमंताऽवच्छेदकाऽव- 

च्छिन्नकमं निष्ठोत्कृष्टताबोधको व्यापारो नमस्यापदाथः । तेन नमस्या- 
व्यापारेण वयमपि तां समस्तनमस्करणीयां सभाजयामः। तस्याः सवतः 
समुत्क्ृष्टतामनेन व्यापारेण द्योतयन्तस्तस्याः सरवंथा सार्वंदिकं विजय- 
मुद्धोषयाम इतिः यावत्‌ । श्रयं व्यापारोऽपि कायिको वाचिको मानसिक- 
शच भवति । तत्र त्रिविधेनाऽपि व्यापारेण सभाजनं परमोत्तममित्याद्यन्यत्र 
ग्रन्थान्तरेषु सविस्तरं निरूपितं प्रस्तुतभाष्यङ्ृतेति तद्विषयेऽत्र विरम्यते । 
*राष्ट्ररष्टिम' इति कर्माणि द्वितीया । ननु कथमत्र नमोयोगे “नमः 
स्वस्तिस्वाहा स्वघाऽलंवषड्योगाच्च” (पा. सू. 2.3.]6) इति पाणि- 
त्याचायनियमिता चतुर्थी न कृता ? इति चेच्छ यतां समाधानम्‌- अत्र 
हि न नमः शब्दः किन्तु 'नमस्याम' इति शब्दः । एकदेशमाश्चित्य तु 


किसी भी राष्ट्र के सहज मित्र कभी भी नहीं हो सकते, कमी कभी सकारण 
मित्र या उदासीन हो जाते हैं । उनमें शत्रुभाव स्वाभाविक होता है । ऐसे राष्ट्र 
इष्टि वाले मित्रों को नमस्कार करना ही चाहिये, झ्रादर सत्कार करना ही 
चाहिये । उन मित्रों का यह सम्मान मी तीन प्रकार का होता है, कायिक, वाचिक 
एवं मानसिक । ऐसे सहज-मित्रराष्ट्रों का हमें सर्वतो भावेन सम्मान करना चाहिए । . 
मैंने अपने अन्य ग्रन्थों में इसका विस्तार पूवंक निरूपण किया है । 


इससे यह ध्वनित होता है कि पहले अपने राष्ट्र का मान दृष्टि या ज्ञान से 
होना चाहिए । पुनः उस सम्मानित राष्ट्र से अपने चतुविध पुरुषार्थं की संसिद्धि 
करनी चाहिए । व्यक्ति का कल्याण समष्टि के कल्याण में समाहित होता है- 
इस इष्टि से भी राष्ट्रकल्याण की संकल्पना करनी चाहिए । राष्ट्रकल्याण से 
समस्त कल्याणा अवश्यम्भावी है । ग्रतः राष्ट्र शब्द में सर्वात्मकता स्वाभाविक है । 
इसी समष्टि का बोघ कराने के लिए यहां राष्ट्राणि” इस बहुवचनान्त पद का 
, प्रयोग किया गया है । 
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नोचिता चतुर्थी एकदेशस्याऽनर्थक्यात्‌ । '्र्थवद्‌ग्रहणे नाऽनर्थेकस्य ग्रहणम्‌' 
इति परिभाषितत्वादनर्थकस्याग्रहण नियमात्‌ । ब्रश्चभ्रस्ज” (पा. सु. 
8.2.3) इत्यादिपाणिनिसुत्रे राजे: पृथरश्राजिग्रहणमेतां परिभाषां ज्ञापय- 
तीति सर्वमिदं व्याकरणातन्त्रे परिभाषेन्दुशेखरादौ स्पष्टम्‌ । परिभाषाया 
अनित्यत्वे तु “उपपदविभक्तोः कारकविभक्तिबंलीयसी” इति नियमात्‌ 
द्वितीयाऽत्र बलीयस्तया बोध्या । उपपदविभक्तिश्च नमोयोगे चतु 
कारकविभक्तिशच कर्मणि द्वितीयेत्याद्यपि शब्देन्दुशेखरादो स्पष्टम्‌ । 
स्तोत्राऽन्यतमप्रकारभूतेन नमस्कारेण प्रस्तुता राष्ट्रइष्टिः । “य: स्तूयते 
स॒ विधीयते” इति जैमनीयमीमांसानीत्या “राष्ट्रष्टि नमस्यामः 
(रा. 2) इत्यनेन 'राष्ट्रज्ञानमवश्यं कत्त व्यम्‌’ इत्येवंल्पेण विधीयते । 
स्तोत्रलक्षणामुक्तं शास्त्रान्तरे ; 
नमस्कारस्तथाशीश्च सिंद्धान्तोक्तिः पराक्रम: । 
विभूतिः प्रार्थना चेति षड्विधं स्तोत्र-लक्षणम्‌ ॥इति।। 
तदेनं विधिवाक्यं निष्पन्नम्‌-इष्ट्या-ज्ञानेन राष्ट्र भावयेत्‌ । 
भावितेन च राष्ट्रेण चतुविधपुरुषार्थं भावयेत्‌’ इति एवं राष्ट्रज्ञानं 


जैसे ब्राह्मवेद में एक कामना की सिद्धि के लिए एक कमं किया जाता है 
तथा कभी समस्त कामनाझों की सिद्धि के लिए एक कमं किया जाता है-इस 
सिद्धान्त का निष्कर्ष यह है : कि जिस कामना की सिद्धि के लिए जो कमं किया 
जाता है, वह कमं ही उस कामना को पूर्ण कर सकता है, उसी कामना की पूर्ति 
उस कमं से सम्भव है । समस्त कामनाझों की पूर्ति-हेतु जहां एक कमं वतलाया 
गया है, वहां वह उस एकमात्र कमं से भी सम्पूणं कासनाझों की पूर्ति कर सकता 
है, किन्तु एक वार किया हुआ सार्वकामिक कर्म सव कामनाशों की पूति करने 
में समर्थ नहीं हो सकता है । यदि बार बार वह कमं किया जाय, तो समस्त 
कामनाश्रो की पूर्ति हो सकती है । 

आयुर्वेद में कही एक रोग की निवृत्ति हेतु एक ओषधि का विधान है भ्रौर 
कहीं एक ही ओोषधि समस्त रोगों को दूर कर देती है-वहां यह निर्णय किया 
है क्रि जो झोषधि जिस रोग को दूर करती है वह भ्ौषधि उस रोग को तो. 
ग्रवश्य ही दूर करती है-परन्तू इसका यह अर्थ नहीं है कि वह ओषधि केवल 
उसी रोग को दूर कर सकती है । सार्वकामिक वैदिक भ्रयोगवत्‌ यहां नियम 
नहीं है । यथा एक वार प्रयुक्त रसायन-प्रोषध सभी रोगों को दूर करने में 
समर्थ होता है-प्रत्येक रोग के लिए उस औषध का प्रयोग नहीं करना पड़ता । 
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कत्त व्यतया प्रस्तुत्य तत्फलं तदधिकारिणं च निरूपयितुमाह--'राष्ट्र- 
मङ्गलकारिणणीम्‌' इति । राष्ट्रशब्दस्तावदत्र योगेन चिन्मात्रं बोधयितु- 
मीष्टे । चिद्र्‌ पत्वं च सवंस्याऽपि स्वरससिद्धमिति राष्ट्रशव्दोऽत्र सव- 
पर्यायः । अथवा योगरूढ एवाऽस्तु राष्ट्र शब्दो राष्ट्रत्वाऽवच्छेदकाऽव- 
छिन्न परः । व्यष्टिकल्याणस्य समष्टिकल्याणाऽधीनतया राष्ट्रकल्याणेन 
समस्तकल्याणस्याऽवश्यम्भावात्‌ राष्ट्रशब्दः सर्वमेव स्वभावतः सद्ध. ह्हाति 
सर्व पदं हस्तिपदे निमग्नमिति स्थितेः। ततश्च 'राष्ट्राण'--समस्ता- 
न्युपादेयतयेष्यमाणाताऽवच्छेदकाऽवच्छिन्नानि । तान्येतानि किल चतुषु 
विभागेषु विभक्तानि धर्मार्थकाममोक्षेति पुरुषे रथ्यंमा नत्वात्पुरुषार्था इत्यु- 
च्यन्ते । मङ्गलानि-कल्याणानि । व्यापारमात्रं प्रत्यानन्दस्यैवो ह्‌ श्यता- 
ऽवच्छेदकताया विदुषामनुभवसिद्धतया सर्वमपीष्यमाणं मङ्गलमेवेति 
विदितमेव समेषां सचेतसां विदुषाम्‌ । तानि कतु कारयितुः च शील- 
मस्याः सा समस्तमङ्गलनिष्ठकर्मतानिरूपितकतृ तावत्व, समस्तमङ्गल- 
निष्ठप्रयोज्यकर्मता निरूपितप्रयोजककतृ तावत्वं च स्वाभाविकमेवाऽत्र- 
विराजते नारोपितमिति ताच्छील्यणिनिना बोध्यते । श्रत्रेदं बोध्यम्‌ 
यथा ब्राह्मवेदेषु एकैकस्मै कामायैकैक कर्म क्वचिद्विहितं क्वचित्सर्वस्मौ 
कामायाऽप्येकं कर्म विहितं तत्रैवं निर्णीतमपि यत्‌ यं काममुददिश्य यत्कर्म 
विघीयते तत्कमेंव तं कामं भावयितु' शक्नोति, स एव कामस्तेन कर्मणा 
भावनीय इति च । सर्वेस्मै कामाय च यत्रैकं कर्म विहितं तत्र सर्वानपि 
कामान्‌ भावयितु' तत्‌ शक्नोति, परं तत्राऽयं विशेषः-एकवारमाचरितं 


इस विषय में वैशिष्ट्य यह हैं कि रोगनिवृत्ति के पश्चात्‌ कालान्तर में 
पुनः प्राणी रोगग्रस्त हो सकता है । यह नियम इस सन्दर्भ में लागू नहीं होता । 
्रात्मज्ञान में निष्णात व्यक्ति कभी भी परतन्त्र नहीं होता । एक बार आत्मज्ञान 
हो जाने पर वह समस्त कामनाग्रों को सम्पादित कर लेता है । इसके लिए उसे 
अन्य प्रयोग की झावश्यकता नहीं होती । एक बार राष्ट्रज्ञान में निष्णात राष्ट्र 
सब पुरुषार्थो को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है-प्रत्येक पुरुषार्थं को प्राप्त 
करने हेतु अन्य प्रयोग की अपेक्षा नहीं होती । वह राष्ट्र कमी मी पुरुषार्थंसाधन 
में क्षम नहीं हो सकता है । राष्ट्रज्ञान के भ्रमाव में पुरुषार्थो को सिद्ध करने 
में वह प्रसमं हो जाता है । 


इस प्रकार व्यावहारिक समस्त फलों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रज्ञान ही एकमात्र 
साधन है । इस प्रकार राष्ट्रज्ञान के फल का निरूपण करके भ्रव इसका कौन 
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सावेकामिक कर्म न सर्वान्‌ कामान्‌ भावयति, किंतु प्रतिकामं वारं वारं 
तस्येव प्रयोगः । एवं नाऽत्र । यथा वा आयुर्वेद क्वचिदेकेकरोगनिवृत्तये 
एकैकं भेषजं विहितं, क्व चिदेक्रमेव भेषजं समस्तरोगनिवृत्तये विहितं, तत्रैवं 
निर्णौतमपि यत्‌-यःद्भ षजं यं रोगं निवतंयितु विहितं तस षजं तं रोग- 
सवश्यं निवतंयितु शक्नोति । परमत्र नाऽयं नियमः, तदेव भेषजं तमेव 
चा रोगं निवतंयितु' शक्नोतीति। ग्रथ सावंकामिकवेदिकप्रयोगवदपि 
नाऽत्र नियमः, यथा-एकमेव रसायनमौषध्रमेकवारमेव प्रयुक्त 
सर्वानपि रोगान्निवतंयितु' प्रभवति प्रतिरोगं न प्रयोगाऽऽवृत्तिः । ग्रत्रा$पि 
परमयं विशेषः-यद्‌ रोगनिवृत्त्यनन्तरमपि कालान्तरेण पुनरपि रोग- 
ग्रस्तता सम्भवति । एवमपि नाऽत्र । ग्रात्मज्ञाननिष्णातो यथा जात्वपि 
न पारतन्त्र्येण संसरति एकवारमोवात्मज्ञानं सम्पादितं समस्तकामान्‌ 
सम्पादयितु' प्रभवति न प्रयोगाऽन्तरमपेक्षते, तथैवाऽत्राऽपि, एकवार- 
मपि राष्ट्रज्ञाननिष्णातीभूतं राष्ट्रः सर्वानपि पुरुषार्थान्‌ सम्पादयितु' 
प्रभवति, प्रतिपुरुषार्थं न प्रयोगाऽन्तराऽऽपेक्षा तस्य । जात्वपि पुरुषार्थः 
साधनाऽक्षमं न भवति तद्राष्ट्रमिति भावः । राष्ट्रज्ञानाईभावे तदसमर्थं 
भवति पुरुषार्थंसाधने इति त्वन्यदित्यलं प्रपञ्चेन । 


एवं च व्यावहारिकसमस्तफलाऽवाप्तये एकमेव राष्ट्रज्ञानं साधन- 
तया विधीयते इति फलितम्‌ । एतेन नित्यक्राम्यविविरयमिति 


अधिकारी है ? इसका निरूपण किया जाता है। इमीलिए 'राष्ट्रपंगलकारि- 
णीम्‌' पद का प्रयोग किया गया है । इस राष्ट्रज्ञान को प्राप्त करने का अधिकार 
मानव का ही है, न कि तिपँगादि का । नर हो भ्रथवा नारी-कोई भी इस 
राष्ट्रज्ञान को प्राप्त कर सकता हैं । इस ज्ञान को प्राप्त करने में वर्णाश्रम मी 
बावक नहीं हो सकता है । इसे ग्रन्यकर्जा आचार्य राष्ट्रालोक की 42 तथा 43 
कारिका प्रो में स्पष्ट करेंगे । जन्म से 4 वषं पश्चात्‌ सामान्यतया सभी बालकों 
में पढ़ने की प्रवृत्ति पायी जाती है । चार वर्ष से भ्रधिक आयु वाला प्रत्येक प्राणी 
जिसने राष्ट्रज्ञन प्राप्त नहीं किया है, वह इस ज्ञान का ग्रधिक़ारी है। इस 
प्रकार अ्रन्वयमुख से राष्ट्रज्ञान की महत्ता बतलाने के बाद भ्व निषेधमुल से भी 
उसे बताया जा रहा हैं -राष्ट्रज्ञान न होने से जो हानि होती है, उसे जानना 
आवश्यक है । लाम बतलाने से जिस प्रकार मनुष्य राष्ट्रज्ञान में प्रवृत्त होता है, 
उसी प्रकार राष्ट्र के प्रज्ञात का वर्णन करने से भी वह राष्ट्राज्ञान से हटकर 
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बोध्यते । '्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गक्रामः' इतिवत्‌ । 'फलं 
निरूप्या धिक्रारिणं निरूपयति तेनेव पदेन व्याख्यान्तरमाश्चित्य, 
यथा--'राष्ट्रमङ्गलक्रारिणीम्‌' इति, राष्ट्रस्य-निखिलजीवलोकस्य । 
'स्वेत्वमाधिकारिकम्‌' इति मोमांसानोत्यां मनुष्यस्यंवाऽत्राधिकार इति 
सूच्यते । मनुष्याऽति रक्तस्य तिर्येगधिकरणान्यायेन ज्ञानेऽनधिकार इति तु 
स्फुटमेव । अत्र पुनः पृःस्त्वादिलिङ्गमविवक्षितम्‌ । वर्णाश्नमादेरपि न 
निवंन्धः। एतत्‌ स्वयमाचायों ग्रन्थ एव वक्ष्यति-“नरा नार्यश्च” (रा. 43) 
“कृषाणा जल” (रा. 42) इत्यादिना । जन्मतो वर्षचतुष्टयादुध्वं पठनेऽ- 
धिकारस्य स्वभावसिद्धतया -चतुवर्षाऽधिकवयस्कोऽनजितराष्ट्रज्ञानो 
मनुष्यमात्रोऽत्र ज्ञानेऽधिकारोत्यपि बोधितं भवति । 'मङ्गलकारिणीम्‌' 
इति समानं पूर्वेण । एवं राष्ट्रज्ञानेन भावनीयो लाभः सूपपादितः । 
तेनाऽन्वयमुखेन विधिमहत्ता बोधिता । इदानीं तद्दाढ्याय निषेधमुखे- 
नाऽपि विधिमहत्ता बोधनीया । राष्ट्रज्ञानाऽकरणे का हानिरिति -वोध- 
नीयमिति यावत्‌ । लाभबोधनं यथा राष्ट्रज्ञाने प्रवतंयति पुरुषं, तथैव 
हानिबोधनं राष्ट्रऽज्ञानान्निवतंथन्‌ राष्ट्रज्ञाने प्रवतेयति । विधिवाक्यानां 
निषेधवाक्यानां च विधिमुखेनैव प्रवृत्तिरिति सिद्धान्तात्‌ । प्रवृत्तिता- 
ऽवछेदकाऽवछिन्न प्रति यथा इष्टसाधनताऽवक्छेइकाऽवच्छिञञज्ञानस्य 
कारणता तथेव निवृत्तिताऽवच्छेदक्ाऽवच्छिन्न प्रत्यपि श्रनिष्टसाधनता5- 
वच्छेदकाऽवच्चिन्नज्ञानस्य कारणता सवंजनविदिताऽस्ति । एवं विधि- 


राष्ट्रज्ञान में प्रदत्त होगा । इश प्रकार विविनिश्रेब इन दोनों का महाविधि में 
ही ग्रन्तर्माव हो जाता है । 
जिस प्रकार अन्धा व्यक्ति दूरस्थित अन्य वस्तु को नहीं जानता, किन्तु 


दृष्टि के बिना मी अपने हाथ पैरों को तो जानता ही है । इसी प्रकार राष्ट्र- . 


इष्टिहीन मनुष्य दूसरे राष्ट्रों को न जाने, किन्तु अपने राष्ट्रको तो जान ही 
सकता हैं । जो राष्ट्रदृष्टिहीन व्यक्ति हैं, वे उस राष्ट्र से लाम भी प्राप्त नहीं 
कर सकते हें । यदि निर्धन मनुष्यों के समीप ही पारसमणि पड़ी हो, तो भी वे 
उससे अपरिचित होते हुए, उसके लाम को प्राप्त न कर पाते हुए, भूख-प्यास 
से व्याकुल, एक घर से दूसरे घर तक घुमते--भटकते धन-धान्यकणों को मांगकर 
अपनी उदरपूति करते हैं । इमी प्रकार राष्ट्रडष्टिहीन पुरुष मी पराधीन होकर 
दासत्व को प्राप्त कर अपने निकटस्थ राष्ट्र को न देखते हुए सब ओर से अपने 
राष्ट्र में उत्पन्न सुखों व लामो से भी वंचित रहते है तथा वे ग्रायों और भ्रनार्यो 
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निषेधद्वयस्याऽपि महाविधावेव पर्यंवसानमन्त इति सुतरां पारोवर्यविदां 
प्रवादः । तदेव निरूपयन्नाह-ययेति । 'मया'-पूर्वोक्तलक्षणलक्षितया 
राष्ट्ररृष्ट्या । 'विना- भ्रन्तरेण ''पृथग्विनानानाभि: (पा. सु. 2.3.32) 
इत्यादिना तृतीया । 'न'--नहि । 'पश्यन्ति-अवलोकयन्ति जान- 
न्तीति यावत्‌ । कि न पश्यन्तीत्याह--रराष्ट्रम्‌' इति-पूर्वोक्तलक्षण- 
लक्षितम्‌ । ननु यथा भ्रन्धोऽपि दुरे स्थितमच्यदीयं वस्तु न जानाति स्वीयं 
हस्तपादादि तु इष्टिं विनाऽपि जानात्येव । तथा राष्ट्इष्टिहीनोऽपि 
राष्ट्रान्तरं मा पश्यतु, स्वीयं तु पश्येदेवेति स्वराष्ट्ज्ञानं तु सम्भवेदेवेति 
परिहरन्नाह--'स्वनिकटस्थितम” इति । स्वस्य-आत्मनः दर्शकस्येति 


_ यावत्‌ । निकटं आसन्न तस्मिन्‌ स्थितं विद्यमानम्‌ । अयमभिप्रायः 


यदा नु खलु पुरुषाः स्गनिकटस्थमपि द्रष्टुमसमर्थास्तदा परनिकटस्थं 
कथङ्कारं द्रष्टुः समर्था भवेयुः । स्गपदेन परनिकटस्थस्याऽदशेे ग्राश्चर्या- 
ऽभावो व्यज्यते । निकटपदेन ‹दूरस्थस्याऽदर्शने ताइशी हानिर्नास्तीति 
ध्वन्यते । निश्चलार्थकस्थितपदेन भ्रस्थिरस्याऽदशंने न ताइग्विस्मयः 
किन्तु स्थितमपि पश्यन्तीति विस्मयाऽतिशयो ध्वन्यते । एवं च ये राष्ट्र 
तद्इष्टिहीनतया पश्यन्त्येव, न ते कथं तस्माल्लाभान्‌ प्राप्नुयुरिति बोध्यते । 
यथा खलु स्वनिकटस्थमपि स्पर्शमाण तत्परिचितिइष्टिहीनाः पुरुषास्त- 
ल्लाभानप्राप्नुवाना निर्धनाः पिपासाशनायापीडिता गेहाद्‌ गेहान्तरं 
बम्भ्रम्यमाणा धनकणान्‌ धान्यकणाँश्च याचन्ते स्वोदरदरीपुरणाय । 


की इष्टि से पतित, नीच, निन्द्य, जैसे इष्टिगोचर होते है । इस प्रकार जिस 


राष्ट्र-इष्टि से हीन होकर उन्हें इतनी हानि उठानी पडती है, उससे किसी को 
बञ्चित न होना चाहिए । अर्थात्‌ राष्ट्र-इष्टि मनुष्य मात्र के लिए प्रावश्यक है । 

इस प्रकार यहां राष्टर-ज्ञान विषय है, चतुवंगेसिद्धि प्रयोजन है, चार वर्ष 
से अधिक आयु वाला राष्ट्र-ज्ञान-हीन नर-नारी अविशेष मनुष्य मात्र भ्रधिकारी 
है भौर प्रतिपादयःप्रतिपादक कार्यकारण भावादि सम्बन्ध है- यह अनुबन्ध 
चतुष्टय का निरूपण है । 

मनुष्य मात्र के सिए यह आवश्यक है कि उन्हें राष्ट्र का ज्ञान अवश्य 
होना चाहिए, जिससे हमारी समी कामनाए' पूणा होती है । राष्ट्र-इष्टि से 
हीन-मनुष्य महती हानि प्राप्त करता है । संक्षेप में इस विषय का निरूपण पूर्ण 
हुआ । भ्रब राष्ट्र कितना बड़ा होना चाहिए अथवा राष्ट्र केसा होना चाहिए 
इसका विवेचन किया जायेगा । चू'कि शासकीय प्रदेश बहुत होते हैं, तो उनमें से 
कितने राष्ट्र हो सकत है ? इस प्रश्‍न के समाधान हेतु यह कारिका प्रस्तुत है-- 
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एवमेव राष्ट्इष्टिहोनाः पुरुषा अपि पराधीनाः सन्तो भृत्यभावमापन्नाश्च 
सन्तः स्वनिकटस्थमपिं राष्ट्मपश्यन्तः सवंत एव स्वराष्ट्सम्भवर्लाभे- 
वञ्चिताः सबंषामार्याणामनार्याणामपि दृष्टि पतिता इव नीचा इव 
दरिद्रा इव उपानत्प्रहारयोग्या इव भवन्ति। एवं यया राष्ट्दृष्ट्या हीना 
इयतीं हानिमनुभवन्ति, तया विना केनाऽपि जात्वपि न स्थातव्यमिति 
व्यतिरेकमुखेन राष्ट्दष्टिरवश्यं घ्रापणीयेति बोधितम्‌ । एवं चाऽत्र राष्ट््‌- 
ज्ञानविषयः, चतुर्वगसिद्धिः प्रयोजनम्‌, चतृवेर्षाऽधिकवयस्को राष्ट्ज्ञान- 
हीनः स्त्रीपुससाधारणो मनुष्यमात्रोऽधिकारी, प्रतिपाद्यप्रतिपादक कार्य 
कारणभावादिः सम्बन्ध इत्यनुबन्धचतृष्टय निरूपणम्‌ ।।2॥ 

राष्टज्ञानमवश्यं कतंव्यम्‌, तेन च सर्वकामावाप्तिर्भवति, सवषां 
मनृष्यमात्राणामेतदावश्यकम्‌, हीनश्च राष्ट्दृष्ट्या महतीं हानिमा- 
पत्स्यते, इति निरूपितं सर्वं समासतः इदानीमिदं निरूपणीयं यत्‌ 
'कियत्परिमाणमेकं राष्ट्‌ भवति’ इति। यतो राजमानाः शासनीया 
प्रदेशा बहवः, तेषु कियन्ति राष्ट्रारि भवितुमहँन्ति ? इति प्रश्नः 
सम्भवति तदेव समाधातुमाह्‌-- 

समानसंस्कृतिमतां यावती पितुपुण्यभ्‌ः ॥। 
तावतीं भुवमावृत्य राष्ट्रमेक निगद्यते ।।3।। 

समान संस्कृति वाले लोगों की जितनी पितृ-पुण्य-भुमि होती है, उतनी 
भूमि को घेरकर एक राष्ट्र कहा जाता हे । 

[समानसंस्क्तिमतां--यावतो-पितृपुण्यभुः-तावतीं भुवं-श्रावृत्य- 
एकं-राष्ट्र-निगद्यते। इति पदयोजना ।] 

'समान' इति । समं-तुल्यं यथा स्यात्तथा श्रानयति जीवयति । “अन 

प्राणने? । तुल्यताबोधिनीति भावः। एतादृशी या संस्कृतिः वर्णंभाषा- 


कारिका-3 
समान संस्कृति वाले व्यक्ति वे कहलाते हैं, जिन्हें वणां, भाषा, वेष, 
परिपाटी थ्रादि बाह्य विधान तथा शरीर के विनष्ट होने पर भी पुण्य पापादि 
कमों के ग्रतुसार दूसरा जन्म मिलता हैं--इस प्रकार के आन्तरिक विधान एक 
हों । विभिन्‍न राज्यों में रहने वाले व्यक्तियों में ग्रनेकत्व का मान पृथक्ता के 
बोघ के कारण ही होता है । राष्ट्र कीं पृथक्ता के कारण हैं-बीच में महा- 
नदियों का आ जाना, पर्वत का ग्रा जाना, बोली की विभिन्नता ग्रादि । यहां 
महानदी शब्द का तात्पर्ये समुद्र से किया गया प्रतीत होता है । ये कारणा हैं, 
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वेषादिविन्यासपरिपाटीसंस्काररूपा बाह्या, एतच्छरीरपाता$नन्तरमेवमेवं 
भवतीत्याकारकविश्वासरूपा आन्तरा च विद्यते येषां, तेषां पदार्थानाम्‌ । 
श्रयं भाव:--अनेकेषु भूम्रदेशेषु भ्रनेकत्वबोधनं तावत्‌ तेपां परस्परं 
पार्थक्यबोधनेन भवति । पार्थक्यकारणानि च उक्तान्यन्यत्र यथा-- 


महानच्चन्तरं यत्र गिरिर्वा व्यवधायकः । 
वाचां विभेदो बा यत्र तद्देशान्तरमुच्यते ॥। 
्रत्रत्यं महानदीपदं समुद्रस्याऽप्युपलक्षणम्‌ । इमानि खलु 
देशान्तरकरणानि कारणानि भवन्ति। एवमेव राष्ट्ान्तरकरणे-राष्टुः 
पार्थक्यकरणे प्रायः संस्कृतेः प्राधान्यं इश्यते । संस्कृतिः-संस्कारः । 
सभ्यीकरणमिति यावत्‌ । यया युक्ताः सम्या भवन्ति इति भावः सा किल 
संस्कृतिद्विविधा बाह्यसंस्क्ृतिरान्तरसंस्क्ृतिश्चेति । तत्र बाह्या तु 
ततहेशीयवातावरणपरिस्थित्यधीना शारीरिकवर्णवेषादिकारणम्‌ । 
यथा भारतीयाः प्रायः श्यामगौरवर्णाः यूरोपीयाश्च प्रायो गोरताम्राः 
देशसम्बन्धिवातावरणेन इश्यन्ते । श्रान्तरा च तत्तद्धदयसम्मतधामिक- 
विश्वासाधीना । यथा मोहम्मदानां विश्वासः पृथक्‌, वैदिकानां च पृथक्‌ 
इश्यते हृदयसम्बन्ध्िविश्वासभेदेन । एषा द्विविधाऽपि संस्कृतियेषां समाना 
ते समानसंस्कृतिमन्तो भवन्ति । इदमप्यत्र बोध्यम्‌ 


परस्परविग्रहकारणं खल्वाग्रहग्रहिलत्वमेवेति समेषां विपश्चिद- 
पश्चिमानां चरमः सिद्धान्तः । तत्र यस्यां संस्कृतौ यावत्येवाग्रहग्रहिलता 


जो राष्ट्र को परस्पर विभक्त कर देते है । इस प्रकार संस्कृति की भिन्नता भी 
एक प्रमुख कारण है । संस्कृति दो प्रकार की हे- बाह्य संस्कृति, ग्रान्तरिक 
संस्कृति । बाह्य संस्कृति, उस देश के वातावरण एबं परिस्थिति के अधीन होती 
है, जैसे भारतीय शयाम तथा गौरवं के होते हैं, यूरोपीय गौर तथा ताम्रवण 
के । म्रान्तरिक संस्कृति निवासियों के हृदय में विद्यमान धार्मिक विश्वासो के 
अधीन होती हैं । जैसे भ्रवेदिको के आन्तरिक विशवास एवं वैदिकों के श्रान्तरिक 
विश्वास में अन्तर है । यह आम्यन्तर श्रौर बाह्य संस्कृति, जिनके समान होती 
हैं, वे समान संस्कृति वाले कहलाते है । 

परस्पर लडाई-फगड़े का कारण मिथ्या-प्राग्रह युक्त होना ही हे । जिस 
संस्कृति में जितना आग्रह होगा, उसमें उतनी ही भ्रसमानता भी होगी । जितनी 
असमानता होगी, उतनी ही पृथक्ता भी होगी । राष्ट्र की पृथक्ता में बाह्य संस्कृति 
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तावत्येवाऽसमानताऽपि । यावत्येव चाऽसमानता तावत्येव च पृथक्‌ता- 
ऽपि भवेदेव । राष्ट्पृथकूतायां किल बाह्मसंस्कृतेः प्राधान्यं दृश्यते प्रायः । 
साधारणजनाऽनुल्लङ घ्ये: स्थावरपदार्थ विशेषैः पुनः सीमा भवति राष्ट्रा- 
णाम, । याताऽऽयातप्रचारतारतम्यमवलम्ब्य भवति च विचाराऽऽचारा- 
ऽऽदानप्रदानादि । बाह्यविचाराचारेषु चाऽसमानतायाः कारणं प्राधा- 
न्येन सीमितभ्ुप्रदेशभवं वाताऽऽवरणामेव । एतदेव प्रायो वेषविन्यासादे- 
रपि मूलं विद्योतते । वाह्य वातावरणामेव प्रायः करणपाटवाऽपाटवयोः 
कारणं भवति । तेन च वर्णोच्चारादिष्वसमानता समुत्पद्यते। तत एव च 
भाषास्वप्यसमानता सम्भवति । एवं चाऽसमानतया पार्थक्यं समानतया 
चेक्यं भवतीत्यपि सुज्ञेयं सुधीवरैः । 

अथ द्वितीया संस्कृतिरप्येतस्याः सहकारिणी । एतस्याः कारणं तु 
प्रायो हृदयविश्वास एव भवतीप्युक्तचरमेव। इयं किल मस्तिष्केन 
निर्मीयते हृदयेन च परीक्ष्यते । इदमप्यत्र बोध्यम्‌ 

सनुष्यमात्रस्तावद्विविधो भवति । तत्रेको मस्तिष्कप्रधानोऽपरश्च 
हृदयप्रधानः । मस्तिष्कमपि शुद्धाऽशुद्धभेदेन द्विविधम्‌ । एवं चतुविधो 
भवति मनुष्यः यथा- ] शुद्ध मस्तिष्कशुद्धहृदयः, 2 शुद्धमस्तिष्काऽशुद्ध- 
हृदय: 3 श्रशुद्धमस्तिष्कशुद्धहृदयः, 4 भ्रशुद्धमस्तिष्काऽशुद्धहृदयः इति । 
शुद्धत्वमपि द्विविघं भवति, सांसिद्धिकाऽऽहारयभेदेन । श्रयं भावः- केषुचि- 
त्तावत्पुरुषेंषु प्राग्भवसञ्चितपुण्यपुञ्जपरिपाकवशात्‌ विनैव तावत्‌ 


की प्रधानता होती है । यातायात-व्यवस्था, प्रचार-तंत्र में भी विचार-धारा के 
संवाहक तत्त्व कहे जा सकते हें । सीमित भू-प्रदेश का वातावरण ही वाह्य 
भ्राचार-विचारों में ग्रसमानता का प्रमुख कारण होता है । प्रायः यही वेष 
विन्यासादि का भी मूल होता है । बाह्य वातावरण ही कुशलता एवं अकुशलता 
का कारण होता हे। इसी प्रकार से वर्णों के उच्चारण आदि में असमानता 
उत्पन्न हो जाती है । भाषा आदि की भी भ्रसमानता इसी से उत्पन्न होती है । 
असमानता में पृथक्ता एवं समानता में एकता का वास है । 

आन्तरिक संस्कृति मी इसके समान ही है। इसका कारण हृदय का 
विश्वास है । इस संस्कृति का निर्माण मस्तिष्क से होता है तथा हृदय से इसकी 
परीक्षा होती है । 

मनुष्य मात्र दो प्रकार के होते है--मस्तिष्क प्रधान एवं हृदय प्रधान । 
मस्तिष्क भी शुद्ध-अशुद्ध भेद से दो प्रकार का होता है । इस प्रकार यह मनुष्य 
चार प्रकार का है— 


क 
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गुरुशास्त्रसहायतया शुद्धत्वं इश्यते ते सांसिद्धिकशुद्धिमन्त: । ग्रथ ये 

जन्माऽनन्तरं गुरुशास्त्र-सहायतामाश्चित्य प्रबोधमुपलभ्य शुद्धा भवन्ति, त 
ग्राहायं शुद्धिमन्तो भवन्ति । एवमेतेऽष्टविधा भवन्ति पुरुषा: । तत्र 
सांसिद्धिकशुद्धिप्रधानाः श्रेष्ठा ग्राहार्यशुद्धिप्रधानाः कनिष्ठाः। इद- 
मप्याकलनीयमेव-मस्तिष्क्रशुद्वयशुद्धिविषये तावत्‌ गुरुशास्त्रयोद्व योरपि 
सम्बन्धो इश्यते । हृदयशुद्धयशुद्धिविषये च पुनगृ रोरेव सम्बन्धो न शास्त्रः 
स्येति । शुद्धयशुद्धितारतम्येन चाऽनन्तविधत्वं पुरुषेषु । तत्राऽपि यावत्ये- 
वांशे शुद्धताया विकासस्तावत्येवांशे आग्रहग्रहिलताया न्यूनत्वम्‌, यावः 
त्येव चांशेऽशुद्धताया विकासस्तावत्येवांशे ग्राग्रहग्रहिलताया आधिक्य- 
मपि भवत्येव । इयमाग्रहग्रहिलतैव खलु शास्त्रं गुर्वोनिकषग्रावा सम्पद्य- 
ते । श्रयं भावः--यस्मिन्ने व शास्त्रे गुर च यावत्येवांश ग्राग्रहग्रहिलता 
भवति तावत्येवांशेऽसत्त्वमपि तत्र, यावत्येव चांशे श्राग्रहग्रहिलिताया 
भ्रभावस्तावत्येव चांशे सत्त्वमपि तत्र भवितुमहेति । ननु का नाम खल्वा- 
ग्रहग्रहिलता यस्या विकासाऽविकासतारतम्यमवलस्ब्य निर्णीयते शास्त्रः 
गुर्वोः सत्त्वासत्त्वविचारः असत्परिग्रह इति चेदन्योन्याश्रयचक्रकदोषाऽऽ- 
कान्तत्वं समापन्नम्‌ । तथाहि असत्त्वनि णंयस्तावत्सत्त्वनिरणँयमुपजीवति, 
अन्तरेण प्रतियोगिज्ञानमभावज्ञानस्याऽनुदयात्‌ । सत्त्वनिर्णयश्चाऽवलम्बत 
्ाग्रहग्रहिलताऽभावज्ञानम्‌ । तच्चाग्रहग्रहिलताज्ञानमाश्रयते, तच्च 


पुनरसत्त्वज्ञानमेव । ततश्च कथमयं निणायपथमवतरेत्सत्त्वाऽसत््वविचार 


() शुद्ध मस्तिप्क शुद्ध हृदय (2) शुद्ध मस्तिष्क ग्रशुद्ध हृदय 

(3) प्रशुद्ध मस्तिष्क शुद्ध हृदय (4) ग्रशुद्ध मस्तिष्क प्रशुद्ध हृदय 

शुद्धता भी दो प्रकार की होती है-सांसद्धिक एवं ग्राहार्ये । जिन मनुष्यों 
में पूर्व जन्म के पुण्यों के परिपाक से, बिना गुरु एवं शास्त्रों के उपदेश से ही 
शुद्धता देखी है, वे सांसिद्धिक शुद्धिवाले मनुष्य हैं। जो जन्म ग्रहण के बाद गुरु 
एवं शास्त्रों की सहायता से ज्ञान प्राप्त कर शुद्ध होते हैं, वे ग्राह्य शुद्धि वाले 
मनुष्य हैं । ये पुरुष आठ प्रकार के होते है, सांसिद्धिक शुद्धि प्रधान पुरुष श्रेष्ठ 
होते हैं, ग्राहय शुद्धिभ्रवान कनिष्ठ होते हैं । मस्ष्तिक की शुद्धि एवं अशुद्धि 
का सम्वन्ध गुरु एवं शास्त्र दोनों से है । हृदय की शुद्धि एवं अशुद्धि का सम्बन्ध 
केवल गुरु से है, न कि शास्त्र से । शुद्धि-भशुद्धि का तारतम्य पुरुषों में भ्रनेक 
प्रकार का है, उसमें भी जितने अंश में शुद्धता का विकास होता है, उतने ग्रश 
में आग्रह-इदृता की न्यूनता तथा जितने अंश में अशुद्धत का विकास 
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इत्यत्रन्न मः- सर्वसामञ्जस्यसमन्वयाऽभाव एवा55ग्रहग्रहिलता । सर्व- 
सामञ्जस्यसमन्वयश्च स्वकलाषोडश्युपासनाद्वारा स्वात्मसमावेशदाढ्येन 
भवतीति स्वात्मसमावेश एवाऽम्यसनीयः । तद्योगश्च रहस्यभूत इति श्री 
गुरुचरणोपासा कार्या । एवं नानाविधपुरुषाणां संस्कृतिरपि नानाविधेव । 
तत्र येषामियं पुनः समाना तान्‌ समानसंस्कृतिमंन्त इति समामनन्ति 
समाम्नायकोबिदाः। तेषां समानसंस्क्ृतिमताम्‌ राष्ट्र तावत्‌ राजमानो 
भूप्रदेश इति हि नाम व्याख्यातचरमेव। तेन हि साक सम्बन्धा श्रपि पुरु- 
षाणां बहवः सम्भवन्ति । तत्र समान संस्कृतिमतां कः सम्बन्ध इति व्याख्या- 
नीयं साम्प्रतम्‌ । सम्बन्धे चाऽनुशासिता षष्ठी प्रयुक्ताऽऽचार्येण 'समान 
संस्कृतिमताम्‌' इति । तदेव निरूपयितुमाह--यावतीत्यादिना । यावती , 
यावत्परिमाणा । 'पितृपुण्यभूः' शब्दार्थो व्याख्यातः प्रथमकारिकाभाष्ये। 
इदं पुनरत्र बोध्यमेव-बाह्मसंस्कृतिसामान्यं किल राष्ट्रे पितृभूसम्बन्धं 
बोधयति । आन्तरसंस्कृतिसामान्यं च पुण्यभूसम्बन्धं बोधयति। एवं च 
बाह्यसमानसंस्क्ृतिमतां च पुरुषाणां राष्ट्र ण पितृभूसम्बन्धः, आन्तर 
समान संस्क्ृतिमतां च पुरुषाणां पुण्यभूसम्बन्ध इति संविज्ञायते । एतदेव 
सम्बन्धद्वयं राष्ट्र स्वत्ववोधकमित्यग्न व्याख्यास्यते । श्रयं भावः-भूप्रदेशस्य 
सीमावैशिष्ट्यं किल पुरुषाणां बाह्यसंस्कृतिमुत्पादयति ते च पुरुषा जग- 
क्रियन्तुविलासवशात्‌ श्रान्तरसंस्कृतिमुत्पादयन्ति, तामान्तरसंस्कृतिमव- 
लम्बमानास्तदुत्पादकपुरुषाणाँ पितृभुवं पुण्यभू वमात्मनो मन्यन्ते । 


होता है, उतने अंश में ग्ाग्रह-इड़ता की अधिकता इष्टिगोचर होती है । यह 
झाग्रह की इढृता ही शास्त्र एवं गुरु को परखने की कसोटी है । भ्रर्थात्‌ जिस 
शास्त्र और गुरु में जितने अंश में श्राग्रह-इढ़ता होगी, उतने ही अंश में वहां 
असत्य होगा । जितने अंश में ग्राग्रह-इढता का श्रमाव होगा, उतने ही अंश में 
वहां सत्त्व होगा । (इस प्रकार सत्त्व एवं भ्रसत्त्व की न्यूनाधिकता का विचार भी 
इसी आधार पर ही भ्रसत्त्व का निर्णय किया जाता है । प्रतियोगि-ज्ञान के बिना 
ग्रभाव-ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता । सत्त्व-निणंय गराग्रह-ग्रहिलता के श्रभाव- 
ज्ञान के आश्रित होता है । वह श्राग्रह-ग्रहिलता ज्ञान के प्राश्चित होती है और 
इस प्रकार वह असत्त्वज्ञान ही है । फिर सत्त्वासत्त्व विचार का निणंय कंसे हो? 
वस्तुतः सब प्रकार के सामञ्जस्य और समन्वय का भ्रभाव ही ग्राग्रह-इढता 
(झाग्रह-ग्रहिलता) है । यह सव षोडशी उपासना के द्वारा गात्मा को इढ़ता से 
होता है । प्रतः उसी का अभ्यास करना चाहिए । उसका योग रहस्यमय है । 
प्रतः गुरु चरणों की उपासना करनी चाहिए । 
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यथा 'अरब' देशस्तदुत्पन्नतदभिजन पुरुषाणां पितृभूमिः, 'भारतं' भार- 
तोयानां पितृभूमिः । ग्रथ ये भारतपितृभूमयो5पि श्ररवोत्पन्नाऽरबाऽभिः 
जनाऽरवपितृभूमिपुरुषेण महम्मदेनोत्पादितामान्त रसंस्कृतिमवलम्वन्ते ते 
तदवलम्वभूतान्तरसंस्कृत्युत्पादकपुरुषमहम्मदपितृभूमि स्वपुण्यभुवं मन्यन्ते 
न भारतम्‌ । एवमन्येष्वपि वोध्यम्‌ । तावतीं तावत्परिमाणाम्‌ । 
्रन्यूनाऽनतिरिक्तामिति यावत्‌ । भुवम्‌-प्रदेशम्‌ । 'ग्रावृत्य -प्रासमन्तात्‌ 
स्वीकृत्य, आसमन्ताद्वतं यित्वा वा । वृञ्‌ वरणे, वृतु वतने, द्र्‍योरपिग्रहण- 
मत्रेति भावः। राष्ट्र-राजमानो भूप्रदेश: । एकं-एकसङ ख्याकम्‌ । निग- 
द्यते-परिभाष्यते । राष्ट्रविद्‌भिराचायॅरिति शेषः । तदयं निर्गेलितो5थ: । 
प्रदेशे किल जगन्नियन्तुविलासबशात्समृदितेऽनन्तपदार्ंसार्थे द्यमिदं खलु 
धर्मयोनितरां विलसति, तत्रैक्ो धर्म ऐक्यं बोधयति द्वितीयश्च पार्थक्यम्‌ । 
तत्राऽगम्यजलस्थलप्रदेशविशेषसीमारचनाभिरेकमेव भू-मण्डलं नेकेषु 
खण्डेषु विभज्यते खण्डान्यपि तानि तथाविमैरेव रचनाविशेषेविभज्यमा- 
नानि खण्डखण्डतां यान्ति । तत्रत्यानि वातावरणान्यपि परस्परं पृथक्‌तां 
कुर्वन्ति । सा पृथक्तैव खल्वेषां तदुद्ध तपदार्थमात्राणां संस्कृतिमपि पृथ- 
कतया बोधयति । तत्राऽपि समुद्‌भूतपदार्थमात्रेषु स्वातन्तर्यविकासतार- 
तम्येन जडाऽजडत्वविभागो बोध्यते । यथा चाऽयं जडाऽजडविभागस्तथा 
सुनिरूपितः श्रीलाऽऽत्मविलासे तद्‌व्याख्यायां च प्रस्तुत माष्यकृतवेति 
त्रैव द्रष्टव्यः सुधीभिः । पाथिवपदार्थताश्वच्छेदकाश्वछिन्ने हि सवंतोऽ 
धिकविकसितस्वातस्त्यवान्‌ मनुष्य एवेति विदितमिदं विदितवेदित- 
व्यानाम्‌ । तेषां मनुष्याणां यावति भूम्रदेशे द्विविधसंस्कृतिसामाच्यं दुश्यते 


इस प्रकार अनेक प्रकार के पुरुषों की संस्कृति भी अनेक प्रकार की है । 
जिनकी समान संस्कृति होती है, वे समान संस्कृति वाले कहलाते हैं । ऐसे 
व्यक्तियों का ही एक राष्ट्र होता है । 

समान संस्कृतिवालो का परस्पर क्या सम्बन्ध है ? राष्ट्र की बाह्य संस्कृति 
पितृभू-सम्बन्ध बतलाती है तथा 'ग्रान्तरिक संस्कृति पुण्यभू सम्बन्ध । ये दोनों 
सम्वन्ध मिलकर ही राष्ट्र के स्वत्वबोधक होते हैं । 

माव यह है कि भू-प्रदेश की सीमा पुरुषों की वाह्य-संस्कृति को उत्पन्न 
करती है ग्रौर वे पुरुष विधाता के विलास स्वरूप आन्तरिक संस्कृति उत्पन्न करते 
हैं । उस ग्रान्तरिक संस्कृति का आश्रय लेने वाले लोग उसके उत्पादक पुरुषों की 
पितृभू और पुण्यमू को पती (निजी) मानते हैं, जेसे भ्ररव देशवासियों का भ्ररब 
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तावान भप्रदेशः ससीम एकं राष्ट्रं भवति । एतेन राष्ट्रस्येकोकरणाय 
संस्कतेरेकोकरणमत्यावश्यकमित्युप दिश्यते । तत्राऽपि बाह्यसंस्कृतेः पुन- 
रेकीकरणं त्वतीवाऽऽवश्यकम्‌ तेन राष्ट्राऽन्तराऽऽक्रमणतो निर्भयता 
भवति । श्रान्तरसंस्कतेरेकीकरणेन च तद्राष्ट्स्थलोकाः सुखिनो भव- 
न्तीत्यपि घ्वनितं भवतीत्यलमत्राऽधिकेन पल्लवितेन । भ्रग्न चेदं विशेषत 
स्फुटं चर्चयिष्यते ।।3 


रांष्ट॑ कयं प्रति संस्कृतिसामान्यस्य कारणतोक्ता पूर्व कारिकया । 
तेन चैतदवगतं यत्‌ राष्ट्राणां परस्परं पाथक्यव्यवहारस्य राष्ट्रं क्य- 


भूमि, उसमें उत्पन्न उनके पूर्वजों की पितृभूमि कहलाती है । भारतवासियों की पितृ- 
भूमि मारत है । जो भारतवासी विदेश में उत्पन” है श्रौर उसो पितृभू माननेवालो; 
की आन्तरिक संस्कृति का श्राश्रय लेते है, वे उस आन्तरिक संस्कृति के 
उत्पादक की पितृभू को अपनी पुण्यभू मानते हैं, भारत को नहीं । विधाता के 
विलास स्वरूप उत्पन्न तथा अनन्त पदार्थं सम्पन्न भूप्रदेश में दो घर्म इष्टि 
गोचर होते हैं । एक ऐक्य का और दूसरा पार्थक्य का बोघ कराता है । एक ही भू- 
मण्डल अगम्य जल (समुद्र), स्थल (पर्वत) रादि विशेष सीमाग्नों में विभक्त होकर 
झनेक खण्डों में विभक्त हो जाता है। वहां के वातावरण भी भिन्न रूप घारण 
कर लेते हैं । उनकी संस्कृति भी भिन्न हो जाती है । वहां उत्पन्न समस्त पदार्थो 
में स्वतन्त्रता के विकास के तारतम्य से चराचर का विभाग हो जाता है। इस 
बिभाग का सम्यक्‌ निरूपण भाष्यकार ने 'आत्मविलास' की व्याख्या में 
किया है । 

पार्थिव पदार्थों में सर्वाधिक विकसित स्वातन्त्रयसम्पन्त मनुष्य ही होता है- 
यह सवंविदित है । उन मनुष्यों की बाह्य ्रान्तरिक संस्कृति जितने भू-प्रदेश पर 
दृष्टिगत होती है, उतना ससीम भू-प्रदेश एक 'राष्ट्र' होता है। इस राष्ट्र के 
एकीकरण के लिए संस्कृति का एकीकरण झावश्यक है । बाह्य संस्कृति के एकी- 
करणा से दो राष्ट्रों में परस्पर आक्रमण का भय नहीं रहता-प्रान्तरिक सांस्कृति 
के एकीकरण से उस राष्ट्र के लोग सुखी होते है । 

राष्ट्रों में परस्पर पृथक्ता एवं राष्ट्रीय--एकता का मूल क्या है? किंस 
द - किसका श्रधिकार होना चाहिए किसका नहीं ? इसको विवेचना हेतु 


कारिका-4 
जो मनुष्य लिस राष्ट्र को अपनी पितृभूमि मानते हैं या पुण्यभूमि मानते 
है, उन मनुष्यों का वह राष्ट्र सवंथा अपना राष्ट्र होता है । इस श्लोक के समी 
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व्यवहारस्य च कि मूलमिति । श्रथैतद्विवेचनीयं कस्मिन्‌ राष्ट्रे केषां 
स्वत्नं भवितुर्महति केषां च नेति । तदेव विवेचयितुकाम ग्राह-- 
पितृपुण्यभुवं राष्ट्र यन्मन्यन्ते च ये नराः ॥ 
तेषां नराणां राष्ट्र तत्स्वीयं भवति सर्वथा ॥4॥ 

जो लोग जिस राष्ट्र को समी प्रकार से पितृभूमि तथा पुण्यभूमि मानते 
है, वह राष्ट्र उन लोगों का सभी प्रकार से भ्रपना होता है । 

[ये-नरा:- यत्‌,च-राष्ट्र-पितृपृण्यभुवं-मन्यन्ते-तेषां नरःगां-तत्‌ 
राष्ट्र -सर्गथा-स्वीयं-भवति । इति पदयोजना। ये-वक्ष्यमाणाः । नराः- 
पुरुषा;, ज्ञानवन्तः । अत्र यच्छब्द न सामान्यतया मनुष्या गृहीतास्त एव 
नरणब्देन विशेषिता ज्ञानवन्त एव ग्राह.या इति बोध्यते । त एव किल 
मननसमर्था यतः । नृ नये । यत्‌-नैकेषु विवक्षितम्‌ । राष्ट्र -राजमानं 
भूप्रदेशम्‌ । 'पितृपुण्यभुवम्‌' व्याख्यातचरमेतत्पदम्‌ । “मन्यन्ते -भ्रवबु- 
च्यन्ते । ्रयमभिप्रायः-वहुषु राष्ट्रेषु यत्‌ किचिदेकतमत्‌ स्वेष्टं पितृ- 
भूमितया पूण्यभूमितया च द्विविधेनाऽपि प्रकारेण अवबुध्यन्ते इति । 
कथम्‌ ? 'सर्गथा' सर्ग: प्रकारेः कायेन वाचा मनसा च । 'मन्यन्ते' इति- 
पदेन मननशीलत्नं पुरुषाणां घ्वन्यते । तेन च पोर्वापर्यविचारशीलानां 
तेषां स्वहिताऽहितज्ञानवत्गं ध्वन्यते । मननं खलु पूर्वश्र्‌ तस्यैव सम्भवतीति 
प्रसिद्धम्‌ । ततश्च 'मन्यन्ते' इति पदं श्रवणमाक्षिपति । तेनेदं निष्पद्यते 
यत्‌ पूर्ग श्यात्‌, कि श्वण्‌यात्‌ ? राष्ट्र किन्नाम, तत्पार्थक्यं तदेक्यं च 

केन हेतुना व्यवहियते इति । अनन्तरं च मननपरो भवेत्‌ यत्‌ कतमद्‌ 


पदों की पहले व्याख्या की जा चुकी है । केवल सर्वथा पद की व्याख्या करनी 
है । संथा पद का तात्पय॑ है--मन, वचन तथा काया से प्र्थात्‌ पूर्ण रूप से । 
“न्यन्ते पद से मननशील? व्यक्तियों का बोध होता है । मनन उस वस्तु का होता 
है, जिसके सम्बन्ध में पहले सुना गया हो । मनुष्य को पहले सुनना चाहिए कि 
राष्ट्र क्या है ? उसका पार्थक्य और ऐक्य किस कारण व्यवहृत होता है ? इसके 
बाद उसे मनन करना चाहिए कि कौन सा राष्ट्र मेरी पितृभूमि है ? ग्रौर कौन 
सा पुण्यभूमि ? यह मनन समी प्रकारों से करना चाहिए । ये प्रकार ये है 
मेरे शरीर का रंग इस राष्ट्र के बहुत से पुरुषों रो मिलता जुलता हैया 
नहीं । मेरे शरीर के नासिका, नेत्र, करं, ष्ठ, शिर प्रादि अंगों में अन्य पुरुषों 
के अंगों जैसी समानता है या नहीं । मेरी वर्णोच्चा रण जैसी शैली इस देश के 
पुरुषों की माषा-शैली सो मिलती है या नही । मेरी जैसी भाषा इस देश के 
बहुत से पुरुष बोलते हैं या नहीं । इस प्रकार के मनन से पितृभूत्व का अवश्य 
निश्चय होगा । इस प्रकार का मी मनन आवश्यक है कि मेरे शरीर के विनष्ट 
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राष्ट्र मम पितृभूमिः कतमच्च पृण्यभूमिरिति। तच्च मननं स्वैरपि 
प्रकारे: कतँव्यम्‌ । ते प्रकारा यथा-मम शरीरस्य वणां एतद्राष्ट्रस्य 
बहुभिः पुरुष: समानो न वास्मदीयशरीरस्य नासाक्षकर्णोष्ठशिर- 
झ्राद्यगयवा . रचनया श्रत्रत्यबहुभिः पुरुषे: साभान्यं वोधयम्ति न वा ? 
मदीया वर्णोच्चारशैली अत्रत्यान्‌ बहुन्पुरुषाननुकरोति न वा? मदीयां 
भाषामत्रत्यवहवः पुरुषा व्यवहरस्ति न वा ? एतादृशप्रकाराणां मननेन 
किल पितृभूत्वनिश्चयोऽवश्यमेव भविष्यति । अ्रथैतेषामपि प्रकाराणां 
मननमावश्यकम्‌ - कि ममैतच्छरीरपाताऽनन्तर' भाविविषयकविश्वासो- 
ऽत्रत्यानां बहुनां सम्मतो न वा ? मम चरित्रविषयक श्रादर्शपुरुषोऽत्रत्यानां 
बहुनां सम्मतो न वा? मद्ध,दयसम्मतधामिकविश्वाससंस्थापकोऽत्रत्यानां 
बहुनां सम्मतो न वा ? मदभिमतक्मंग्रन्थस्य भाषा अत्रत्यवहूनां सम्मता 
न वा ? इति । एतादृशेः किल मननप्रकारेमंननेन हि पृण्यभूत्वनिश्चयो- 
ऽवश्यमेव भविष्यति । 'मन्यन्ते' इति पदं मननसमनन्तरभाविनिश्चयमपि 
ध्वनयति । तेनाऽयमर्थो बोध्यते यत्‌-एगं मननपराकाष्ठायां ये नरा यद्‌ 
राष्ट्र सर्गथा-पारिपूर्ण्येन पितृपुण्यभूमितया । मन्यन्ते-समवगच्छन्ति 
यत्‌-इदमेव राष्ट्र अस्माक पितृभूमिः पुण्यभूमिश्चेति । तेषां नराणां'- 
तथाविधनिश्चयशालिनां पुरुषाणां 'तत्‌ राष्ट्र-तथाविधनिश्चयेना- 
ऽभिमतो भूखण्डः सर्गथा'-सर्गेरपि प्रकारे: । प्रंकारवचने थाल्‌ । 'स्वीयं 
भवति' आत्मीयतया भ्रस्ति । सेव्यसेवक सम्बन्धादिभिः स्वकीयं भवतीति 
यावत्‌ । भ्रत्रेदं च बोघ्यम्‌-यावन्तः किल भारतं पितुपुण्यभूमितया 


होने पर भी मेरा परलोक विषयक जो विश्वास है. वह यहां के बहुत सो लोगों 
सो सम्मत है या नहीं । मैं जिन आदशे पुरुषों की कल्पना करता हू, ऐसी कल्पना 
मेरे यहां के अन्य पुरुषों की भी है या नहीं । मेरे हृदय सम्मत घामिक विश्वास 
एवं मेरे घमंग्रन्थों के प्रमाणों को मेरे यहां के भ्रन्य लोग भी प्रामाणिक मानते हैं 
या नहीं । इस प्रकार की निरन्तर मनन-परम्परा से ही पुण्यभूत्व का निश्चय 
भ्रवश्य होगा । मन्यन्ते यह पद मनन के अनन्तर होने वाले निश्चय को मी 
ध्वनित करता है । यहां के जितने भी लोग इस भारतभूमि को पितृभूमि घ्रौर 
पुण्यभूमि मानते हैं, उन सबका ही यह राष्ट्र भ्रपना राष्ट्र है । जसे सनातनी, 
जन, बौद्ध, समी मारत को पितुभू भौर पुण्यभू मानते है । 'पितृ,ण्यभवम्‌' यह 
पद "राष्ट्र का विघेयविशेषण है । झतः राष्ट्र के एकीकरण के लिए पितृमूमिता 
शोर पुण्यमूमिता का विचार (उपारिलिखित) समस्त प्रकारों से करना चाहिए । 
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मन्यन्ते तेषां सर्नेषां स्वीयतयाऽभिमतं भारतं राष्ट्र भवितुमहेति । यथा 
सनातनधर्माऽनुयायिनः, जैना, भारताऽभिजना बौद्धाः एते सर्गेऽपि भारतं 
यितृपृण्यभुगं मन्यन्ते । 'पितृपुण्यभुगम्‌' इति हि गिधेयगिशेषणं राष्ट्रस्य 
तेन राष्ट्र स्जीकरणाय पितृपुण्यभूमितया भावयेत्‌ इति बोध्यते । तदपि 
सर्गरपि प्रकारैरित्यपि बौध्यमेवेत्यलम्‌ । अग्न चेदं गिशेषतो 
विवेचयिष्यते ।।4। १ 
एनँ स्वत्वका रणमुपपाद्य राष्ट्र केषां स्वत्नं न भवतीति निरूपयन्नाह-- 
पितुभूत्वं पुण्यभूत्वं यं यस्य न बिद्यते ।। 
तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रो भवितु न क्रिलाऽहति ॥5॥ 

जिस पुरुष के जिस राष्ट्र में पितृभूत्व तथा पुण्य मूर्व दोनों नहीं होते, उस 
पुरुष का उस राष्ट्र में अपनापन नहीं होता, यही निर्णय है । 

[यत्र]--राष्ट्रे-पितृभूत्वम्‌--पुण्यभूत्वम्‌- [एतत्‌] - दयम्‌ जनः 
विद्यते-तत्र -राष्ट्रो--तस्य-स्वत्वमू--भवितुम्‌-त--भहँति-किल । इति 
पदयोजना । 

पितृभूत्वमिति । यत्र--वक्ष्यमाणप्रकारे तत्रेत्यतेनाऽक्षिप्ते । 
-राष्ट्र'पूर्वोक्तलक्षणलक्षिते भूप्रदेश 'पितृभूत्वम'- व्याख्यातस्वरूपम्‌ । 
“पृण्यभूत्वम्‌' एतदपि व्याख्यातरूपस्‌ । “द्यम्‌ द्विकम्‌ । पितृभूत्बं पुण्य 
भूत्ने चेति यावत्‌ । “न विद्यते --न वतेते 'तत्र राष्ट्र यस्मिन्‌ राष्ट्र 
एतद्‌ द्वयं न वतते तस्मिन्‌ राष्ट्रे 'तस्य'-तथाविधपुरुषस्य 'स्वत्वम्‌ -- 
स्वकीयत्वम्‌ । “भवितु न ग्रहेति किल'--नैव भवितु शक्यमिति यावत्‌ । 

ूर्नस्यां कारिकायां हि स्वत्वकारणमुपच्यस्तं केन सम्बन्धेन सम्बन्धिनां 


जो लोग इस भूमि को न तो पितृभूमि मानते है, न पुण्यभूमि, निश्चित ही 
वह राष्ट्र उनका भ्रपना राष्ट्र नहीं हो सकता है । 
कारिका-5 

इस प्रकार स्वत्व का कारण बतलाकर राष्ट्र में किसका स्वत्व नही होता 
इसका निरूपण किया जा रहा है- 

पितृमूमि एवं पुण्यभूमि का विवेचन हो चुका है तथा किस राष्ट्र पर 
किसका स्वत्व, होता है? यह भी बतलाया जा चुका है । इस कारिका में यह 
चतलाया जा रहा है कि किस सम्बन्ध के अभाव से किसी राष्ट्र का स्वत्व 
(स्वतन्त्रता) विनष्ट हो जाता है । एक बस्तु में किसी दुसरी वस्तु के सम्बन्ध से 
स्वत्व उत्पन्न होता है । यह तीन प्रकार का विश्व सांसगिक है । जिस वस्तु का 
जिस वस्तु के साथ जितना निकट का सम्बन्ध होता है, उतना ही उसके साथ 
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राष्ट्रे स्वत्गं भवतीति । . श्रनया च कारिकया कस्य सम्बन्धस्याऽभावेन 
राष्ट्रात्‌ स्वत्वं निवर्त्यते इति प्रतिपादितं भवेत्‌ । भ्रत्र कारिकायां 'पितृ- 
भूत्वम्‌, पुण्य भूत्वम्‌, द्वयम्‌,' इत्येगंरूपेण निमित्तद्वयं पृथक्‌ पृथगभिधाय, 
अनन्तरं च तयोः समुच्चयाय 'द्वयम्‌' इत्युपात्तम्‌ । तस्याऽय भाव:-- 
कस्मिन्नपि वस्तुनि किल वस्त्वन्तरस्य सम्बन्धनैव स्वत्वादिः 
समुत्पद्यते । सांसगिकं चेदं सकलं त्रिविधमपि विश्वम्‌ । तत्र यस्यैव 
वस्तुनो येनैव वस्तुना यावानेव सन्निकट- सम्बन्धस्तावानेव स्वत्वाद्यधि- 
कारो भवतीति स्फुटमेव । तत्र सम्बद्ध वस्तुजातं सकलमपि कल्पित- 
जडाऽजडविभागेन विभाजितमस्ति व्यवहारायेत्यपि नाऽतितिरोहितं के 
षामपि विदुषाम्‌ । तत्राऽपि जडानां भोग्यत्वं पारतन्तर्यविकासात्‌, अज- 
डानां च भोक्तृत्वं स्वातन्त्र्यविकासात्‌, इत्यपि स्थापितं व्यवहारायैवेति 
स्फुटमेव । ग्रथ भोक्त णां स्वतन्त्राणामनन्ततया भोग्यानां च पदार्थानां 
परतन्त्राणामप्यनन्ततया नियत्यभावे महान्‌ कलहः स्यात्‌ भोक्त, षु पर- 
स्परं भोग्यानां पदार्थानां भोगविषयमधिकृत्येति नियतिरपि स्थापिता 


उसका स्वत्व-सम्बन्ध भी होता है । यह समी जानते हैं कि उससे सम्बद्ध सम्पूर्ण 
वस्तु कल्पित जड़, चेतन-विमाग से व्यवहार के लिए विभक्त रहती है । चेतन का 
ओोबतृत्व स्वतन्त्र है प्रौर जड़ का भोग्यत्व परतन्त्र । यह स्थापना भी व्यवहार के 
लिए है । परतन्त्र भोग्यपदार्थ श्लौर उन पदार्थो को भोगने वाले व्यक्ति मी भ्रनन्त 
हैँ । अतः भोग्य पदार्थो के भोग विषय के लिए उन भोक्ताग्नों में परस्पर कलह 
होना भी स्वामाविक है । व्यवस्था यह है कि-जिस भोग्य-वस्तु से जिस मोक्तृवस्तु 
का निकट सम्बन्ध होता है, वह उस वस्तु का स्वामी होता है भर विक्रय, प्रदान, 
परित्याग आदि समस्त व्यापारों में पुणांरूप से स्वतन्त्र हो सकता है । राष्ट्र- 
वादियों को छोड़ कर परतन्त्र ्रौर जड़ होने से राष्ट्र भोग्य पदार्थ हैं, और 
स्वतन्त्र और अपढ़ होने से पुरुष उस राष्ट्र का भोक्ता है। पुरुष भी अनेक हैं, 
राष्ट्र भी अनेक हैं, उनमें भ्रवश्यम्भावी परस्पर कलह को रोकने के लिए अर्थात्‌ 
सन्निकट सम्बन्धी पुरुषों का सञ्चिकट सम्बन्धी राष्ट्रों में स्वत्व होता है परस्पर 
संस्कृति वाले व्यक्तियों का एक राष्ट्र होता हैं'-ऐसी संकल्पना की गई है । यह 
सन्निकट सम्बन्ध भी दो प्रकार का होता है-प्राकृत तथा अप्राक्कत । इस प्रकार 
ये दोनों प्रकार मी स्वाभाविक झथवा मौलिक पदों से परिभाषित किये जा 
सकते हँ । प्रथम सविशेष होने से प्रबलतर हैं ग्रौर दुसरा सामान्य होने से प्रबल 
है । इस प्रकार दोनों ही जगन्नियन्ता के द्वारा ही कल्पित हैं । प्रत: स्वत्व बोध 
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व्यवहारव्यवस्थापनाय । यत्‌-'येन भोग्यवस्तुना यस्यैव भोक्तृवस्तुनः 
सन्निकटः सम्बन्धः स तस्य सवंथा स्वामो प्रदानविक्रयपरित्यागादिष्‌- 
सर्वेष्वपि व्यापारेषु स्वतन्त्रो भवितुमहंति । यस्य पुनः दूरतः सम्बन्धः स- 
सन्निकटसम्बन्धिना बाध्यते' इति। ग्रत एव वशिष्ठेनोक्तमपि-“शुक- 
शोणितसम्भवः पुरुषो मातूपितृनिमित्तकः, तस्य प्रदानविक्रयपरित्यागेषु 
मातापितरो प्रभवतः” इति । तत्र राष्ट्रवादिनो विहाय सर्वेषां मते राष्ट्र 
हि भोग्यपदार्थः परतन्त्रतया जडत्वात्तस्य पुरुषश्च भोग्यपदार्थः स्वतन्त्रः 
तयाऽजडत्वात्तस्य, श्रथ राष्ट्राणां बहुत्वेन पुरुषाणामपि बहुत्वेन 
चाऽवश्यंभाविकलहवारणाय स्वत्वसंस्थापने नियति पर्यालोच्य 
स्थापितमेतत्‌ “यत्‌ सन्निकटसम्बन्धिनां पुरुषाणां सन्निकटसम्बन्धिषु 
राष्ट्रे षु स्वत्वं भवतु' इति । राष्ट्रस्य सन्निकटसम्बन्धिनः पूर्वस्यां कारि- 
कायां (रा. का. 3) “समानसस्कृतिमताम्‌” इत्येवमुपपादिताः । सन्निकट- 
सम्बन्धोऽपि किल द्विविधो भवति व्यावहारिकः पारमाथिकश्चेति। व्याव- 
हारिकः पुनद्विविधः सञ्चिकटो दूरश्च। तत्र सन्निकटः पुन द्विविधः 'प्राकृतः 
अप्राकृत' इत्येवम्‌ । ग्रयं द्विविधोऽपिः “स्वाभाविक” एव “मौलिक” इति 
वा परिभाषणीयः । तत्र 'सविशेष' इति पूर्व: प्रबलतरः, 'सामान्य' इति 
द्वितीयः प्रबल इत्येव । एवं च द्विविघोऽप्ययं जगन्नियन्तुकल्पित एवेति 


मुख्यः स्वत्वबोधने अथ, दूरसम्बन्धो बाघ्यते सञ्चिकटसम्बधेन । स च 


में मुख्य है । दूर सम्बन्ध सन्निकट सम्वन्ध से बाधित होता है । इन्हैं प्रस्तुत 
भाष्यकार ने 'काल्पनिक' और 'वाचनिक' के रूप में परिभाषित किया है । 
शास्त्रों में बारह प्रकार के पुत्र बतलाए गए हैं ।शुक्रशोणित के सांयोग से उत्पन्न 
कुछ पुत्र जगन्नियन्ता द्वारा कल्पित हैं भ्रोर कुछ में वचनमात्र से पुत्रभाव की 
संकल्पना की गई है, वे जरन्नियम्य पुरुष द्वारा कल्पित हैं । वहां प्रथम (शुक्रशो- 
णित से सम्बन्धित पुत्र) से सन्निकट का सम्बन्ध होने से उस सगे पुत्र का, पिता 
में सभी मुख्य स्वत्व स्वीकार करते हैं और दूसरे दूर सम्बन्ध होने से वाचनिक 
अर्थात्‌ गौण पुत्र है । इसी प्रकार जिस राष्ट्र पर जिस व्यक्ति का निकट का 
सम्बन्ध होता है, वह उसका मुख्य राष्ट्र है. भ्रन्य गौणा राष्ट्र । 

पारमाथिक सम्बन्ध भी दो प्रकार का होता है-प्रघान प्रौर प्रप्रधान । ग्रतः 
प्राकृत अ्रप्राकृत, प्रधान-अ्रप्रधान यह चारों प्रकार का सम्बन्ध मेरा है या नहीं, 
ऐसा विचार कर झौर फिर निश्चय हो जाने पर स्था स्वत्व हो जाता है-इसे 
चतुर्थं कारिका में 'पितृपुण्यमुवम्‌' पद से व्यक्त किया गया है । इसे ही व्यति- 
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्रस्तुतभाष्यकृता 'काल्पनिको' 'वाचनिक' इति परिभाषितः । यथा 
शास्त्रेषु द्वादशधा पुत्रा प्रतिपादिताः । तत्र शुक्रशोरितसम्भवाः केचित्पुत्रा 
जगन्नियन्तृकल्पिताः, केचिच्च वचनमात्रेण पुत्रभावमिताः जगस्नियम्य- 
पुरुषकल्पिताः, तत्र सन्निकटसम्बन्धिनः पूर्वे तदपेक्षया दूरसम्बन्धिनश्च 
परे । ग्रत एव चौरस्यस्य पुत्रस्य पितरि मुख्यं स्वत्वं स्वीक्रियते सर्वेः। 

बाचनिकस्य च गौणमिति मुख्यसम्बन्धेन गौणसम्बधेन च स्वत्वं भवितु- 
महति राष्ट्रो । तत्राऽस्मिन्‌ राष्ट्रे सन्षिकटःसम्बन्धोऽस्ति न वा ममेति पर्या- 
लोच्य निश्चयेनाऽवगते सञ्निकटसम्बन्धित्वे सर्वथा स्वत्वं भवति । गोणा- 
सम्बन्धेन गौणम्‌ । अथ पारमाथिकसम्बन्धोऽपि द्विविधः प्रधानोऽप्रधान- 
एचेत्याद्यनुपदमेव चर्चेयिष्यते । तत्र प्राक्ृताऽप्राङृतप्रधानाऽप्रधानेति चतु- 
विधो5पि सम्बन्धोऽस्ति न वा ममेति पर्यालोच्य निश्चयेनाऽवगते सवंथा 
सम्बन्धित्वे सर्वथा स्वत्वं भवतीति 'पितृपुण्यभुवम्‌” (रा. का. 4) इति 
कारिकया निरूप्य तदेव व्यतिरेकमुखेन द्रढयितु मुख्यामुख्यं च स्वत्वं 
विशकलयितु' सम्बन्धाऽभावे च स्वत्वं निवारयितु “पितृभूत्वम्‌' (रा. 
का.5) इत्यस्याः कारिकाया भ्रारम्भः। राष्ट्रवादिनां मते खलु पुरुषाःकिल 
राष्ट्रो उत्पद्यन्ते इति राष्ट्र तेषां माता उपादानकारणतया राष्ट्राऽनुगता 
राष्ट्रवाताऽवरणनियन्त्री जगदीशवरस्य विशिष्टा शक्तिः पिता निमित्त- 
कारणतया तस्याः । एवं च मातृत्वं पितृत्वं च द्वयमपि राष्ट्रस्य समुपप- 
द्यते । प्रत एव व्यावहारिक सम्बन्धोऽयं पितृभूसम्बन्ध इति सङ्घ त्यते । 


रेकमुख से मुख्य स्वत्व को विख़ण्डित करने के लिए झौर सम्बन्ध के अमाव में 
स्वत्व के निवारण के लिए 'पितृमूत्व' से पञ्चमी कारिका का प्रारम्म हुआा है । 
राष्ट्रवादियों के मतानुसार जो ध्यक्ति जिस राष्ट्र में उत्पन्न होते हैं, वह 
राष्ट्र उपादान-कारण से उसकी माता है। राष्ट्र के वातावरण को नियन्त्रित 
करने वाली ईश्वर (शक्ति) निमित्त कारण से उसका पिता है । इसी से व्यक्ति 
का राष्ट्र के साथ पितृमू-सम्बन्ध स्थापित होता है । इस प्रकार राष्ट्र का मातृत्व 
झौर पितृत्व सिद्ध होता है । 
जगन्नियन्ता के विलास से सांसार में उत्पन्न हुए पुरुष अनेक प्रकार के हैँ। 
वे पुरुष मस्तिष्क भर हृदय की शुद्धि-भ्रशुद्धि के तारतम्य से संक्षेप में आठ 
प्रकार के हैं। जिन पुरुषों ने अपने मस्तिष्क से उत्पादित, हृदय से परीक्षित 
जिस भू घर्म रूपी सांस्कृति की स्थापना की है, वह उसका पितृभू-सम्बन्धितपारमा- 
थिक सम्बन्ध है । पृण्यभू-सम्बन्धी संबंध भी दो प्रकार का है-प्रधान, झप्रघान । 
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द्वितीयश्च व्यावहारिकसम्बन्धो दूर इति दुबेलतम: स्वत्वस्थापनविषये । 
स च 'वाचनिकः' 'काल्पनिक' इति वा सङ्के तितो जगन्नियम्यपुरुषकल्पित 
इति 'गौणो' न मौलिक इति द्विविधेनाऽपि सन्निकटसम्वन्धेन बाधविषय 
इत्येव नियतिविदां महर्षीणां सिद्धान्तः । एवं च प्राकृता5प्राकृत इति 
द्विविधसङ्के तित एव सम्बन्धो मुख्यः पितृभूसम्बन्धः । एवमयं पितृभृत्व- 
सम्बन्धो व्याख्यातः । 'जगति उत्पद्यमानाः पुरुषा जगन्नियम्याः ते च 
जगन्नियन्तुविलासवशाञ्नानाविधा एव समुत्पद्यन्ते । ते च मस्तिष्क-हृदय- 
शुद्ध यशुद्धि तारतम्येन समासतोऽष्टविधा इति पूर्वम्‌ “समान” (रा. का. 
3) इत्यस्याः कारिकाया भाष्ये निरूपितम्‌ । तैः पुरुषः स्वमस्तिष्केन 
समुत्पाद्य हृदये परीक्ष्य च स्थापिता संस्कृतिरलोके धर्मपदवाच्या तदनु- 
यायिनां यस्तत्संस्क्ृतिसंस्थापकस्य पितृभुवि स्थापितः सम्वन्धः स पार- 
माथिक' इति सङ्के त्यते । ग्रयमेव 'पृण्यभू” सम्बन्धो लोके प्रायः अयमपि 
द्विविधः । प्रधानोऽप्रधानश्चेति, तत्रान्तरसंस्क्ृतिसंस्थापकमूलपुरुषनिः 
मित्तकोऽप्रधानः एवमयं पुण्य भूसम्वन्धोऽपि स्पष्टोकृतः । ग्रत्रेदं च वोध्य म्‌- 
किमर्थंमिदं पुण्यभूरिति पुण्यस्य भूः पुण्यभूः, पुण्या चाऽसौ भूरिति च। 
भ्रशे ग्राद्यजन्तो$यं पुण्यशब्दस्ततष्टाप्‌ । 'पुण्यं हि तदेव वस्तुतो वस्तु यदभिन- 
वरमणीयं भवेत्‌ । तदेव च परमार्थः। भासमानं च पुननिखिलमपि विश्वं 
तेनेवौतप्रोतरूमेणाततम्‌ । तत्साक्षात्कारवन्तः पुरुषा अपि पुण्या । तेषा- 


ग्रान्तर सांस्कृति-सांस्थापक शाश्वत पुरुषनिमित्तक भ्रप्रचान कहलाती है । जो 
वस्तु प्रमिनवरमणीय है, वही पुण्य है । वही परमार्थं है । भासमान सम्पूण 
विश्व उसी से ग्रोतप्रोत होने के कारण विस्तृत है । उसका साक्षात्कार करने वाले 
या उसमें उत्पन्न होने वाले पुरुष मी पुण्यशाली हैं । ऐसे पुरुषों की उत्पत्ति-स्थली 
ही पूण्यमूमि कहलाती हे । 

अमृतत्व की इच्छा करने वाले, पण्य का साक्षात्कार करने वाले धीर _ 
पुरुषों की भी यह पुण्यस्यली है । इस प्रकार ये दोनों पुरुष जिस प्रदेश की 
प्रशंसा करते हैं, वह पृण्यम्‌ है । उस प्रकार के पूरुष जिस घमं को स्थापित 
करते हैं, उनके रक्षण के ग्रनुकूल प्रदेश पुण्यवान्‌ होने के कारण पुण्यम्‌ होती है । 
भोग का ग्रवलम्बन करने बाले ग्रनाय होते हैं-यह स्थापित मत पुण्य निर्णायक 
नदीं है, किन्तु पापोद्पादक होने के कारण पापपूणं है । 

पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होने के कारण माता-पिता अपने पुत्र को दान करने, 
त्यागने तथा बेचने के लिए समर्थ हैं, किन्तु पुणंरूप से स्वतन्त्र होने के कारण मी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


40 ] राष्ट्रालोकः 


मुत्पत्तिस्थली पुण्यभूः । अमृतत्वं समीहमाना आवृत्तचक्षुषो बाह्यरूपदर्श- 
नात्‌ पुण्यस्य प्रत्यगात्मनः साक्षात्काराय ये धीरा यतन्ते, तेऽपि पुण्या एव । 
तेषामुत्पत्तिस्थल्यपि पुण्यभूः । एवमेते द्विविधा अपि पुरुषा यं प्रदेशं प्रशं- 
सन्ति सा पृण्यभूः तथाविधाः पुरुषा यं धर्म व्यवस्थापयन्ति तद्रक्षणाऽनु- 
कूलः प्रदेशः पृण्यवत्तया पुण्यभूर्भवति । भोगप्रवणाः पुनरनार्या इति न 
तरस्थापितं मतं वस्तुतः पृण्यनिर्णायकं, कितु पापं तत्‌ पापोत्पादकतया । 
तदपि धर्मोऽयमिति सरभसं शस्त्रादि साहाय्येन लोकानां शिरसि भारतभूतं 
वस्तुतः पापमपि पृण्यत्वेन प्रख्याप्यारोपयन्ति ये न पुण्यास्तो । कितु पापा 
एव । तेषामुत्पत्तिस्थलं तदभिजनस्थलं च न पुण्यभूः । दण्डेन च ते पापा 
वशीक्रियन्ते । यत्र सा तु पुण्यभूरेव इदमप्याकलनीयम्‌- भूस्वत्वविषये 
तावत्‌ लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति प्रमाणत्रयं स्वीक्रियते महषिभिः। 
तत्र पूवंपूर्वापेक्षयोत्तरोत्तरं दुर्बलं त्रिष्वेतेषु प्रमाणेषु प्रमाणम्‌ । राष्ट्र- 
वादिनां मते भुवः पितृतया भोग्यत्वं नैव सम्भवत्यथाऽपि तदुत्पन्नभोग- 
योग्यवस्तुजातस्य मातृस्तनगतपयस इव भोग्यत्वमवलम्ब्य भू क्तिप्रमाण- 
विषयत्वमित्यायंजुष्टः पन्थाः । अन्येषां मते तु भुक्त : प्रामाण्यं स्फुटमेव । 


पुत्र अपने माता-पिता को दान करने-त्यागने तथा बेचने को समर्थे नहीं होता है। 
राज्यवादियों के मत में राष्ट्र का पुत्र होने के कारण राष्ट्र का भोग्यत्व है, कितु 
राष्ट्रवादियों के मत में राष्ट्र का पूत्रत्व नहीं, भ्रपितु पितृत्व होता है, श्रतः 
भोग्यत्व न होकर उसका भोकतृत्व होता है । आंशिक स्वत्व के द्वारा बोधित 
होता है । इसे दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है । जैसे इस समय भार॑त- 
वर्ष में सनातनघर्मानुयायी समस्त ब्राह्मणों का स्वत्व प्राकृत-अप्राकृत संकेतित 
पितृमू सम्बन्ध से और प्रधान-श्रप्रघान संकेतित पृण्यभू-सम्बन्ध से स्वोकार किया 
जाना चाहिए । इसी प्रकार यह भारत में रहने वाले बौद्ध जेनादि जातियों का 
भी ब्राह्मणों की तरह ही भारत में पुरां स्वत्त्व है । ब्रह्मसमाज, आयसमाज, देव- 
समाज, सत्यशोषकसमाज, प्रार्थनासमाज, राघास्वामी, सिक्ख, दादूप थी, र॑दासी, 
कबी रपंथी ग्रादि सनातन विघटन भी इसी सनातनघमं के घटक है । प्रतः मारत 
में इन सभी का स्वत्व हो सकता है। मारत में हीनयान, महायान, व्यान ये 
बौद्धधर्म के भेद हैं ! श्वेताम्बर, दिगम्बर, ढूढक थादि जैन घमं के भेद है । 
जरथोष्ट्रमतानुयायियों का भारत में मौलिक पितृभू-सम्बन्ध नहीं है, केवल मात्र 
वाचनिक सम्बन्ध है । इतिहासकार यह श्रच्छी तरह जानते हैं कि विगत 
700 वर्ष पूर्वं मोहम्मद के ग्रनुयायियो से पीड़ित होकर उन पारसियों ने अपनी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


त त त क 


राष्ट्रालोकः [ 4I 


लिखितं तु सवेतोऽधिकं प्रमाणमिति तु न विस्मतँव्यम्‌ । तत्रायलेखः 
प्रमाणमनार्यलेखमपेक्ष्य । सर्वथापि सवंत्राऽप्यार्यव्यवस्थैव श्रे यस्करीति 
तत्स्थापितमेव पुण्यभूत्वं वास्त वम्‌ भोगस्तु प्राचीनोऽपि न वस्तुतः प्रामाण्यम- 
वलम्त्रते भूस्वत्वनिषये तस्याऽनाये-परिगृहीतत्वात्‌ । एवं च पूण्यभूत्वं- 
द्विविधमपि सर्वदाळ्येजृष्टमेव प्रमाणमिति । इदमपि बोध्यम्‌ पुत्र 
्रदतुःत्यक्तु विक्रेतु. वा मातापितरौ प्रभवतः पूर्णस्वत्ववत्तया, परन्तु 
ू्णस्वत्ववत्त्वेऽपि पुत्रो न प्रभवति मातापितरौ प्रदातु त्यक्तु विक्रेतु वेति 
समस्तमहर्षीणां सिद्धान्तः । ततश्च राज्यवादिमते राष्ट्रस्य पुत्रत्वात्‌ भोग्य- 
त्वं राष्ट्रस्य, राष्ट्रवादिमते तु न पुत्रत्वं राष्ट्रस्य किन्तु पितृत्वमिति न 
भोग्यत्वं किन्तु भोक्तृत्वं तस्ये ति, सर्वमपीदं यथा तथा यथाऽवत्परं निवेद 
यिष्यते । अत्र कारिकायामपि पूर्वेकारिकातः “सर्वथा' इति पदमनुवत्ये 
“यत्र राष्ट्र यस्य पुरुषस्य पितृभृत्व॑ पु्यभूत्वं च यमपि ` “सर्वंथा' सर्वेर- 
पि प्रकारैः प्राकृताऽप्राक्ृतप्रधानाऽप्रधानेति चतुविधैरपि न विद्यते इत्येवं 
व्यारव्येयम्‌ । इदं पुनः स्फुट मेव यत्‌ आंशिक स्वत्वपूर्णोन स्वत्वेन वाध्यते । 
सम्प्रति इष्टान्तेनेदं स्फुटी करिष्यते-यथा साम्प्रतं भारतवर्षं सनातनः 
घर्माऽनुयायिनां ब्राह्मणादीनां सर्वषां द्विविघेनाऽपिप्राक्ृताऽप्राङृतेति सङ्क - 
तितेन पितृभूसम्बन्धेन; प्रधाताप्रधानेति सङ्के तितेन द्विविधेनाऽपिपुण्यमू- 
सम्बधेन च स्वत्वमस्त्येव, श्रत एतेषां सवेथा स्वत्वं भारते। एवमेव 


भारताऽमिजनानां बौद्धानां, जैनानां च भारते सनातनानामिव पूण 


Mn न > िनलननिता मनन 
प्ान्तरिक संस्कृति की रक्षा के लिए झपनी पितृभू को छोड़कर तत्कालीन मारत 


के अङ्ग लाट, सौराष्ट्र आनत के शासकों की आज्ञा से मारत में वाचनिक 
पितृभूत्त्व स्थापित या स्वीकार किया । उस दिन से लेकर आज तक वे लोग 
इसका निर्वाह करते ग्रा रहे है । उन्होने भारत की बाह्य संस्कृति को स्त्रीकार 
कर रक्खा है । इस समय वे, शारीरिक रंग, नासिका आदि अगों की रचना, 
वर्णोच्चारण शैली भ्रौर व्यवहार माषा प्रादि से बिल्कुल मारतीय से लगते हैं, 
किन्तु वे झाज भी स्वयं को पारसी ही कहते हैं । ग्रतः उनका मारत में प्राज 
भी वाचनिक एवं गोण पितृभू-सम्बन्ध ही है। उनका पुण्यमू सम्बन्धी प्रधान 


- सम्बन्ध तो अमी मी पारस देश में ही है । उन्होंने मारत में प्रमी तक भी 


झप्रधान पुण्यभू-- सम्बन्ध स्थापित कर रक्खा है । इसीलिए इनका पुरण स्वत्व 
भारत में नहीं है । मारत से अन्यत्र दूसरे देशों में रहने वाले बोद्धों का मारत 
में दोनों प्रकार का. पितृभू सम्बन्ध नहीं है । पुण्यमू सम्बन्धी प्रधान सम्बन्ध तो 


| 


८७८- ini i 
0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


42 ] 'राष्ट्रालोकः 


स्वत्वं भवति । ब्रह्मसमाज-्रार्यंसमाज-देवसमाज-सत्यशोधकसमाज- 
्रार्थंनासमाज-राधास्वामि-सिख-दादूपन्थी-रेदासी-कबीरपन्थी इत्यादयः 
सर्गेषामेषां स्वत्वं भवितुमहेति भारते । हीनयान-महायान-वप्त्रयाना- 
दयो बौद्धभेदाः । श्वेताम्बर-दिगम्बर-ढ ढकादयो जैनभेदाः जरथोष्ट्रमता- 
ऽनुयायिनां पुनर्भारते न मौलिक: पितृभूसम्बन्धः, किन्तु वाचनिक 

इतिहासकोविदाः किल जानन्त्येतत्‌ यत्‌ गतसप्तशतवर्षेभ्यः पूर्व हि तैर्म- 
हम्मदाऽनुयायिपीडितेः स्वकीयाऽऽन्तरसंस्कृतिरक्षायै स्वकीयां पित॒भवं 
(विहाय तदानीन्तनभारताऽवयव लाट-सौराषष्टर-्रानतं-शासकाना मनुज्ञया 
भारते वाचनिक  पितृभूत्वं संस्थापितम्‌ । तदारभ्य चाद्य यावत्‌ ते: सम्येक 
तन्निर्वाहितमपि । भारतीया बाह्यसंस्क्ृतिः स्वीकृता तं: इदानीं हिते 
शारीरिकवर्णनासाद्यवयवरचनावर्णोच्चार-शेली--व्यवहारभाषादिभि 
प्रकारेर्भारतीयाननुकुरवन्तो भारतीया इव भान्ति । परमिदानीमपि ते 
स्वात्मानं 'पारसीका' इति व्यपदिशन्ति । ग्रत एतेषां वाचनिको गौणो- 
बा पितृभूसम्बन्धो भारते वतंते ।  पूण्यभू सम्बन्धयोः प्रधानः सम्बन्ध- 
स्त्विदानीमपि पारसीकदेश एवेति सर्गेऽपि विद्वांसो जानन्त्येव । अप्रधानः 
पूण्यभूसम्बन्धःपुनर्भारतेऽपि तैः स्थापितः स्यादेवेति सम्भावयामहे । ग्रत 
एतेषामपि सर्वथा. स्वत्वं भारते नाऽस्ति । भारतेतरराष्ट्राऽभिजनानां 
बौद्धानां भारते द्विविधोऽपि पितृभसम्बन्धो नास्त्येव । पृण्यभूसम्बन्धयो 
प्रधानस्वत्वमस्त्येव । अप्रधानः पृनर्भारतेऽपि तेऽपि तेषां पितृभव्यपि । 
श्रतस्तेषामपि न स्वत्वं भारते । भारताऽभिजनानामीशवीयानां -पितभ- 
सम्बन्धेन स्वत्वं वर्तेत एव भारतेऽथापिं प्रधानपृण्यंभूसम्बन्धेन पनर्ना- 
स्त्येव भारते स्वत्वमिति तेषामपि न सवंथा स्वत्वं भारते । एवमेव 
महम्मदाऽनुयायिनामपि । एतेषां हि प्रधानः पृण्यभूसम्बन्धः 'अरब' देशे- 


है ही । उनका थ्रप्रधान सम्बन्ध तो पितृभू भारते में मी है । अतः उनका मी 
स्वत्व मारत में नहीं है। भारत में निवास करने वाले विदेशियों का पितृभू के 
सम्बन्ध से भारत में स्वत्त्व है, किन्तु प्रधानपृण्यंभू के सम्बन्ध से उनका भारत में 
स्वत्व नहीं है । इसी प्रकार मुंसलमानों का मी । इनका प्रधानपण्यभ सम्बन्धी 

सम्बन्ध श्ररव देश में है । ग्रतः 'पुरांछप से उनका 'स्वत्त्व भारत में नहीं हो 
सकता । इसके श्रतिरिक्त अंग्रेजो भ्रांदि का भी भारत में सम्बन्ध-चतुष्टय'के .; 
अमाव में झांशिक स्वत्त्व भी नहीं हो 'सकता हैं । इसी प्रकार से अन्यत्र दसरे 
देशों में रहने बाले मुंसंलमानों का भी भारत में भ्रांशिक स्वत्त्व नहीं है । इस 
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वर्तंत इति न सर्वथा स्वत्वं भारते भवितुमहँति । एतदतिरिक्तानामांग्ला- 
दीनां सम्बन्धचतुष्टया$भावात्‌ झांशिकमपि स्वत्वं भवितु न किलाऽ- 
हति । एवमेव भारतेतरराष्ट्राभिजनानां माहम्मदानामपि नांशिकमपि 
स्वत्वं भारतं । एवं च चतुविधसम्बन्धेन सम्बन्धवतामेव राष्ट्र 
राष्ट्रियत्वम्‌. । अनेवंविधस्य च न राष्ट्रियत्वम्‌ । ननु भारतीयानां भारते 
'ग्रप्राकृतः' पितुभूसम्बन्धो नेव युज्यते वक्तुम्‌, प्राकृताऽप्राक्ृतयोः पितृभू- 
सम्बन्धयोः समानाऽधिकरण्याऽसम्भवात्‌ इति चेदत्रोच्यते समाधानम्‌ 
आतु णामेकजातानासेकशचेत्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । 
सर्वे ते तेन पुत्रेण पुत्रिणो सनुरब्रवीत्‌ । इति 
सर्वासामेकपत्नीनासेका चेत्पुत्रिणी भवेत्‌ । 
सर्वास्तां स्तेनपुत्रेण पुत्रिणोमंनुरञ्रवीत्‌ इति च 
करतललुलितबदरफलनिविशेष साक्षात्कृतात्मरहस्यानां महर्षीणां 
निविरोध: सिद्धान्तः । ततश्च भारतैकदेशाऽवच्छेदे न समुपपत्स्यते व्यव 
स्था । तथाहि-भारतैकदेशभूत 'महाराष्ट्रोऽमिजनस्य “महाराष्ट्र 
प्राकृत? फ्तृभूसम्बन्धः, तदितरेषु भारतँकदेशेषु वाराणस्यादिषु 
PR नी > स सस 


प्रकार सम्बन्धचतुष्टय वाले लोगों का ही किसी राष्ट्र में स्वत्व होता है । 
प्राकृत और प्रप्राकृत पितृभू सम्बन्धों के सामाना धिकरण्य के भ्रसम्मव होने के 
कारण भारतीयों का भारत में ही भ्रप्राकृत पितृमू सम्बन्ध नहीं कहा जा 
सकता । इसका समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है । मनु ने भी कहा है-- 

“एक ही माता से उत्पन्न भाइयों में से एक माई भी यदि पत्रवान्‌ होता 
है, तो उस पुत्र से वे समी माई पुत्रवान्‌ हो जाते है । उन माइयों की समी 
पत्नियों में से एक पत्नी के पूत्र हो जाय, तो उस पुत्र से सभी स्त्रियां पुत्रवती 
कहलाती है ।” ८ 

हथेली पर रखे बदरीफल के समान आत्म साक्षात्कार करने वाले महपियों 
का यह निविरोध सिद्धान्त है । मारत के एक प्रान्त महाराष्ट्र में रहने वाले 
महाराष्ट्रियों का महाराष्ट्र से प्राकृत पितृमूसम्बन्ध है । वाराणसी प्रादि मारत 
के ही भ्रन्य प्रान्तों के साथ उसका सामान्य या अप्राक्कत-पितृमू सम्बन्ध है । इसी 
प्रकार सारस्वत-कान्यकुब्ज-गौड-वाहीक काश्मी र-त गते -दिगतं-मद्र-कौ लूत-कंकय, 
गान्घार-कौ म-कर्क-सिन्धु सौवीर-म्रानतं-लाट-सौराष्ट्रै ग्रामी र-कोङ्कण-करल- 
चोल ्रन्धर-पाण्डय-कर्णाट-उत्कल-अंङ्ग-वङ्ग-मैथिल-मोण्डू-सुह-मालव-चेदिः 
मत्तस्य-शूर-प्रवस्ति-पञ्चाल आदि अन्य प्रान्तवासियों का भी मारतभूमि के साथ 
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सामान्य इत्यपरपर्यायाः 'भ्रप्राकुृत' इति सङ्के तितः पितृभूसम्बन्धो विद्यते 
स्वभावात्‌ । एवमेव 'सारस्वत-कान्यकुब्ज- गोड-वाहोक-क्ाइमी रक-त्रैगतं- 
द्विगते-मद्र-कौ लूत-केक य-गान्धा र-कौ भ-कके--सिन्धु-सोवो र-प्रानतँ-लाट- 
सौराष्ट्रआभी र-को ङ्क ण-केरल-चोल-श्रान्घ-पाण्ड्‌्य-कणाट-उत्कलश्रङ्ग- 
वङ्ग-मेथिल-पोण्ड्‌-सुह्य-मालव-चेदि-मत्स्य-शुर-्रवन्ति-पञ्चाला-दीनां 
समस्तानां विषये बोध्यम्‌। एव चेकराष्ट्र एव चतुविधोऽपि सम्बन्धो 
भवितुमहंत्येवेति समुपपद्यते । श्रयमप्राकृतः सम्बन्धो न वाचनिक इति 
'मौलिक' इति 'स्वाभाविक' इति सत्षिकटसम्बन्ध एव । अत एव 
पारसीक-'जरथोष्टर” मताऽनुयायिनां भारताऽवयव अत एव वशिष्ठेन- 
पुत्र प्रतिग्रहीष्यन्‌ बन्धूनाहूय राजनि चावेद्य निवेशनस्य मध्ये व्याहृति- 
भिहु त्वा भ्रदूरबान्ध्वं वन्धुसन्निकुष्टमेव प्रतिगृह णीयात्‌ न स्त्री पुत्रं 
दद्यात्‌ प्रतिगृह णीयाद्वा अन्यत्राष्नुज्ञानाडूतु : इति यदुक्त तद्य क्तियृक्त- 
मेवेति-- 
लाटादिष्वेव तदानीन्तत्तत्तच्छासका$नुज्ञया संस्थापितो वाचनिक 
इत्येवेदानीमा भिजन्येन सम्भाव्यमानो5पि गौण इत्येव कृत्वा लाटाद्यन्यत्र 
भारताश्वयवेषु गौणतर एवेति न स्वाभाविकतामवगाहते । तदिदं 
समीचीनमेव सम्पन्न यच्चतुविधसम्बन्ध एव स्वत्वसंस्थापने पूर्णतया हेतु- 
रिति । इदमप्यत्र बोध्यमू-सनातनानां किल येषामान्तरसंस्क तिसंस्थापको 


सम्बन्ध जान लेना चाहिए । सारांश यह है कि राष्ट्र के लिए सम्बन्ध-चतुष्टय 
की नितान्त आवश्यकता है । यह भ्रप्राकृत सम्बन्ध न वाचनिक है, न मौलिक है, 
न स्वामाविक है, अपितु सञ्चिकट सम्बन्ध ही है अ्रतः जरथोष्ट्रमतानुयायी 
पारसीयों का भारत के श्र गभूत लाट श्रादि प्रदेशों में गौणतर सम्बन्ध हैं, प्रतः 
स्वाभाविकता का वहन नहीं करते । प्रत: यह कथन समीचीन है कि सम्बन्ध 
चतुष्टय ही स्वत्व-स्थापना में मूल हेतु है । 

जो सनातनी अपनी ग्रान्तरिक संस्कृति का संस्थापक मूलपुरुष परमात्मा 
को मानते हैं, उनका समी राष्ट्रों में प्रधान पृण्यमूसम्बन्ध समझना चाहिए । 
परन्तु किसी कारण से जहां-जहां उसे स्वीकार नहीं किया गया, वहां-वहां पुण्यभू- 
सम्बन्ध नहीं है । जेसे सम्बन्ध वचन से स्थापित किये जाते हैं, वैसे ही तोड़े भी 
जाते हैं । 

सारांश यह है कि राष्ट्र के स्वत्व के लिए सम्बन्ध-चतुष्टय की स्थापना 
आवश्यक है । यह संस्थापन झ्ायंविधि से ही सम्मव है, इसे विस्मरण नहीं 
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भूलपुरुषः परमात्मैव स्वीक्रियते तेषां सर्वेष्वपि राष्ट्रोष प्रधानः पुण्यभू- 
सम्बन्धोऽवगन्तव्यः । परन्तु कारणावशाद्यत्र यत्र स निवारितस्तत्र तत्र 
न पृण्यभूसम्बन्ध: यथा खलु सम्बन्धो वचनेन स्थाप्यते तथा निवार्यतेऽपि । 
इति । सारांशस्तु- राष्ट्रस्वत्वाय चतुविधस्याऽप सम्बन्धस्य संस्थापनः 
सावश्यकम्‌ । संस्थापनं चाऽऽयंविधयंव संभवतीति तु न विस्मतंव्यम्‌ । 
एवं चतुविधं सम्बन्धं संस्थापयन्तो मनुप्या एव 'पितृपुण्यभुवम्‌’ (रा. 4) 
इति कारिकायां 'नरा' इत्यनेन ध्वन्यते । चतुर्थीकारिका किल स्वत्ववो- 
धिका पञ्चमी पुनरियं स्वत्वनिषेधिनीत्यपि विषय-विभेद इति पौनरुक्त.य 
भावः । एवं रीत्या सर्वेष्वपि राष्ट्रेषु स्वत्वनिणंयः कतंव्य इत्येवं 
सुधषीभिरतोऽधिकं विभावनीयम्‌ 5 

तदनुसारेणैव प्रस्तुतभाष्यकृता व्यवस्थापितं स्वत्वमेव वास्तवं 
निर्णायक मित्यवगन्तव्यमेव । 

एवं राष्ट्रइष्ट प्रस्तुत्य (रा. 2) राष्ट्रलक्षणां तदेकत्वाऽनेकत्वलक्षणं 
च निरूप्य (रा. 3) राष्ट्र स्वत्वकारणां (रा. 4) तत्रैव स्वत्वाऽभाव- 
कारणं च (रा. 5) निर्वण्यं “कि परतन्त्रं राष्ट्रं सुखकरं भवति स्वतन्त्र 
वा तादृक्‌' इत्यश्रबुद्धस्याऽपि शिष्यजनस्य शङ्काऽवश्यमेव दूरीकरणीयेति 
प्रवुद्धान्‌ स्वराष्ट्रस्य स्वतन्त्रीकरणाय सन्नद्धयितु' चाऽचायंः प्राह 
पुमरथंसाधनं तद्वत्‌ पुमर्थफलदायकम्‌ । 

यदि स्वतन्त्रं सगं राष्ट्र नाऽन्यथा मङ्गलप्रदम्‌ 6 

यदि स्वराष्ट्र स्वतन्त्र हो, तमी चारों पुरुषार्यो का साधन तथा चारों 
पुरुषार्थो को देने वाला होता है, प्रन्यथा स्वतन्त्र होने पर, वह मङ्गल देने वाला 
नहीं होता, प्रत्युत अमङ्गल देने वाला ही होता है । 

[यदि-राष्ट्र-स्वं [अस्ति तच्च] स्वतन्त्रं[श्रस्ति तहि तत्‌] पुमथं- 
साधनं-तद्वत्‌-पुमर्थंफलदायकं-(च भवति) भ्रन्यथा-मङ्गलप्रदं-त-(भवति) 
इति पदयोजनिका । 


करना चाहिए । इस प्रकार के सम्बन्धचतुष्टय की स्थापना करने वाले मनुष्यों 
को ही चतुर्थी कारिका में “नराः” पद से भ्रभिहित किया गया है । इससे व्यति- 
रिक्त जन पशुप्राय ही है, यह भी “नराः' पद से ध्वनित होता है । चतुर्थी कारिका 
स्वत्वबोधिका है ौर पंचमी स्वत्वनिषेधिनी है । इसी प्रकार सभी राष्ट्रों के 
स्वत्व कः निर्णय कर लेना चाहिए । 

परतन्त्र राष्ट्र सुख कारक होता है या स्वतन्त्र राष्ट्र ? प्रप्रबुद्ध भी शिष्यों 
की इस शंका का समाधान अवश्य करना चाहिए । भ्रतः प्रबुद्ध लोगों को भ्रपने 
राष्ट्र को (सवंथा) स्वतन्त्र कराने के लिए तैयार रहना चाहिए । 
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'यदि'-वक्ष्यमाणपक्षान्तरे स्वीकृतपक्षे इतिभावः। 'राष्ट्रम'-राज- 
मान: सीमाविशेषविशिष्टः मनुष्याऽधिष्ठितो भूप्रदेश: । श्रत्रेदं बोध्यम्‌- 
यः किल भूप्रदेश: सीमावशेषविशिष्टोऽपि मनुष्याऽ्नधिष्टितः सन्‌ 
राष्ट्रशब्दस्य व्यवहारविषयतामवगाहते । मनुष्याऽधिष्ठितस्येव भूखण्ड- 
स्य राजमानत्वात्‌ अन्यथा केवल जलवत्प्रदेशस्य केवलसिकतिलप्रदेश- 
स्याऽपि च राष्ट्रत्वं स्यात्‌ । अतो राष्ट्रशब्दप्रवृत्तिनिमित्त राजमान- 
त्ववत्वं केनाऽपि सम्बन्धविशेषेणेव वाच्यं भवेत्‌ । स एव सम्बन्धविशेषो 
मनुष्याऽधिष्ठितत्वरूपः प्रस्तुतभाष्यकृता प्रतिपाद्यते । ननु यत्र पुनः 
समुद्रखण्डे सिकतिलप्रदेशे हिमप्रदेशे वा मनुष्या ना ऽधितिष्ठन्ति तेषां 
राष्ट्रत्वं न स्यात्‌ इति चेदुच्यते-मा भवतु तेषां राष्ट्रत्व का नो हानिः 
स्वत्वाऽव्यवस्थेति चेत्‌ कि निरूपितेयं स्वत्वाऽव्यवस्थेति पृच्छामः मनुष्य- 
निष्ठप्रतियो गितानिरूपितस्वत्वविषयिण्याहोस्विन्मनुष्येतरनिष्ठप्रतियोगि- 
तानिरूपतस्वत्वविषयिण्यवस्थेति । - द्वितीययाऽव्यवस्थया मनुष्याणां 
न कोपि सम्बन्ध इति परिशिष्टतया मनुष्यविषयिण्येव शङ्काऽऽस्पदी- 
भूतेति पुनरपि मनुष्याऽधिष्ठितत्वमेव तेषामायातमिति तेषामपि राष्टरत्वं 
व्यवस्थापितमेव । राष्ट्राङ्गतया तेषां राष्ट्रत्वमस्त्येव, स्वातन्त्र्येण पुन- 
नास्त्येवेति तु समञ्जसमोगेति । 'स्वं'-स्वकींय सर्वथा चतुविधेनाऽपि 
सम्बन्धेन स्वीयम्‌ । 'अ्स्ति’ इतिशेषः । अथ चेन्नास्ति तहि स्वाऽनुकूलं 

भ्रार्यविधिना किमपि राष्ट्र चतुरोऽपि सम्बन्धान्‌ संस्थाप्य स्वकीयतया 


कारिका-6 
सीमाविशेष से युक्त मनुष्यों से प्रकाशमान (सुशोभित) भूप्रदेश ही राष्ट्र 
कहलाता है । यदि राष्ट्र का यह लक्षण नहीं करते, तो जलवान्‌ प्रदेश एवं रेतवाला 
प्रदेश मी राष्ट्र कहलाता हे । राष्ट्र का राजमानत्व किसी सम्बन्ध विशेष से ही 
कहा जा सकता है। वस्तुमात्र ग्रनन्तशक्ति के विकास के तारतम्य से ग्रनन्तविधता 
को प्राप्त हो जाती है । उन ग्रनन्त शक्तियों में प्रधान शक्ति स्वतन्त्रता शक्ति का 
मनुष्य में धिक विकास देखा गया है । यद्यपि मनुष्य से अधिक देवयोनि में 
स्वतन्त्रता का विकास इष्टिगोचर होता है, किन्तु यह ग्रन्थ मनुष्यों के सन्दर्भ में 
लिखा गया है । मर्त्यलोक में मनुष्य का ही विशेष महत्त्व है । अन्य प्राणियों का 
अ तय ही है। इसीलिए मनुष्य में स्वतन्त्रता अधिक है-ऐसा कहा 
गया है । 
जो मनुष्य निवित्ति-प्रवान है, वे पारमाथिक मोक्ष सम्बन्धी स्वतन्त्रता की 
अभिलाषा करते हैं। जो प्रवृत्ति-प्रधान हैं, वे व्यावहारिक मोक्ष सम्बन्धी:स्वतन्त्रता 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


s 


राष्ट्रालोकः [ 47 


भावयेत्‌ । श्रथ तदपि स्वकीयं राष्ट्रः 'स्वतस्त्रं--स्वाधीनं चतुष्प्रकारक- 
सम्वन्धवत्सम्भावितसिद्धान्ताऽनुकूलयोगक्षेमयुक्तभ्‌ । स्वं-गआ”त्मीय 
तन्त्रं-सिद्धान्तः यत्र तत्‌ । अयं भावः-पूर्वाक्तलक्षणलक्षितराष्ट्रनिष्ठ 
चतुविधप्रतियोगितानिरूपिताऽनुयोगितावतां पुरुषाणां कतु मकतु मन्यः 
थाकतु' योग्यं नियमशासनादिविधानं यत्र तत्‌ । इदं च विस्तरेण “पर- 
राष्ट्रस्य” (रा. 22) इत्यस्याः कारिकाया व्याख्यानाऽ्वसरे स्फुटीकरि- 
ष्यते । एवं यद्यस्ति, नास्ति चेत्पूवे स्वतन्त्रमपि कार्यमित्यपि बोध्यम्‌ । 
तहि तत्‌ किं भवति किवा भविष्यतीति प्रतिपादयन्नाह--पुमर्थति । 
पु सां-पुरुषाणां प्रकृतिस्थानां सचेतनानां स्वतन्त्रता प्रियस्वभावानामि- 
ति यावत्‌ । श्रर्थाः - उपादेयतयेष्यमाणानि घर्माथंकाममोक्षेति चतुवि- 
धानि प्रयोजनानि तेषां साधनं करणाभूतं 'भवति' इति शेषः । श्रत्रेदं च 
बोध्यम्‌ वस्तुत्वाऽवच्वेदकाऽवच्चिन्नमात्र हि सच्चिदानन्दस्वरूपमिति 
किल चरमः सिद्धान्तः । यथा चायं तथा विस्तरेण प्रतिपादितः प्रस्तुत- 
ग्रन्थकृतैव “श्रीलाऽत्मविलास” एवेत्यात्मविलास एव साऽवहितेन 
मनसा परिशीलनीयः सुघोभिः । तदपि वस्तुमात्रं पुनरनन्तशक्तिविकास- 
तारतम्येनाऽनन्तविधतां प्रयाति । तास्वप्यनन्तशक्तिषु सर्वतः प्रधाना- 
स्वतन्त्रताशक्तिः । तस्याः पुतर्मनुष्ये सवेतो$धिको विकासः परिदश्यते । 


सक नि NE SN 


का ही पर्दायंवाची है, जो धर्मार्थकाम का भूल है । इन चारों पृरुषारथो 'को.सभी 
"चाहते हैं, क्योंकि ये समी के लिए उपादेय हैं. तथा समी इन्हें प्राप्त करना चाहते 
हैं। इन चार प्रकार के पुरुषार्थो को पुरुप अवश्य सिद्ध करता है, क्योंकि वसा _ 
उसका स्वमाव ही है ।'किसी-मी'उपाय्‌.से स्वमाव बदला नहीं जा सकता । ग्रतः 


“लोक में यह माणक प्रसिद्ध है कि स्वमाव अनतिक्रमणी य है । 


साधन के बिना साध्य को प्राप्ति नहीं किया जा सकता । इसी लिए राष्ट्र 
को पुमर्थंशाधन कहा गया है । धमेरूप पुरूषार्थ के दो भेद है.-दृष्ट, पूतं । .पूर्त 
रूप धर्म का व्यावहारिक फल लोकों की सुव्यवस्था ग्रादि होता है । उससे राष्ट्र के 
यश की अमिवृद्धि होती है । ग्रथं रूप पुरुषार्थ का उपयोग रास्ट्रोन्नति कार्यों में-- 
विद्यालय-पुस्तकालयादि की स्थापना, उन्हें वृत्ति प्रदान करना, जल-थल आकाश में 
चलने वाले यानों के निर्माण प्रादि में किया जाता है । कामरूप पुरुषार्थ का फल 
इन्द्रियों का मोगजन्य आनन्द की प्राप्ति. है । मोक्ष रूप पुरुषाथं का फल किसी 
कार्य को करना, न करना, अन्यया कर देने की साम्यं प्राप्त कर लेना । यहु 
पुरुषार्थ त्रिवग का मूल है, समस्त व्यावहारिक ग्रानन्दों का साधन मीहै। 
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त एतेऽत्र पुम्पदाऽभिधेया भवन्ति । स्वातन्त्र्यशक्त विकासो देवयोनिष 
मनुष्ययोनितोऽप्यधिक इति श्र यते ततः कथमुच्यते सवेतोऽधिको विकासो- 
मनुष्य इति चेद्‌ ब्र मः--सत्यं इश्यते मनुष्येभ्यो देवयोनिष्वधिको विकासः 
स्वातन्त्र्यस्य परं ग्रन्थोऽयं किल मनुष्यानधिकृत्य लिख्यते, अथ च मत्ये- 
लोके हि मत्यं एव प्रधानतया व्यवह्वियते । मत्यंतोऽपकृष्टाऽपेक्षया मत्ये 
स्वातन्त्र्यं सवंतोऽधिकमिति विभावयन्तु भवन्त इति । भवतु । 

ते किल मनुष्या निवृत्तिप्रधानाश्चेत्स्युस्तदा पारमार्थिकं मोक्षं 
स्वातन्त्र्यममिलष्येयुः । भ्रथ प्रवृत्तिप्रधानाः पुनर्व्यावहारिक मोक्ष-स्वा- 
तन्त्र्यमभिलष्यन्त्येव । इदं पुनवर्याबहारिकमोक्षशास्त्रं श्री राष्ट्रालोको 
नामेत्यावेदितं “चतुर्णाम्‌” (रा. ]) इत्यस्याः कारिकाया व्यास्याना- 
ऽवसरे भ्रयं स्वातन्त्र्याऽपरपर्यायो मोक्ष एव धर्माऽथंकामानां मूलम्‌ । 
घर्माऽथँकामांश्च सर्वोऽपि प्रवृत्तिमान्‌ पुरुष उपादेयतया कामयत एवेत्यादि 
सुनिरूपितं “चतुर्णाम्‌” (रा. !) इत्यस्या व्याख्यानाऽवसर एव । श्रयं चतु 
विधः पुरुषार्थः पुरुषेण साध्यतेऽवश्यमेव, तारशस्वभाव एव पुरुषस्य इति । 
स्वभावो हि नाम न निवतंयितु' शक्यः कोट्याऽप्युपायानाम्‌ । अतएवा- 
ऽभण्यतेऽपि लोके--“स्वभावो दुरतिक्रमः” इति । साधनमन्तरेण च नाऽयं 
साधयितु' शक्यते, साघनीयस्त्ववश्यमेवेति साधनचिन्ता प्रवर्तते । ग्रत 
इदमुक्तः यत्‌ “पुमर्थंसाधनम्‌' भ्रस्ति । किमस्ति ? "राष्ट्रम्‌" । तदपि 
“्वम्‌?-स्वकोयं चेद्भवति, तदपि, “स्वतन्त्रम्‌ ' चेद्भवति । “तढत्‌'' 
~तेन तुल्यक्रियम्‌ । पुमर्थंसाधनवदिति यावत्‌ । “तेन तुल्यं क्रिया- 


:5„ जैसे शरीर के ऐडी से चोटी तक सभी अ्रवयवों से युक्त अवयवी पुरुष ` 
जीवनशक्ति के विना कुछ भी नहीं कर सकता/मृत कहकर उसका परित्याग कर 
दिया जाता है । इसी प्रकार राष्ट्र भी स्वतन्त्रता के बिना मृत के समान ही है। 
यदि प्राप चाहेंगे, तो सब कुछ होगा झाप प्रदृत्तिवान्‌ हैं, उन उन इन्द्रियों के 
मोगों की कामना करने वाले हैं। वह साधन अर्थ है । भ्र्थं के विना कामरूप- 
पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती । अतः वह काम्य है । इन दोनों की प्राप्ति हो 
जाने पर विध्नरूप कलहादि बाधाओं का निवारण करने हेतु धर्मरूप पुरुषार्थ को 
प्राप्त करना भी आवश्यक ही है । इन सब पुरुषार्थों का मूल है मोक्ष, जिसे 
व्यावहारिक स्वातन्त्र्य मी कहा गया है। यह व्यावहारिक स्वतन्त्रता स्वतन्त्र 
राष्ट्र के बिना नहीं हो सकती है राप लोग निदृत्तिमार्ग के पथिक हैं । अतः 
धर्म प्रौर मर्थं की कामता नहीं करते हैं । इस मोक्ष रूप ्रवाङ,मनसगोचर 
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चेद्वतिः” (पा. सू. 5.].]5) इति वतिप्रत्ययः ।- एवमेव “पुमर्थफल- 
दायकम्‌ ~ पुमर्था व्याख्याता: तेषां फलानां दायकम्‌ । इष्टपूर्तति द्वि- 
विधधर्मस्य मध्ये पूर्तरूपघ्मंस्य व्यावहारिकतया तत्फलमपि लोकानां 
सुव्यवस्थादि भवति तेन च राष्ट्रयशोऽभिवृद्धयादि भवति । धर्मलक्षणं 
“चतुर्णाम्‌” (रा ]) इत्यस्याः कारिकाया व्याख्यानाऽवसरे व्याख्यातम्‌ । 
विस्तृतधर्मलक्षणजिज्ञासुभिः किल प्रस्तुतभाष्यकृत्प्रणीता “कल्याण- 
सौगन्धिक'-व्याख्या “कला” द्रष्टव्या (भिहाधिपमिते वैक्रमवर्षे “कलां” 
प्रणिनाय प्रस्तुत भाष्यक्ृत्‌) । अर्थस्य फलं तु प्रसिद्धमेव यथा राष्ट्रोन्नति- 
कार्यारि विद्यालयपुस्तकालयादिस्थापना, तेभ्यस्तेम्यो वृत्तिदानम्‌, जल- 
स्थलाकाशयानादीनां निर्माणम्‌, एतत्सवेमपि अर्थाऽघीनमेवेति कामफलं 
तत्त दिन्द्रियविषयभोगजन्याऽऽनन्दाऽवाप्तिः प्रसिद्धमेव । मोक्षफलं तु क- 
तु मकतु मन्यथाकतु' सामर्थ्यस्य प्राप्तिः यत्‌ खलु त्रिवर्गस्य मूलमिति 
व्यावहारिकसमस्ताऽऽनन्दसाधनमिति प्रसिद्धमेव । इत्येवं फलानि पुमर्था- 
नाम्‌ । तेषां दायक कर्तरि ण्वुल्‌ । यथावत्‌ फलं दातुः समर्थं भवति तत्‌ 
राष्ट्रमिति भावः । 'भ्रन्यथा'-एवम्प्रकारकत्वाऽभावे राष्ट्रस्य तत्‌ राष्ट्रम्‌ 
'मङ्गलप्रदम्‌'-मङ्गलानि प्रददाति तत्‌ । मङ्गलानि-व्याख्यातानि “राष्ट्र 
इष्टिम्‌’ (रा. 2) इत्यस्याः कारिकाया भाष्याऽवसरे। तथाविघं "न 
नहि 'भवति' इति शेषः । नेव सम्पद्यते इति भाव: । ग्रन्रेदं तात्परयम्‌ 

यथा ग्रागुल्फमूलचूलं सर्वेरवयवेः परिपूर्णोऽवयवी पुरुषो जीवनशक्ति- 


झानन्द को तो प्राप्त करना ही चाहेंगे । उस मोक्षरूप पुरुषाथं को प्राप्त करने के 
लिए जप-तप-योगादि साधन अपनाने ही पड़ेंगे । उनमें घ्राने वाली बाघा को दूर 
करने के लिए व्यावहारिक घमं की कामना करनी ही पड़ेगी । इस सबका 
निष्कर्ष यही है कि सभी प्राणी किसी न किसी प्रयोजन के लिए कोई कार्य 
करते हैं । सब प्रयोजनों को पुति के लिए मुख्यरूप से भ्रपने राष्ट्र का स्वतन्त्र 
होना नितान्त श्रावश्यक है । उन पुरुषार्थो के फल भी स्वतन्त्रराष्ट्र में ही मिल 
सकते हैं । स्वराष्ट्र की परतन्त्रता में ये मंगल दायक फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। 
यदि राष्ट्र अपना है, वह राष्ट्र स्वतन्त्र भी है, तब वह पुरुषार्थो का साधन बनकर 
फलदायक हो सकता है । इसके ग्रमाव में वह राष्ट्र 'ग्रमंगलप्रदम्‌' ही कहलायेगा । 
सुखजनक एवं मंगलदायक होने से इसे उपादेय कहा गया है । जो परिणाम में 
सुखजनक होता है, उसे ही मंगल कहा जाता है । जिसका परिणाम दुःखप्रदान 
करने वाला होता है, उसे ग्रमंगल कहा गया है । 
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_मन्तरा श्रकिचित्प्रयोजनक इति ग्रकिचित्फलप्रद इति च मृत इति 
त्यज्यते, तथैव राष्ट्रमपि स्वातन्त्र्यशक्तिमन्तरा मृतमिव भवति। ननु च 
भोः किमेतेन भविष्यति ? भविष्यति, सवेमपि भविष्यति यदेव भवन्तः 
कामयन्ते । ध्रवृत्तिमन्तो यदि भवन्तः तदा तत्तदिर्द्रियभोगं सुतरां कामयन्त 
एव । तत्साधनमर्थः, अर्थमन्तरा च न कामावाप्तिरिति सोऽपि काम्य 
एव भवताम्‌ । ग्रथाऽनयोः प्राप्तौ निश्नभूताया: कलहादिबाधाया 
निवारणाय धर्मोऽपि भवतां काम्य एवेति सर्वमपि कामयन्त एव भवन्तः। 
एंतेषां सर्वेषां मूलं मोक्षः-व्यावहारिकं स्वातन्त्र्यम्‌ । एतद्‌ व्यावहारिकं 
स्वातन्त्र्यं स्वतन्त्रराष्ट्रमन्तरा न सम्भवति । अथ निवृत्तिमन्तो न 
कामार्थो कामयन्ते तथाऽप्यवाङ,मनसगोचरमानन्दं पुनः कामयन्त एव 
ननु । तमप्यजँयितु नु खलु जपतपोयोगादिसाधनंः तदन्तरायभूताया 
बाधाया वारणाय शासननियमादिरूपं व्यावहारिकमपि घर्म तावत्‌ काम- 
यन्त एव भवन्तः। श्रतः सर्वथाऽप्पेतन्निष्पद्यते यत्‌ सरवंथाऽपि सप्रयोजन एव 
सर्वोऽपि जीवलोक : इति । प्रयोजनानां सर्वेषामपि पूत्यँ सर्वतः प्रधानः 
भूतं स्वराष्ट्रस्य स्वातन्त्र्यमित्येव सडिण्डिमघातमुद्धोष्यते भवतां पुर- 
स्तात्‌ । पुरुषार्थाः साध्यन्तेऽपि यथावत्‌ स्वतन्त्रे स्वराष्ट्रे । तेषां यशा- 
बत्‌ फलान्यपि सम्पाद्यन्ते स्वतन्त्रे एव स्वराष्ट्रे । इमान्येव सर्वाणि 
मङ्गलानि स्वराष्ट्रस्य स्वातन्त्र्याऽभावे न प्राप्यन्ते इति । एवमपीयं 
कारिका व्याख्यातु' शक्यते-तथाहि-यदि राष्ट्र स्वमस्ति, श्रथ च तत्‌ 
स्वतन्त्रमप्यस्ति, तदा तत, पुमर्थंसाधनं, पृमर्थफलदायकं च सम्पद्यते । 
अन्यथा एवंप्रकारकत्वाऽभावे पुना राष्ट्रस्य न पुमर्थंसाधनं न च पुमर्थ- 
फलदायक भवति तद्राष्ट्रम्‌। तहि कोदुक्‌ भवति तत्‌ ? इत्युच्यते 

'्रमङ्गलप्रदम्‌' इति। सवर्णे दीर्घमाश्रित्यैवं पदं छिद्यते । सर्वमेवाऽपि 
ननु सवरानन्दोदद शनेवेष्यते इत्यवमः सिद्धान्त: । तत्र सुखजनकमेतन्न- 
दुःखजनकमिति निर्धारितमत एओपादेयतयेष्यते यत्तन्मङ्गल मित्याख्यायते । 
पारिणामिकसुखजनकं मङ्गलमितिभावः। दुःखजनकमेतन्नसुखजनकमिः 
त्यनुभवगोचरश्च पुनरत एव जिहास्यमानतामवगाहते यत्तदमङ्गलमित्या- 
ख्यायते।। पारिणामिकदुःखजनकममङ्गलमिति यावत्‌ । ग्रायहूदयसम्म- 


अनायं लोग इस आयंसम्मत मार्ग का अनुसरण नहीं करते, उनमें हिताहित 
का विवेक नहीं होता । परतन्त्र राष्ट्र में मंगल तथा अन्याय सहन करने ही 
पड़ते हैं-यह कथन आयो का है । 
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तामिमां सर्राण नानुसरन्ति हिताऽहितज्ञानविवेकविकला रुचिमात्रसाऽ- ` 
भिनिवेशा अनार्या इति नेतच्चित्रम्‌ । भवतु । परतन्त्रं हि राष्ट्र मङ्गलः 
विरुद्धानां जिहास्यमानानामेव प्रदायकं भवति । परतन्त्रराष्ट्रः किला- 
ऽमङ्गलान्यन्याप्यानि जिहास्यमानान्यपि पारतन्त्र्येण सोढव्यान्येवेति 
साक्षात्कृतस्वभावानां पारोवर्यंविदां राष्ट्रवादिनां विनयाचायंवर्याणा- 
मार्यारणां निश्चय: । आयंग्‌ ह्यमेव मङ्गलमित्यलमनेनाऽधिकमग्रे निवेद- 
यिष्यते ।।6|। ् 


एवंविधं राष्ट्रं सुखकरं भवत्येवंविधं च दुःखकरं भवतीति विवे- 
चितम्‌ । ननु पुमर्थंसाधनं पुमर्थफलदायकं वा मा भवतु स्वराष्ट्रमस्वतन्त्र 
तथाऽपि कि तदितरैंनविद्यादयादाक्षिण्यादिगुणमण्डितपुरुषेर धिष्ठितः 
मुर्गरप्रदेशभूषितं नयनमनोहारिनानाविधनदनदीसरोवरशेलादिसुखचितं 
किमपि साधयितु' न शक्नोति ? इति शङ्कामपाकुर्वन्ञाह-- 


यस्य राष्ट्रस्य कोपो वा प्रसादो वा निरर्थकः ।। 
तद्राष्ट्रसवसन्यन्ते पति षण्डं यथा स्त्रियः ।।7॥। 

[उस राष्ट्रका लोक भ्रपमान करते हैं, जिस राष्ट्रका कुपित होता या 
प्रसन्न होना निरथंक होता है । जैसे स्त्रियां नपुसक पति का अपमान 
करती हैं ॥7॥। 

[य स्य-राष्ट्रस्य-कोपः-वा-प्रसादः-वा-निरर्थकः-[भवति] तत्‌ 
राष्ट्रम्‌- [सर्वेऽपि]-अवमन्यन्ते-यथा-स्त्रियः-षण्ढम्‌-पतिम्‌-[श्रवमत्य- 

न्ते] इति पदयोजना ।] 


कौन सा राष्ट्र सुखकर है, कौन सा दुःखकर ? इसका विवेचन किया जा 
चुका है । यदि राष्ट्र परतन्त्र है, तो घन, विद्या, दया, दाक्षिण्यगुणमण्डित पुरुषों 
से तथा नैसगिक सुन्दरता से मण्डित भूगोल चाले राष्ट्र से कुछ भी लाम नहीं हो 
सकता है । 
कारिका-7 

सभी मनुष्यों को व्यवहार एवं प्रानन्दोपमोगों की ्राकांक्षा होती ही है । 
मानव सवंथा सुव्यवस्था चाहता है, न कि दुव्यंवस्था । व्यवस्था के बिना व्यवहार 
का उच्छेद हो जाता है । सुव्यवस्था श्रनुग्रह एवं निग्रह रूपा शक्ति पर भ्राघारित 
है । इन दो शक्तियों की राष्ट्र को नितान्त ग्रावश्यकता है । परतन्त्र राष्ट्‌ इन 
दो प्रकार की शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है । इसी की आज्ञा से कोई 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


52 ] राष्ट्रालोक: 


यस्येति । 'यस्य'-वण्यंमानस्य परतन्त्रस्य 'राष्ट्रस्य'-निरुक्तलक्षणस्य। 
'कोपो वा-रोषो वा 'प्रसादो वा-प्रसन्नता वा 'निरर्थंक':-निष्फलः 
भवति' इति शेषः 'तत्‌-तादुशम्‌ । 'राष्ट्रम्‌-उक्तलक्षणाम्‌ । 'भ्रवमन्यन्ते” 
अत्रजानन्ति । श्रयं भावः - 


सर्वोऽपि खलु जीवलोके व्यवहार ग्रानन्दोपभोगाय कांचिद्‌ व्यवस्था- 
माकाङ क्षत एव तत्राऽपि सुव्यवस्थामेव न दुर्व्यवस्थामितिनिसगंम- 
हिमा । अन्तरेण व्यवस्थां व्यवहार एवोच्छिद्यतेति। सुव्यवस्था च 
सा पुनरनुग्रहनिग्रहेति द्विविधशक्त याऽऽयत्तति द्विविधाया भ्रपि शक्त - 
नितान्तमावश्यकता राष्ट्स्येति निविवादम्‌ । परतन्त्रं हि राष्ट्र द्विवि- 
धाया अपि शक्त रुपयोगे न प्रभवतीति तथ्यतरम_ च । पराऽऽज्ञया प्रभ- 
वति तत्र को लाभः स्वस्य? सर्वोऽपि हि नाम स्वहितमेव वाञ्छति, 
परहितं तु प्रायो न कोऽपि समीहते । भ्रत एवोक्तः तत्रभवता महाकविना 
माघेन-- 

आत्मोदय: परज्यानिद्द यं नीतिरितीयती ॥ (शि. व. 230) 

यद्यपि सर्वेतोभद्रनीतिप्रधाना आर्या: परा$निष्टं प्रायो नाचरन्ति । 
न च मनसाऽपि कामयन्ते, परं व्यवहारे ते कति दृश्यन्ते ? द्वित्राः पञ्चषा 
वा? सर्वेथाऽप्यल्पीयांस एव । भूयांसः पुनरनार्या एव । ग्रथ मतम ,- 
'अनायेपरतन्त्रा मा प्रभवन्तु निग्नहाऽनुग्रहःम्यां स्वलाभे, आर्यपरतन्त्रास्तु 
प्रभवन्त्येव हान्यभावरूपे स्वलाभे इति? । एतदप्यज्ञानविजृम्भणमात्रमेव । 


काये करने में समर्थं होता है, तो ग्रपना क्या लाम ? समी मनुष्य अपने हित की 
कामना करते हैं, परहित की कामना कोई नहीं करता । 


यद्यपि भाय॑ लोग सर्वेतोमद्र (कल्याणकारक) नीति के पालक होते हैं, मन 
से भी दूसरों का ्रनिष्ट कभी नहीं करना चाहते हैं, किन्तु व्यवहार में ऐसे 
पुरुष बहुत कम दिखाई पडते हैं । ग्रधिकांशतः अनायं ही होते हैं । भ्रनायं 
परतन्त्रलोग निग्रहानुग्रह शक्ति से स्वलाम में प्रवृत्त भले हो न हो, किन्तु आयं- 
परतन्त्र तो हानि के ग्रमावरूप अपने लाम में प्रवृत्त होते ही हैं । ऐसा कहना 
केवल प्रपने प्रज्ञान को प्रदर्शित करना मात्र है। 


प्रथम तो यह ग्रसम्मव है कि भ्राये लोग दूसरों पर आक्रमण करें। यद्यपि 
राज्यवादी आये दुसरो पर प्राक्रमण भ्रवश्य करते हैं, किन्तु ग्रनायं विधि से 
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प्रथमं तावदिदमेव न सम्भवति यदार्याश्च परानाक्रामन्ति चेति । यद्यपि 
राज्यवादिन आर्या: परानाक्रामन्तो इश्यन्तेऽथापि न तेऽनार्यविधया । ग्रत 
एव न ते जितराष्ट्ूस्य शासकपदमधिरोहन्ति, ग्रारूढा अपि जात्वौरसपुत्र- 
निविशेषं प्रजाः पालयम्ति । वस्तुतस्तु कृत्रिममार्यत्वं राज्यवा दिनामेक- 
त एव भद्रवादितयेति न ते पूणंतयाऽऽर्याः । पू्णमार्यत्वं तु स्वतोभद्रन- 
यावलम्बिनां राष्ट्रवादिनामेव सम्भवतीति तु ध्येयमेव परेषां । विनाऽऽक्रः 
मणं च पारतन्त्रयस्याऽसम्भव एव । ग्रत एव चायंकतृ कं पारतन्त्र्यं ना$व- 
लोक्यते प्रायः । अद्धाईपि नेदं युज्यते वक्त, यदार्यंपरतन्त्राः प्रभवन्ति 
लाभं लब्धुमिति । यतः खलु क्रियायां स्वातन्तर्यवत एव कतृंत्वं इश्यते 
न पारतन्त्र्यवतः। श्रत एव पारतन्त्रयवतामारोपितमपि कतृ त्वं भासमान- 
मात्रमेव करणवत्‌ न कियाफलोपभोगाय प्रभवति । ग्रतएव महतापि 
परिश्रमेण यजन्तः सुरम्यवाससः सुरुचिररक्तोष्णीषाः काशेयाम्बरधा- 
रिणो रत्नजटितस्वणामिकाञ्चितचञ्चदगुलिपाणयः कणंधृतहेमकुण्डल- 
घृष्टकर्णेमूलप्रदेशा महाधनोत्त रीयपट्टशोभिता राङ्कूवाऽऽसनासीना अपि 
ऋत्विजो यज्ञफलमक्षय्यस्वगंसुखोपभोगरूपं न लब्धुमहंन्ति। किन्त्वत- 
थाविघोऽपि यजमान एव यज्ञफलं लब्धुमहुंति लभते च । एवं च परतन्त्रैः 
क्रियमाणां न क्रियमाणतामापद्यते, फलाऽलाभात्‌ । एवमनेन परतन्त्रता हि 
नाम न कंचिदपि लाभं सूते' इति सम्यगुपपन्नम्‌ । त एव पूर्वस्यां 
'पुमर्थे' (रा. 6) इति कारिकायां परतन्त्रराष्ट्रस्याऽम ङ्गलप्रदत्वं स्वतन्त्र- 
स्यैव च सर्वफलप्रदत्वमुपपादितम्‌ । परतन्त्रस्य राष्ट्रस्य न कस्यामपि 
क्रियायां निग्रहकारिकायामनुग्रहकारिकायां वा कतृ त्वं सम्भवति क्रिया- 

जन्यफलोपभोगाऽभावात्‌ । ग्रारोपितं कतृ त्व॑ तावदारोपितमेवेति न 


नहीं । इसीलिए वे जीते हुए राष्ट्‌ के शासक पद पर झारुढ नहीं होते हैं। यदि 
शासक पद पर आरुढ़ होते हैं, तो ग्रौरस पुत्र की तरह प्रजा का पालन करते हैं। 
वस्तुतः यह राज्यवादियों का कृत्रिम ग्रायंत्व है । वे पुणंत: ग्राय नहीं होते । पुणं 
भ्रायंत्व तो सवंतोमद्र नीति का प्रवलम्बन करने वाले राष्ट्वादियों को ही प्राप्त 
होता है । ग्रायं लोगों ने किसी को परतन्त्र बनाया हो, यह भी नहीं दिखायी 
देता, क्योंकि ऐसा करके लाम प्राप्त करने का उनका इष्टिकोण ही नहीं होता है । 

परतन्त्र रहकर किसी क्रिया का कतृ त्व ही सिद्ध नहीं होता, न ऐसा व्यक्ति 
उस क्रिया के फल का उपभोग ही कर सकता है । इसलिए परिश्रमपूर्वक यज्ञ 
करते हुए, सुन्दर वस्त्र पहनते हुए, सुन्दर लाल पगड़ी, रेशमी वस्त्र, रत्नजटिद 
स्वर्ण निमित भ्र गुठि्यो से युक्त उंगलियों वाले स्वर्ण कर्णामूषण भौर बहुमूल्य 
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फलभोगदांनाय क्षमते, करणतुल्यत्वात्तस्य स्वतन्त्रस्य कतुः फलाश्रयं तु 
भवितुमहंति परतन्त्रत्वात्‌ । फलाश्रयता$पि पुननिन्यरूपेणाऽवाप्यते 
परतन्त्रेण राष्ट्र णेति विशेष इत्यादि निरूपयितु' 'यस्य' (रा. 7) इत्य- 
स्याः कारिकाया भ्रारम्भ:। अयमभिप्रायः-जातु राष्ट्रान्तरेण कस्मिन्न- 
प्ययोग्ये कमणि कृते तदयोग्यं कमेत्याकलंय्य कुपितमपि यद्राष्ट न तन्नि- 
ग्रहाय प्रभवति, तस्य राष्ट्रस्य स कोपो 'निरर्थंकः’ ग्रर्थ-प्रयोजनम भीष्टं 
सोऽप्यल्पः-अर्थंकः सोऽपि निर्गतो यस्मात्‌ सोऽनर्थकः 'भ्रल्पे’ (पा. सु. 
5.3.85) इति कप्रत्ययः। श्रयं भावः-प्रवृत्तित्वाऽवच्छेदकाऽवच्छिन्नः 
प्रत्युद्दे श्यताऽवच्छेदकाऽवच्छिन्नस्य कारणता नियता सवंत्र निरुद्देशस्य 
पुरुषस्य प्रवृत्त रहष्टत्वात्‌ । श्रत एव भट्टकुमारिलपादा अप्याहुः 

प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवतते । इति । 

या हि प्रवृत्तिरुददिष्टं साधयितु' न प्रभवति सा स्वाऽभीष्टं फलं न 
सूते इति सा प्रवृत्तिनिष्फलेत्युच्यते । कोपप्रवत्तिह किमप्युद्दिश्येव नु 
खलु भवति । उद्द शश्च पुनः घ्रायशस्तत्र कोपभाजनस्य नियन्त्रणरूपः । 


उत्तरीय धारण किये हुए रंकु मृगचमं निमित आसन पर विराजमान ऋत्विक्‌ 
भी उस यज्ञ के सुखोपभोग को प्राप्त नहीं कर सकते है, किन्तु उपरिलिखित 
विशेषताओं से रहित भी यजमान उस यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है । ग्रतः 
- यह सिद्धान्त निर्भ्रान्त है कि परतन्त्र हो कर की गई क्रिया को फल नहीं देती । 
ग्रतः परतन्त्रता से कोई लाम नहीं होता है । इसीलिए कारिका में परतन्त्र राष्ट 
का ग्रमंगलप्रदत्व, स्वतन्त्र राष्ट्र का सर्वेफलप्रदत्व स्वयंसिद्ध है-इस विषय का 
प्रतिपादन किया गया है । परतन्त्र राष्ट्‌ के निग्रहकारी एवं अनुग्रहकारी किसी भी 
क्रिया द्वारा कतृ त्व सम्भव नहीं है, क्योंकि उसमें क्रियाजन्य फल का प्रभाव ही 
इष्टिगोचर होता है । परतन्त्र राष्ट्र में यदि किसी क्रिया का फल प्राप्त भो 
होता है, तो वह फल निन्द्य रूप में प्राप्त होता है । अत: ऐसी निरर्थक क्रिया का 
सम्पादन कौन करना चाहेगा। भट्ट कुमारिल का कथन है कि प्रयोजन के बिना 
कोई मूर्ख ध्यक्ति भी किसी क्रिया में प्रवृत्त नहीं होता है । जो प्रबृत्ति सोह श्य 
नहीं होती, उसका भ्रमीष्ट फल भी प्राप्त नहीं होता है । कोप की प्रवृत्ति कोप- 
साजन के नियंत्रण के लिए होती है । परतन्त्र राष्ट्र उस नियंत्रण को निष्पादित 
नहीं कर सकता । अतः कोप करना ही निरर्थक हो गया । इमी प्रकार परतन्त्र 
राष्ट्‌ में किसी पर की गई कृपा भी व्यथं है, क्योंकि उस कृपा का फल हमें 
मरतन्त्र राष्ट्र में नहीं मिल सकता है । केवल इतना ही नहीं परतन्त्र राष्ट में तो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


राष्ट्रालोकः [ 55 


तत्किल नियन्त्रणं परतस्त्रं राष्ट केनाऽप्यंशेन न कनु प्रमततीति। स 
कोपो 'निरथंक:'-निष्फल इति यावत्‌ । एवमेव जातु राष्ट्राऽन्तरेणाऽऽ- 
चरिते कस्मिन्नपि योय्ये कर्मणि तद्विषयकः प्रसादोऽपि न प्रसादभाजन- 
मनुग्रहीतु प्रभवति । ततश्च स प्रसादोऽपि निरर्थक्र एव । न केवलमित्येव 
स्वात्मन्यपि निष्फलौ भवतः कोपप्रसादौ परतन्त्रस्य राष्ट्रस्येत्यपि 
बोच्यम्‌ । परतन्त्रं राष्ट्र तत्‌. कि कमं भवतोत्युच्यते —'तत्‌'-परतन्त्रं 
निष्फलकोपप्रसादम्‌ । 'राष्ट्रम्‌-निरुक्तलक्षणं भूप्रदेशं तत्तत्माकृतिककायं- 
सम्पदा राजमानमपि मृतमिव 'ग्रवमन्यन्ते'-्रवजानन्ति । सवंत्राऽपमान 
भाजनं कुर्वेन्ति। अयमभिप्रायः -राष्टरान्तरारि स्वस्य स्वतन्त्रतया 
यथेच्छं कियमाणेषु कमेमात्रेषु नाऽस्य परतन्त्रस्य राष्ट्रस्य हिताऽहित- 
विषये सम्मतिमाकाङ क्षन्ते विचारयन्ति वा निष्पक्षपातम्‌, निर्भयतया 
निष्प्रीतितया च । प्रत्युत भृत्यीक्कत्य निर्मर्यादमुपभोक्त्‌ मेव कामयन्ते । 
एतच्च पुनः पशुवत्‌ सर्वमपि सहते । सहते कि, साहयते पारतन्त्र्येण । 
इत्येव न केवलम्‌ स्वेताऽप्यवर्मानितं भवति परतन्त्रं राष्ट्रमिति व्यज्यते 
'ग्रवमन्यन्ते' इति क्तरि प्रयोगेण । त एजैतद्विषये प्रस्तुत भाष्यप्रणेता 
स्वोपज्ञ श्रीलात्मविलासे स्वातन्त्र्यनिरूपण्रकरणे इममर्थमेवमाह-- 

दण्डप्रहारः पशुभिः सह्‌ यते हि निरन्तरम्‌ ॥। 

पारतन्त्र्यादेव ततो हेया हि परतन्त्रता (ग्रा. 3.) इति । 

के खल्ववमन्यन्ते तद्‌ राष्ट्रम्‌ ? उच्यते तत्रत्या राष्ट्रिया अप्यवम 


कोप तथा प्रसाद का फल सवयं को मी नहीं मिलता है । दूसरे राष्ट्र जिस राष्ट्र 
को परतन्त्र बना लेते हैं, वे उस राष्ट्र में इच्छानुसार काये करते हैं । इस परतन्त्र 
राष्टू के हिताहित के सम्बन्ध में कुछ नहीं सोचते, निष्पक्ष होकर उस परतन्त्र 
राष्ट्र के बारे में कुछ सोच-विचार नहीं करते, भ्रपितु उसे दास बनाकर, उस 
परतन्त्र राष्ट्र का अमर्यादित उपनोग करना चाहते हैं । थे परतन्त्र देशवासी पशु 
की तरह सब कुछ सहन करते जाते हैं। सहन क्या करते है, उनसे सव कुछ सहन 
करवाया जाता है। यही नहीं, परतन्त्र राष्ट्र प्रपने से मी अपमानित होता है, यह 
“अ्रवमन्यते' इस कतंरि प्रयोग से ध्वनित होता है । प्रस्तुत माष्यप्रणता स्वामी जी 
ने अपने श्रीप्रात्मविलांस के (ग्रा. 3/70) स्वातन्त्र्य-निरूपण प्रकरण में इस 
पर विस्तृत प्रकाश डाला है । 

राष्ट्र की ग्रवमानना कौन करते हैं? वहां के राष्ट्रवासी ही करतें हैं । 
परतन्त्र राष्ट्र में राजद्रोही व्यक्ति निमंय होकर विचरण करते हैं, क्योंकि 
परतन्त्र राष्ट्र में उत पराधीन व्यक्तियों का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहता। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


56 ] राष्ट्रालोक: 


न्यन्ते इति । परतत्त्रराष्ट्र हि राष्ट्रद्रो हिणो निर्भयं विचरन्ति । राष्ट्रस्य 
नियन्त्रणे$समर्थेत्वात्‌ । राष्ट्रनिवासिनो निष्प्रीतयश्च भवन्ति, प्रत्युत 
राष्ट्रद्रोहिजनाद्य्‌ त्पादकतया समस्तविघपापवृन्दानां लीलाक्षेतरी भूतं स्वतः 
परतश्च सर्वेदाऽवमानभाजनमेव परतन्त्रं राष्ट्र भवतीति । एते न 
पुनरपीदमेंव इढीकृतं यत्‌ सर्वादौ स्वराष्ट्र स्वतन्त्रं कार्यमिति ॥।7॥। 


प्रेमपूरस्कारसमपंणे खल्वशक्तमिदं राष्ट्र परतन्त्रमिति। किंच 
परतन्त्रं हि राष्ट्र राष्ट्रद्रोहिसमुत्पादनक्षेत्रमिति महत्पापक्षेत्रमिति 
निच्द्यतमं भवतीति ध्वन्यते । तत्रोदाहरति-पतिमिति । 'यथा' येन प्रकाः 
रेणा 'स्त्रियः-योषितः । 'षण्ढंम्‌'-नपु'सकम्‌ । 'पतिम्‌'-भर्तारम्‌ । 
'्रवमन्यन्ते -श्रवजानF्ति । अयं भाव:--नपु सक: किल पतिः स्त्रीणां 
कामं नोपशमयितु' प्रभवति, निर्वीयंत्वात्‌ तस्य । अत एव जातु प्रसन्नो- 
ऽपि पातित्रत्यादिना स्त्रीव्यवहारेण सन्तानादिरूपं फलं दातु न क्षमते 
इति तस्य प्रसादो निरथंक एव । एवमेव जातु व्यभिचारादिना दुष्टेन 
स्त्रीव्यवहारेण कुपितोऽपि कामोपशमनाऽशक्ततया व्यभिचारान्न निवतं- 
यितु प्रभवतीति कोपोऽपि तस्य निरथेक एव सम्पद्यते तत एव च ताः 
स्त्रियो निष्प्रीतयो निर्भयाश्च प्रायः स्वपति पदे पदेऽवजानन्त्यः पतिद्रो- 
हिण्यो भूत्वा व्यभिचारादीनां नानाविधानां महतां पापानां क्षेत्राणि 


ऐसे राष्ट्र के निवासियों में भी परस्पर प्रेम नहीं रहता है । यह परतन्त्र राष्ट 
भ्रम एवं पुरस्कार प्रदान करने में भ्रसमर्थ ही रहता है । यह परतन्त्र राष्ट, 
राष्ट्द्रोहियों को उत्पन्न करने का क्षेत्र बन जाता है, महान्‌ पाप का क्षेत्र बन 
जाता है । निन्दनीय हो जाता है । जिस प्रकार स्त्रियां नपुसक पति का 
तिरस्कार करती हैं, क्योंकि वह पति निर्वीर्ये है, उनकी कामनाम्रों की पुति नहीं 
केर सकता । अतः वह पुरुष स्त्री के पातिव्रत्यादि व्यवहारों से प्रसन्न होकर भी 
उसे सन्तानादिरूप फल प्रदान कराने में भ्रसमर्थ होता है । ग्रतः उस पति की उस 
स्त्री पर प्रसन्नता निरर्थक है । इसके विपरीत कोई पुरुष दुश्च रित्रिणी स्त्री के 
व्यवहार से कुपित होकर भी यदि उसकी कामनाझओं की पूति में श्रशक्त है, तो 
बह्‌ उस स्त्री को व्यभिचार झादि से नही रोक सकता । ग्रतः उसका उस स्त्री 
पर कोप करना मी निरथंक है । इसीलिए बे स्त्रियां प्रीतिरहित और निर्मय 
होकर, अपने पति का पद-पद पर अपमान - कर, पतिद्रोही बन कर व्यभिचारादि 
नाना प्रकार के पाप करने लगती हैं। उन स्त्रियों की अवज्ञा का मुख्य कारण 
पति की निर्वीयंता ही है । इसी प्रकार अन्य राष्ट्रों द्वारा की गई ग्रथवा राष्ट्र- 
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भवन्ति. । यथा स्त्रीण[मवज्ञायां कारणं पत्युनिर्वीयेता, तथैव राष्ट्रान्तर- 
कतृ कायां राष्ट्रान्तवेतिलोककतृ कायां चावज्ञायां कारणं निरर्थकः 
कोपप्रसादवत्त्वमेव । तन्मूलं च पारतन्त्र्यमेवेति पूर्वं 'पुमथ' (रा. 6) 
इत्यस्याः कारिकाया भाष्ये निरूपितम्‌ । ग्रनेन इष्टान्तेन चेदं निरूपितं 
यत्‌ -न्तयनमनोहारिप्रदेशवत्त्वं, विद्याबुद्धिदयादाक्षिण्या दिगुःशपृरुषवत्त्वं, 
सरवेविधसस्योत्पादनशक्तिमदुर्वंरप्रदेशवत््वादिकं वा सर्वमपि स्वातन्त्र्य 
वत्त्वमेकं विहाय. न सम्मानकारणांम्‌ । . 


पुमर्थंसाधनम्‌' (रा. 6) इत्यनया कारिकया स्वतन्त्रस्मैव स्वराष्ट्‌- 
स्येव च पुमर्थसाधनत्वं पमर्थफलदायकत्वं-च प्रतिपादितम्‌ । प्रथचाऽता- 
दशस्य राष्ट्स्य तदजनकत्वं, वेपरीत्येन अमङ्गलप्रदत्वं च प्रतिपादितम्‌ । 
मानधनानां महतां सर्वेष्वप्यमङ्गलेषु महदत्यन्तदुःसहममङ्गलं पुन 
परेभ्योऽवमानेनं ततोऽप्यधिकं स्वेम्योऽवमाननमिति तदपि पदे पदे परत- 
त्रेण राष्ट्रे णाऽवश्यं सोढव्यं भवतीति प्रतिपादितम्‌ | ग्रतोऽपि दुःखाकरः 
मेतत्‌ यत्‌ परतन्त्रं हिं राष्ट्र समस्तदोषाकरं भवतीति तदप्यनेन भव- 
तीति लौकिकोदाहरणाप्रदशनेन प्रतिपादितम्‌ । इदानीमेवं शङ क्यते- 
ननु च भोः परतन्त्रराष्ट्रे तदुत्पादिताः पुरुषा व्यष्टिगतमपि लाभं किन 


लब्धुमहेन्ति:? इश्यते त्वेव यत्‌-राष्ट्रसुहृदः शिरश्छेदेन दण्ड्यन्ते, राष्ट्रः 
वा कारागारेष कष्टं सहन्ते राष्ट्रोदासीना स्वगहेष ययात 


वासियों द्वारा स्वयं की गई अंवज्ञा का कारण मी कोपप्रसादवत्ता' ही है । इसका 
मूलकारण तो परतन्त्रता ही है । इस दृष्टान्त.से सिद्ध हो जाता है कि सुन्दर 
प्रदेशों वाला, ' विद्या-बुद्धि-दया दाक्षिण्यादि गुणों से सम्पन्न जनता वाला, संव 
प्रकार के घान्यादिः केः उत्पादन से उबर देश (मी यदि स्वतन्त्र नहीं है, तो वह 

सम्मान का माजन नहीं हो सकता । वि 
इस कारिका के “पुमर्थंसाघनत्व एवं पुमथंफलदायकत्व स्वरूप का प्रतिपादन 
क्रिया गया है । परतन्त्र राष्ट्र में, किसी झन्य राष्ट्र द्वारा महान्‌ स्वामिमाती 
महापुरुषों का जो पद पर-अ्पमान; भ्रमंगल किया जाता है, ब्रह तो उन महा- 
पुरुषों को सहन 'करना ही पड़ता है । इससे मी बढ़कर दुःखकारी बात यह है 
(कि परतन्त्र राष्ट्र समस्त दुःखों की खाति होती है । इसे लौकिक उदाहरण के 
प्रदर्शन से स्पष्ट किया गया है । दु 
अब यह प्रश्‍न उपस्थित होता. हैकि परतन्त्र राष्ट्र में व्यक्तियों को 
क्या. व्यक्तिगत लाम भी प्राप्त नहीं होता ? प्रायः ऐसा देखा जाता है कि राष्ट्र 
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हश्च हम्येपु, प्रासादेषु, ग्रारामेषु, खादतपिबतासु, मोदत- 
कीडतासु च निमग्नाः कदाचित्त्‌.षारगिरिशिखरविनिमितेषु गगनचुम्बि- 
लीलालयेषु विलसन्ति, जातु च देवगणाननुकूर्वाणा व्योमयानैरन्त रिक्ष 
विहरन्ति, कदाचिच्च उश्यख्यसमृद्धनगरीष्वादर्शविडम्विरूपग्रा हिसुचि- 
बकणानृत्यालयेषु नृत्यन्ति । किम्‌ बहुना वक्तव्येन बहुनि सुखान्यनुभवन्ति 
त इति कथमुच्यते भर्वाद्ध: परतन्त्र हि राष्ट्र सवंदुःखाकरमिति । एतदा- 
पातदुश्यं सर्वमपि शङ्काकदम्बकमपाकतु माहू-- 
दरिदरास्तेऽतिदुर्माग्या रोगेस्ते समभिप्लुताः ॥। 
येषां नराणां सा राष्ट्रहितइष्टिनं विद्यते ।।8॥। 

[राष्ट्र का हित करने वाली वह इष्टि जिन पुरुषों को नहीं होती, वे पुरुष 
दरिद्री ग्रति दुर्भाग्य तथा रोगों से घिरे होते हैं ।।8।। 

[येषाम्‌-नराणाम्‌-सा-राष्ट्रहितरष्ट :-न-विद्यते-ते-दरिद्राः-अ्ति 
दुर्भाग्याः- [अथ च] ते-रोगैः-समभिप्लुताः। (भवन्ति) इति पदयोजना । 
'दरिद्रा' इति । 'येषाम्‌ -वर्ण्येमानानाम्‌ । चराणामू'-मनुष्याणाम्‌ सा’ 
राष्ट्रमङ्गलकारिणोत्वेन व्याख्यातपूर्वा । राष्ट्र हितदइष्टि:'-राष्ट्रम्‌'- 
व्याख्यातचरम्‌ । तस्य हितम्‌ मङ्गलम्‌ । विरोधिज्ञानमन्तरा ूर्णज्ञानस्य 
क्वाःप्यरष्टतया हितपदं तद्विरोघ्यहितमप्याक्षिपति । तेन 'अहितम्‌' 
भ्रमङ्गलं चेति बोध्यते । तस्य 'इष्टि: दर्शनम्‌ । ज्ञानं विज्ञानं चेति 

———— नि जि वल लक 

ले प्रेम करने वाले (राष्ट्र सुइ) शूली पर लटकाये जाते हैं, राष्ट्रमित्र कारागारों 
में कष्ट सहन करते हैं, राष्ट्रोदासीन अपने घरों में सुखपुवंक रहते हैं, राष्ट्र- 
द्रोही महलों में, उपबनों में, खान-पान, मौज-खेल श्रादि में निमग्न रहते हैं । 
कभी वे पर्वेतो पर बने आकाशचुम्बी बंगलो में विलास करते हैं । कभी देवों 
की भांति विमानों में ग्राकाश-यात्रा करते हैं, भौर कमी प्रमुख समृद्ध नगरों में 
दपण के समान रूप-ग्रहण में समर्थ चिकने-चमकते नृत्यालयों में नाचते हैं । 
भ्रधिक क्या, अनेक सुखोपभोगों में संलग्न रहते हैं । 

अतः झाप क्यों कह रहे हैं कि परतन्त्र राष्ट्र दुःखदायक होता है? इस 
शंका के समाधान हेतु ही श्राठवीं कारिका का प्रणयन किया गया है । 
वास्तव में वे लोग दरिद्र हैं, वे दुर्माग्यशाली हैं, वे रोगग्रस्त हैं, जिन लोगों 
में राष्ट्रहित की इष्टि नहीं होती है । परतन्त्र राष्ट्र में राष्ट्रहित-रहित व्यक्तियों 
का भाषान्य होता ही है, किन्तु स्वतन्त्र राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रहित की 
इष्टि से रहित नहीं होता है, क्योंकि स्वतन्त्र राष्ट्र, राष्ट्रदष्टिरहित व्यक्तियों को 


वतन्ते, राष्ट्रद्र 
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यावत, । 'न विद्यते-न वतंते । 'ते-एवम्भूता नराः । 'दरिद्रा:-द्रव्य- 
हीनाः भविष्यन्तीति शेषः । ग्रथ च 'भ्रतिदुर्भाग्याः--श्रत्यन्तं दुष्टं भाग्यं- 
प्रारब्धं येषां ते भविष्यन्तीति शेषः। ग्रपि च 'त' पर्वर्वाणता एव 'रोगैः- 
ग्रा म्थिक-सन्निपात-मन्याम देन-श्राकस्मिकसन्निपातराजयक्ष्म-प्‌'स्त्वोपपात- 
विषूचिका-उपदंश-शीतला-विषमज्वरादिनानाविधँव्याधिमिः 'समभि- 
प्लुताः-सम्यक्‌ ्रभितश्च प्लुताः-च्याप्तः भविष्यन्तीति शेष: । भ्रत्रदं 
बोघ्यम्‌ - स्वतन्त्रे हि राष्ट्रे प्रायः कोऽपि नरो राष्ट्रहितदष्ट्या रहितो न 
लब्धु शक्यः, यतः स्वतन्त्रराष्ट्राणि राष्ट्हितइष्टिरहितात्‌ राष्ट्रहिः 

तइष्टिमतो विधातु' नानाविधैः स्वाऽभिलषितेः शिक्षाद्य पायेदिवाऽनिशं- 
प्रयतमान'नि भवन्ति । ततश्च परतन्त्र एव राष्ट्रे राष्ट्रहिएइष्टिहीनानां 
सुलभता भवतीति निश्चितमिदं जरीजम्भते । राष्ट्रद्‌ष्टिः पृनभंदप्रभे- 
दवती 'राष्ट्रइष्टिम्‌ ' (रा. 2) इत्यस्याः कारिकाया भाष्याऽवसरे सुनिपुणं 
व्याख्यातैव । या किल तत्र राष्ट्रमङ्गलकारिणीत्वेन निरूपिता सँवाऽत्र 
हितपदेन विशेष्य सर्वाऽपि भेदप्रभेदभिन्ना सङ गृहीता । इदमपरमपि 
कारणं राष्ट्रहितइष्टिरहितानां स्वतन्त्रे राष्ट्रऽसुलभतायाः यत, ते सत्व- 
रमेव निगृह्हीयन्ते राष्ट्रपरिषन्तियुक्तं राष्ट्रियैःशासकपदेषु । परतन्त्र राष्ट्र 
पृननं निगृह यन्ते । केन निगह्मा: खल्‌ ते ? राष्ट्र तु परतन्त्र॑मेगेति त्न 
निग्रहीतु' प्रभवति । कि परा निगृह्वन्तु ? तेषां तु राष्ट्रहितइष्टिहीनेभ्य 
एव लाभ इति कथं ते निगुह्लीयुः । भ्रत एवोक्त पूर्व राष्ट्रस्य पारतन्त्र्यं हि 
समस्तदोषाकर इति । एतेन वर्शितचरं राष्ट्रसुहृदां शिरश्छेदभाकत्वम्‌ 
राष्ट्रमित्रारणां कारागारकष्टभोक्त, त्वम्‌, राष्ट्रोदासीनानां गृहादौ यथायथं 


राष्ट्र-इष्टि वाले बनाने के लिए शिक्षा प्रसारादि अनेक प्रकार के उपाय करने का 
रात-दिन प्रयत्न करते हैं। स्वतन्त्र राष्ट्र में राष्ट्रइष्टि रहित व्यक्तियों को राष्ट्रा- 
घिकारियों द्वारा आसानी से पकड़ा जा सकता है । परतन्त्र राष्ट्र में ऐसा नहीं 
किया जा सकता है । उन्हें कोन पकड़े? क्योंकि राष्ट्र तो परतन्त्र है । उन्हें 
पकड़ने से शासनाधिकारियों को क्या लाम हो सकता है ? इसीलिए कहा गया 
था कि राष्ट्र की णरतन्त्रता सम्पूणं दोषों का खजाना है । इस प्रकार यह स्पष्ट 
है कि राष्ट्र सुहदों का सूली पर चढ़ाना, राष्ट्रमित्रों का जेल में कष्ट भोगना 
राष्ट्रोदासीनों का घर में यथोचित जीवन बिताना और राष्ट्रद्रोहियों का विविध 
ग्ानन्द का मोगना-यह सब परतन्त्र राष्ट्र में ही सम्भव है । स्वतन्त्र राष्ट्र 


में नहीं । 
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जीवनम्‌, राष्ट्रद् हां च विविधा55नन्दभोक्त.त्व॑ चैतत्सव॑ परतन्त्र एव 
राष्ट्र सम्भवति न स्वतन्त्रे । स्वतन्त्रे पुन: सुहृदो राष्ट्रस्य राष्ट्रसमुन्नत्यै 
तत्तद्योगक्षेमोपयोगिराष्ट्रसञ्चालननियमशासनादौ सर्वंतो5धिकसत्का र- 
.पूर्वकमग्रपूजां लभन्ते, राष्ट्रमित्रारा च तत्तदुचितदानमानसत्कारै: 
-सत्वर पूज्यन्ते, राष्ट्रोदासीना: शिक्षादिभिः प्रबुद्धाः क्रियन्ते, द्रोहिणश्च- 
राष्ट्रस्याऽविलम्बेन कारागारादिषु निक्षिप्यन्ते, कशाभिः प्रतोदादिभिश्च 
ताड्यन्ते, शिरश्छेदेनाऽपि दण्ड्यन्ते यथाऽपराधम्‌ । राष्ट्रस्य स्वतन्त्रतया 
सबंमपि कत्‌ पार्यते । ततश्च युक्तं व परतन्त्रराष्ट्रे राष्ट्रहितइष्टिहीनानां- 
सुलभता । ननु भवत्वेतत्‌ तथाऽपि परतन्त्रराष्ट्रो त॒दुत्पन्नास्तद्रोहिणो 
भूत्वा सुखमश्नुवत इति यत्‌ सम्मुखं इश्यते तत्‌ किमलीकम्‌? इत्यत्रोच्यते 
अङ्ग ! सत्यमेत । इश्यन्तेत्‌ किल ते सुखमश्नुवाना इव । परं ते भाविपरि- 
„ णामं स्वपुत्रपाँत्रादीनामात्मनोऽपि च भोक्ष्यमाणदारिद्र यादिरूप शिरसि 
लम्बमानं विपदां वृन्दं द्रष्टु न प्रभवन्ति । राष्ट्रहितरष्टिहीनतया तेषाम- 
:घत्वात्‌ । अत एवोक्त 'दरिद्रास्ते' इति । तते’ यैनंररूपेरपि, मर्त्यलोके 
संत उत्क्रष्टां योनिमापन्नै रपि 'सा” सर्वविधजीवानां सर्वेदिधमङ्गल- 
कारिणी 'राष्ट्रहितदृष्टिः' -राजमानभूप्रदेशप्रतियोगिकहिताऽहितविष- 
“यक समस्तभेदप्रभेदसहितं ज्ञानं विज्ञानं च, न समुपार्जिता, ्रतस्ते अन्धा 
इति स्वराष्ट्रहिताऽहितज्ञानाऽभाववन्तः । न केवलमेतंदेवा5पितु स्वस्या5- 
-पिभाविदारिद्र यं न द्रष्टुः शक्नुवन्त्यन्धतया । मा पश्यन्तु नाम ते$न्धतया 
किन्तु ते परिणामेःन्धा$वश्यंभाविन एवः। इतिहासविदः किल सम्यक्‌ 
` ` 'स्वतत्त्र राष्ट्र में राष्ट्र की उन्नति.के. लिए “उसके योगक्षेम के उपयुक्त 
राष्ट्र-संचालन के नियम शासनादि में सहयोगी राष्ट्र सुदृढ़ सर्वाधिक मान सम्मान 
प्राप्त करते हैं । मित्र राष्ट्र उस स्वतन्त्रराष्ट्र में उचित दान सम्मानादि से पूजित 
"होते हैं। जो राष्ट्र के प्रति उदासीन हैं, उन्हें शिक्षादि से प्रबद्ध किया जाता, है.। 
राष्ट्रद्रोहियों को अ्रंविलम्ब ' कारागारो में डाल दिया/जाता : है; उन्हें कोड़े:प्रादि 
लगाये जाते हुँ, पराध के अनुकुल शूली पर चढ़ा दिया जाता है । राष्ट्र के 
स्वतन्त्र होने से संब कुछ किया जा सकता है। ; 


४४ यद्यपि परतन्त्र राष्ट्र में राष्ट्रहितदृष्टि से हीत पुरुं का आधिक्य होता है 
“आर ये देशद्रोही सुखोपमोग करते दिल्लायी देते हैं;, कित्तु वे देशद्रोही राष्ट्रहित- 
इष्टिरहित होने से भावी परिणामों को नहीं: सोचते कि उनके पुत्र-पौत्रों के 
ऊपर क्या बीतेगी, शिर पर लटकती इधर जिपत्ति को वे नहीं देख पाते हुँ।। 
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जानन्त्येतत्‌ । भारतोये ` इतिहासे तु 'परःशतान्युदाहरणानि विद्यन्ते ॥ 
एवमेव ते 'अतिदुर्भाग्या नित्यं हिते लालाडिकतया पराणां समयं यापः 
यन्ति सौभाग्यवन्तं चात्मानं तेनाऽनेत् कर्मणा मन्यते । किन्तु स्वकीयं 
भाविदोर्भाग्यं पुत्रादोनां च .दोर्भाग्यं राष्ट्रहितरष्टिहीनतयाऽन्धास्ते न 
पश्यन्ति राष्ट्रद्रो हिवीजं ` बपन्तिः,च्, स्वातन्त्यसुखं खलु ते न स्मरन्ति 
विचारयन्ति च ।'परंतु राष्ट्रहितइष्टियुक्ताः पुनस्तेषां दौर्भाग्यं पारतन्त्र्यः 
`मूलक पश्यन्त एवमुद्गिरन्ति खलु । यंथा खलु प्रस्तुतभाष्यकृत्प्रणीतायां 
$अन्योक्ति तारावल्याम्‌'--(वि.सं. [980 मध्ये प्रणिनाय लघुकाव्यमंतत्‌) 

कनकमयशलाकानिमिते पञ्जरेऽस्मिन्‌ 

निवसति ननु भुङ्क्ते दाडिमोनां फलानि । 
पिबति मधु रतोय॑ कृणिताक्षः स्वभावं 
स्मरति न शुकराजो दूयते तेन चेतः ।। इति । 

आ समस्तस्याऽपि दौर्भाग्यस्य मूलं पारतन्त्र्यम्‌, तस्याऽपि च मलं राष्ट्र 
हितइष्टिहीनतैव । त एव खलु नानाविधे रोगैः समभिप्लुता भवन्ति। 
राष्ट्रहितइष्टिहोना अन्धा माःवलोकयन्तु नामैतत्‌ किन्त्वालोचकाः किले 
पश्यन्त्येतत्‌ यत्‌ खलु परतन्तरराष्ट्रे परेस्तदराष्ट्रो नानाविधा नूतने नूतनां 
रोगाः सबीजवापं प्रसार्यन्ते । | रुणं च तङ्वलबुद्धिवीर्यादिहीन भवति। 
ततश्च ताइशीमेव सन्तानपरम्परां जनयत्‌ समस्तविधदोर्भाग्यं दारिद्रयं च ` 


७ ४7 


इसीलिए उन्हें 'दरिदर' कहा गया था । इस मत्ये लोक में सर्वोत्कृष्ट मानव योनि 
में उत्पन्न होकर मी वे सवंविव मंगलकारिणी राष्ट्रहितरष्टि से रहित होकर, 
ज्ञान व हिताहित विषयक, भेद-प्रभेद सहित विज्ञान को उपाजित न कर सके । 
स्वराष्ट्रहित रूपी ज्ञान के प्रमाव में उन्हें रन्ध कहा गया है । अपनी अन्धता के 
कारण ही वे ग्रपने मावी दारिद्र य को मी नहीं देख पाते हैं । इतिहासकार इस 
बात को अच्छी प्रकार जानते हैं । भारतीय इतिहास में तो ऐसे सँकड़ों उदाहरण 
. हैं । इसी लिए उनके लिए “प्रतिदुर्माग्या: विशेषण का प्रयोग किया है । 
ऐसे राष्ट्रहित इष्टि से हीन अन्ध व्यक्ति, परमुखापेक्षी होकर भ्रपना जीवेन 
व्यतीत कर देते हँ, यद्यपि वे अपने ग्रापको इस कर्म से सौमाग्यशाली मानते हैं, 
कि वे अपने मात्री दुर्माग्य को, पुत्रादिको के दुर्माग्य को नहीं देखते । वे राष्ट्र- 
द्रोह के बीज वोते रहते है, । स्त्रतम्त्रता के सुख का स्मरण भ्रौर विचार भी तो 
-नहीं करते । जैसा कि प्रह्नुत माष्यकर्ता ने प्रपते लवुकाव्य “न्यो क्तितारावली' 
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प्राप्तोति । ततश्च सर्वेदो5पि क्षीणं बुभुक्षितं च भवति | तत एव च 
समस्तपापानां लीलाक्षेत्रं भवति परतन्त्रं राष्ट्रम्‌ । उक्तमप्यन्यत्र यथा -- 
“बुभुक्षितः कि न करोति पापं क्षीणा जना निष्करुणा भवन्ति’ । 
इदमत्र तात्पर्यम्‌- दारिद्र यस्य, दौर्भाग्यस्य, समस्तरोगाऽऽक्रान्त- 
तायाश्च परं कारणं राष्ट्रहिंतइष्टिहीनतैव । यतो राष्ट्रहितष्टिहीनाः 
खल्वन्धा इति स्वनिकटस्थितमपि न पश्यन्ति राष्ट्रम्‌ । वुभुक्षा च विष- 
याणां नेसगिकी प्रवृत्तिमतो जीवलोकस्य अन्धाश्च बुभुक्षावन्तश्चेति नाऽऽ- 
कलयितु प्रभवन्ति स्वस्य स्वराष्ट्रस्य च हिताऽहितमिति समस्तरोगाऽऽ- 
कान्ता दुर्भाग्या दरिद्राश्च भवन्ति । ततश्च पुनरपि साःग्रन्धता बुभुक्षा 
च राष्ट्रद्रोहाद्यतिभयङ्करपापानि प्रवर्ति । तानिपापानिच राष्ट्र पर- 
तन्त्रं कुर्वन्ती त्यहो परम्परा दौर्भाग्यस्य राष्ट्रिया णां नराणाम्‌ । सवंथाऽप्ये- 
तस्य मुलं राष्ट्रहितष्टयभाव एवेति सुतरामेव । एतेनेदमपि बोध्यते यत्‌ 
स्वतः पूर्व राष्ट्रहितदृष्टिः प्रापणीया’ इति। श्रथ राष्ट्स्य सुहृदो 
मित्राणि च राष्ट्याः परतन्त्रराष्ट्र परैः कारागारेषु निक्षिप्यन्ते, शिर- 
झ्छेदेन दण्ड्यन्ते, तत्राऽपि कारणं खलु राष्ट्हितइष्टिहीनतैवेति ब्र मः। यतः 
पुरा खलु तेषां पूर्वजैः राष्ट्इष्टिर्नाऽवापि । भ्रतस्तैरन्धै राष्ट्विषय उदा- 
स्थितम्‌, कश्चित्‌ पुनरतीवाऽनार्यंभूतै :द्रोहपरायणैः सवृत्तम्‌। ततश्च राष्ट' 


- में व्यक्ति किया है-स्वणनिमित पिंजरे में पड़ा तोता अनार खाता है, मीठा जल 


पीता है, किन्तु प्रांखें बन्द करके अपने स्वातन्तूय-सुख को विस्मृत कर बैठा है, 


यह देखकर दुःख होता है । 
परतन्त्रता समस्त दुर्भागयों का मूल है भ्रौर उसका भी मूल राष्ट्रहितदष्टि- 
हीनता ही है । परतन्त्र व्यक्ति भनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते हैं । ऐसे ग्रन्वे 
व्यक्ति भले ही इस रहस्य को न समझें, किन्तु भालोचक तो इस रहस्य को मली 
भांति समते ही हैं कि परतन्त्र राष्ट्र में शत्रु नेक प्रकार के नूतन रोगों का 
बीजारोपण कर देते हैं । रुग्ण राष्ट्र, बल-वुद्ध-वीयंहीन हो जाता है । परतन्त्र 
राष्ट्र की सन्तान भी दरिद्र, दुमाग्यपुणां क्षीण और बुभुक्षित होती है । अतः 
परतन्त्र राष्ट्र समस्त पापों का लीलाक्षेत्र टो जाता हैं। भ्रन्यत्र कहा भी गया 
है कि भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता ? और क्षीण जन करुणा-विहीन 
होते हैं । दारिद्र य का, दुर्माग्य का, समस्त रोगों के झाक्रमण का मूल कारणा 
राष्ट्रहितइष्टिहीनता ही है । राष्ट्रहितइष्टि से रहित अन्ध व्यक्ति अपने निकट 
स्मित राष्ट्र को नहीं देखने पाते हैं। विषयों की भूख प्राणियों की नैसगिकी 
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परतन्त्रतामापन्नम्‌ । तत एव राष्ट्द्रोहिणां राष्ट्रोदासीनानां च सन्ता- 
नानि जन्मान्तराजितपुण्यपुञजपरिपाकवशात्‌ कालान्तरे समजितराष्ट- 
हितदृष्टितया सौहादंमुपगतान्यपि निजपू्वंजाऽऽचरितमहापापानां परि- 
णाममिदानीं भुञ्जते-कारावासशिरश्छेदादिकम्‌ । ग्रतएव राष्टविनया- 
चा्यवर्या राष्ट्याणाँ समस्तस्याऽपि दौर्भाग्यस्य कारणं राष्टहितदष्टि- 
हीनतामेव निरूपयम्ति । तामससुखप्रीतयस्ते परिणामाऽनभिज्ञा' इति 
परिणामे दुःखमेवाऽनुभवन्ति । ग्रतएव श्रीमद्धगवद्गीतासु सुखमेव 
वणितम्‌-- 

सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतषंभ । 

भ्रभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ।। (भ. गी. 8.36) 

यत्तदग्रो विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 

तत्सुखं सात्त्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ । (भ. गी. ।8.37) 

विषये न्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रोऽमृतोपमम्‌ । 

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ।। (भ. गी. 78.38) 

यदग्रे चाऽनुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 

निद्राऽलस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ (भ. गी. 8.39) 

इदानीं ये राष्ट्हितदृष्टि समवाप्य राष्ट्कल्याणाय यतमानाः 
कारालयेषु दृश्यन्ते शिरश्छेदं प्राप्नुवाना वा दृश्यन्ते । ते भाविदारिद्र य-. 
दौर्भाग्यनानाविधरोगाक्रमणादीनि समूलघातं निघ्नन्तीति चक्षुष्मन्तो नु 


प्रवृत्ति है । ग्रन्धे तथा मूखे व्यक्ति राष्ट्र के हिताहित को नहीं देख सकते हैं। 
यह अन्धापन एवं भूख राष्ट्रद्रोहादि मंयंकर पापों को जन्म देती है । ये पाप ही 
राष्ट्र को परतन्त्र करते हैं । इन सबका मूल राष्ट्रहितइष्टि का भ्रभाव ही है । 
श्रतः सर्वप्रथम राष्ट्रहिर-इष्टि उत्पन्न की जानी चाहिए । 

परतन्त्र राष्ट्र में, राष्ट्र के सुहृद प्रौर मित्रों को कारागारों में डाला जाता 
है, सिर काटा जाता हैं, इसका मूल कारण भी राष्ट्रहित इष्टिहीनता ही है । 
क्योंकि उनके पूवंजों ने राष्ट्रदृष्टि प्राप्त नहीं की थी । इसी लिए तो उन ग्रन्धों 
ने राष्ट्रहित की उपेक्षा की । किन्हीं ब्रनायो ने द्रोह किया । इसीलिए राष्ट्र 
परतन्त्रता को प्राप्त हुआ । इसीलिए राष्ट्र द्रोहियों की सन्तानें मी जन्मान्तरा- 
जित पुण्यपरिपाक से कालान्तर में राष्ट्रहितइष्टि उत्पन्न होने से सौहादं को प्राप्त 
होकर मी अपने पूर्वजों के पापाचरण के परिणामस्वरूप ही इस समय कारावास 
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पश्यन्ति, नाऽन्धाः । ग्रतएवं श्रीमाकेण्डेयपुराणान्तर्गंत :श्रीदुर्गसप्तशती- 
र्‌हस्ये.एवमुक्तम्‌- 7 

७ चक्षुष्मन्ता नु पश्यन्ति नेतरेऽतद्विदो जता: । (प्रा. र. 25) इतिः। 
उदासीना ्रपि किल राष्ट्विषये ये भवन्ति तेऽपि राष्ट्र पारतन्त्र्यगरते 
तिपात्य,दरिद्रा दुर्भाग्या रोगेरमिप्लुताशच भवन्ति । इदं चाउवचेय॑ 
भवत्यत्र-सवंतः पूर्वमिदमेव शिक्षणोयं यदस्मद्राष्टाय हितं कि, कि चाऽऽ 
हितम्‌; ततश्च, तद्विषयकेणः संविज्ञानेन ज्ञानेन  वक्ष्यमाणतत्तदुपाय 

स्वराष्ट्‌' स्वतन्त्राकृत्य, स्वातन्त्र्येण च पुरुषार्थान्‌ चतुरोऽपि सम्भाव्य 


शिरश्छेदनादि दुःख भोग रहे हैं । इसीलिए राष्ट्रब्रती राष्ट्रहितदूष्टिहीनता को 
ही समस्त दुर्माग्य का कारण मानते हैं तामस सुख से प्रम करने वाले और 
परिणाम से भ्रनभिज्ञ ये अन्त में दुःख का ही अनुभव करते हैं । अतः श्रीमद्‌- 
भगवद्‌ गीता (8/36-39) में सात्त्विक, राजंस झौर तामस त्रिविध सुखों का 
वणन किया गया है । 


इस समय जो लोग राष्ट्रहितइष्ट प्राप्त करके भी राष्ट्रकल्याण के लिए 
प्रयत्नः करते हुए कारावासादि दुःख उठाते या शिरश्छेदन प्राप्त करते रहे हैं. 
बे भावी दारिद्र.य दुर्भाग्य, नानाविध रोगाक्रमणादि को जड़-सहित नष्ट कर रहे 
हुँ । ग्रांख वाले लोग इस बात को देख लेते हैं, अन्धे लोग नहीं देख पाते । इसी 
तथ्य को दुर्गा सप्तशती रहस्य में स्पष्ट किया गया है -- १ 


“चक्षुष्मन्तो न पश्यन्ति नेतरे' 'तद्विदो जना 

जो लोग राष्ट्र के सम्बन्ध में उदासीन रहते हैं, वे राष्ट्र को परतन्त्रता के 
'गतुं में डालकर दारिद्र.य, दुर्माग्य, ,रोगादि से युक्त होते है । अतः हमें यही शिक्षा 
देती. चाहिये कि राष्ट्र का हित क्या है ? राष्ट्र का ग्रहित क्या हैं ? उन उपायों 
से अपने राष्ट्र को स्वतन्त्र करके, स्वतन्त्रता से चारों पुरुषार्थो का उपाजन कर 
सके । झानन्द झा अनुमव कर मनुष्यों को ऐहिक तथा पारलौकिक सुख प्राप्त 
करना चाहिये । भ्रारयो के माग पर चलकर सब प्रकार का मंगल, प्रय, श्रय 
तथा सम्भावित परमात्म-लाम भ्रवश्य प्राप्त करना चाहिए । इस नवमी कारिका 
में राष्ट्रवासिर्यो में श्रधम मानवों के लक्षण बतलाये गये हैं । 

कारिका-9 ) 

` मानवों के कुल में जन्म 'लेकर जिन्होंने राष्ट्र-दृष्टि राजित नहीं की, वे 
विष्टा खाने वाले, पुच्छहीन शूकरों के समान है । मनु से उत्पन्न होने से इन्हें 
मानव कहा गया है । मनु का अधिकारकाल ही मन्वन्तर कहा जाता है । 
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तत्तदानन्दजातं समनुभूयेहिकमामुष्मिक च निःश्रेयसं परमानन्दं पुरुषाः 
प्राप्नुयुरिति । ग्रा्यजुष्टेन पथा सर्वमपि सुमङ्गलं प्र यशच श्रेयश्च सम्भा- 
वितं परमात्मलाभमवश्यमातनुत इति सर्व सम्यगुपपन्नमधिकमग्र ॥8॥ 

एवं ह्य तावत्पर्यन्तं राष्ट्रइष्टि प्रस्तुत्य (रा. 2) राष्ट्रपृथक्त्वविचारं 
सलक्षण प्रतिपाद्य (रा. 3) तत्र स्वत्वं केषां केन हेतुना च भवतीति 
निरूप्य (रा. 4) केन हेतुना केषां च स्वत्वं तत्रत्यं निवर्तते इति निण्य 
(रा. 5) स्वतन्त्रमेव स्वं राष्ट्रमेव च पुमर्थसाधनं पुमर्थफलदायकं च 
भवतीति समर्थ्य (रा. 6) निष्फलकोपप्रसादं राष्ट्र महाऽपमानभाजनं 
सत्‌ समस्तपापोत्पादकं भवतीति सहष्टान्तं विवेच्य (रा. 7) तस्याऽपि 
निदानतामावहति ननु राष्ट्हितदुष्टिराहित्यमेवेति, राष्ट्र हितदृष्टिरा हित्यं 
परिणामे दारिद्र यदौर्भाग्यादीनि व्यसनान्येवाऽवश्यं जनयति राष्ट्रियाणा- 
मिति च सम्यक्‌ प्रदश्यं (रा. 8) सम्प्रति राष्ट्रवासिष्वधमानां मानवानां 
लक्षणानि प्रसद्ध न निरूपयन्निमां नवमीं कारिकांमाचार्योऽवतारयति-- 

मानवानां कुले जन्म लब्ध्वा येरजिता न हि॥ 
राष्ट्ररष्टिः पुच्छहीनाः कोलास्ते गृथभक्षिणः ।।9।। 

[मनुष्यों के वंश में जन्म पाकर भी जिन्होंने वह राष्ट्रइष्टि नहीं पाई, वे 
विष्टा-मक्षण करने वाले बिना पूछ के शूकर हैं ।।9॥।] 
——_ SS ie यायाय 
7 दिव्ययुगों का एक मन्वन्तर होता है । यह चतुविधा सृष्टि मनु द्वारा 
निर्मित है --इस सिद्धान्त से सभी जीव मानव कहलाने चाहिये । क्या पशु पक्षी 
शादि भी राष्ट्र-हष्टि के ग्रधिकारी हुँ? 

ज्ञान-प्राप्ति में मानब का ही भ्रधिकार है- यह बतलाने के लिए “मानवा! 
कहा गया है । ये मानव मनन करने में समर्थ है एवं ज्ञानवान्‌ हैं। इसीलिए 
इन्हें मानव कहा गया है । “प्राणियों को नर-जन्म मिलना दुलंम है” इससे 
मगुष्य-जन्म की श्रे ष्ठता सिद्ध होती है । ग्रात्मसाक्षात्कार किये हुए त्रिकालदर्शी 
महषियों ने घमं की मंहत्ता को ही प्रदर्शित किया है । (यथा-मनु 8/]5) धर्म 
वस्तु मात्र का घारणशील एवं निदान रूप पदार्थ है । धमं की व्याख्या कल्याण 
सौयन्धिक' की व्याख्या में की गई है । समस्त पुरुषार्थो का उत्पादक होने से 
राष्ट्र को ही परम घमं कहा गया है । राष्ट्रवादी लोग जब राष्ट्र की रक्षा करते 
हैं, तब राष्ट्र मी उन राष्ट्रवादी लोगों की रक्षा करता है । राष्ट्राधिष्ठित 
ज्ञानवान्‌ पुरुष ही राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं । इस दुलंम मत्यंलोक में ज्ञानी 
स्वमाव वाले कुल में जन्म अनेक पूर्वजन्म के शुमकर्मो से हो होता है । ज्ञान- 
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[यः-मानवानाम्‌-कुले-जन्म-लब्ध्वा -राष्ट्रदृष्टि:--न अजिता-- 
(अस्ति) हि-ते-पुच्छहीनाः-गूथमक्षिणः--कोलाः । (भवन्ति) इति 
पदयोजना । 

मानवेति । “यैः”--शरीरधारिभिः । “मानवानाम्‌ ”--मनो रिमे- 
सानवास्तेषाम्‌ । विवक्षितसमयशकलाऽधिष्ठात्री शक्तिः “मनुः” इति 
ज्ञापकत्वादिसकलाधिकारसम्पन्नतया व्यपदिश्यते । तदधिकारकालश्च 
मन्वन्तरमित्याख्यायते । एकसप्तत्या दिव्ययुगानां सन्वन्तरमेकं भवति । 
भवतु विषथान्तरमेतङ्वेदिति प्रकृतं प्रस्तूयते । चतुविघाऽपि सृष्टिमंनु- 
कृतैवेति सर्वेऽपि जीवा मानवा भवितुमर्हन्तीति कि पशुपक्ष्यादयोर्जप 
राष्ट्रदुष्ट्यधिकारिण इति तु नाशङ कनीयम्‌ । 'सम्भवव्यभिचाराम्यां 
स्याद्विशेषणामर्थवत्‌' । इतिनियमात्‌ । 

अद्य च ज्ञाने मनुष्याणामेवाऽधिकार इति बोधयितुमेव 
“मानवा” इत्युक्तम्‌ । एवं च मननसमर्थस्येमे मननसमर्था ज्ञानवन्त एव 
प्राणिनोऽत्र बोध्या इति मानवपदेन ध्वन्यते तियंगधिकरणन्यायेन त एवाऽ- 
त्राधिकारवन्त इति। तेषां “कुले” वंशे। “जन्म”-प्रादुर्भावम्‌ । 
“लब्ध्वा”-प्राप्य । अतएव च तत्र तत्र संत्र “जन्तूनां नरजन्म दुर्लभम्‌” 
इत्यादिना मनुष्यजन्मनः श्रंष्ठ्यं वर्ण्यते विद्वत्तल्लजैः । “राष्ट्रदृष्टि:” 
द्वितीयस्यां कारिकायां वशितचरी भेदप्रभेदवती । “न अजिता”-- 


प्रधान कुल में जन्म॒ लेकर भी जिन्होंने करणीय कमं नहीं किये, उन्हें क्या कहा 
जाय ? हिताहित ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति स्वाभिलषित को सिद्ध नहीं कर 
सकता है । ऐसे दुर्लभ ममुष्य-जन्म को प्राप्त करके भी जो स्वार्थ से ग्रस्त होकर 
परमार्थरूप को सिद्ध नहीं करते हैं, उसे तो फिर क्या कहा जाय--इससे अधिक 
मुखं कौन होगा, जो स्वार्थ-साधन में प्रमाद. करेगा. जैसा कि योगवाशिष्ठ में 
सोले-माले ढंग से कह दिया गया है । इस प्रकार ब्रह्म-दर्शन योग्य वुद्धि से 
सम्पन्न मानव का निर्माण कर परमात्मा प्रत्यन्त प्रसन्न हुआ । जैसा कि 
श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ व्यास ने लिखा हैं-अजन्मा आत्म, शक्ति से नगरों, 
वृक्षों, सर्पादिकों, पशुझों, चिड़ियों, मच्छरों और मछलियों की रचना करके 
उत्तसे सन्तुष्ट न होकर ब्रह्मदशेन-योग्य, बुद्धि से सम्पन्न पुरुष की रचना करके 
परमात्मा अत्यन्त प्रसन्न हुंग्रा ।! 

 ख्वार्थ साधन के बिना राष्ट्र-इष्टि कैसे झा सकती है ? मूल हिताहित के 
ज्ञान के बिना परिपूर्ण हित की सम्मावना नहीं होती । मूल आलवाल में सिञ्चन 
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नासादिता । “अस्ति” इति शेषः। “ते” राष्ट्रदृष्टिहीनाः । “पुच्छहीनाः” 
पुच्छेन लाङ्गलेन, हीना.-रहिताः। “गृथभक्षिणः”-गृथं-विष्टां 
भक्षितु-श्रत्त्‌, शीलमस्ति येषां ते विष्टाभक्षणशीलाः । “कोलाः”- 
शूकराः । “भवन्ति इति शेषः । अत्रेदं समासतो रहस्यम्‌ 

सगैँरपि ङृतस्वात्मसाक्षात्कारैर्त्रिकालदशिभिर्महषिभिरिदमेव ` 
स्वेत्र सिद्धान्तितं यत्‌-- 

धमं एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ॥ . 

तस्माद्धर्मो न हुन्तव्यो मानो धर्मो हतोवधीत्‌ ।। (मनु 8/5) इति । 

धर्मश्च “वस्तुमात्रस्य धारणशीलो निदानरूपः पदार्थः” इति तु 
विदुषां सिद्धान्तः । 

धर्मेपदार्थस्य विस्तरेण निरूपणं तु 'कल्याणासौगन्धिकव्याख्यायां’ 
“कला यामेव प्रस्तुतभाष्यक्कता विहितमिति तत एवाऽवः 
लोकनीयम्‌ ॥ 

राष्ट्र हि समस्तपुरुषाणामुत्पादकतया परमं निदानमिति राष्ट्र 
परमो धर्म इति निरूपितं पुर्वम्‌ । एवं च राष्ट्र-राजमानो भूप्रदेशो धर्मरूप 
इति न कदाऽपि हुन्तव्यतामवगाहते । राष्ट्रिय रक्षितं राष्ट्रः राष्ट्रियातपि 
रक्षति । तैहंतं च तान्‌ हन्त्यपीति सिद्धान्तः । राष्ट्ररक्षणे च राष्ट्राईघि- 
ष्ठिताः पुरुषा एव क्षमन्ते । यदधिष्ठानेन हि भूप्रदेशो राष्ट्रत्वं-राजमानत्व- 


क्रिया द्वारा ही सम्पूणं दक्ष फल फूल कर सिंचनकर्ता की कामना को पूर्ण 
करता है । राष्ट्र सभी पुरुषों का मूल है । उसके हिताहित को लेकर ही पुरुषों 
का हिताहित होता है । भ्रतः व्यक्तिगत हितसाधन करने हेतु राष्ट्र के हित का 
साधन श्रावश्यक होता है । उसके साधन के लिए तद्विषयक सांगोपांग ज्ञान- 
विज्ञान भ्रावश्यक हो जाता है । सब प्रकार के भ्रमौष्ट साधन के लक्षण वाले 
राष्ट्र-ज्ञान का अर्जेन जो नहीं करते, ये आकार मात्र से ही मनुष्य हैं । केवल 
मानव वंश में शरीर ग्रहण करने से ही सम्मान नहीं प्राप्त किया जा सकता है । 
मानव-जन्म की सार्थकता तब है, जब मानवोचित गुणों का अर्जन किया जाय । 
मनु ने कहा है कि जैसे काठ का हाथी, मरोर चमड़े का मृग होता है, उसी प्रकार 
प्रध्ययन न करने वाला ब्राह्मण होता है । ये तीनों नाम मात्र धारण 
करते हैं-- 

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमंमयौ मृग: । 

तथा विप्रोश्वधीयानस्त्रयस्ते नाम बिभ्रति ॥ 
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मान्वर्थक्येनाऽनुभवति। यतः किल मनुष्या एव ज्ञानस्वभावा भवन्ति 
प्राधान्येन रक्षणादिषु च ज्ञानवन्त एवाऽधि क्रियन्ते । इत्येतद्‌ द्योतनाय 
मानवपदमुपात्त कारिकायाम्‌ । मत्यलोकेऽत्राऽतिदुलं भे ज्ञानस्वभावाना- 
मपि कुले-वंशे जन्म लब्ध्वा ग्रनेकप्राभवसमजितपुण्यपुञजपरिपाक- 
प्रभावात्‌ ज्ञानप्रधानयोनो प्रादुर्भावं प्राप्याऽपि यैर्मानवैःस मस्ताऽऽशसापूरणा- 
निदानं नाऽवगतं ते कि वाच्याः । स्वहिताऽहित ज्ञानमन्तरेण स्वाऽभिलषि- 
तं साधयितु' न कोऽपि प्रभवति । ग्रथ चेद्क्‌ सुदुलंभमपि जन्म प्राप्य यः 
सवार्थमायंगृह्यमिति परमार्थरूपं न साधयति स पुनः-- 


इतः कोऽन्योऽस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थ प्रमाद्यति । 

इत्येवंरूपेण योगवा शिष्ठेऽतिमूढतया निर्दिष्ट: कि कथनीयः । एनं 
हि मानवं ब्रह्माऽवलोकनथोग्यधिषणाशालिनं निर्माय ब्रह्माऽपरं तुष्यतो- 
त्याह भगवान्‌ इष्णह्वं पायत: श्रोमद्धागवते-- 

सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयात्मशक्त या 

वृक्षान्‌ सरोसृपपशून्‌ खगदंशमत्स्यान्‌ ॥। 

तैस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय 

ब्रह्माऽवलोकधिषणं मुदमाप देवः ॥। 


उपयुक्त श्लोक में विप्र-पद ज्ञानप्रवान मनुष्य-्पोनि में समुत्पन्न व्यरिP 
का तथा ग्रघ्ययनपद राष्ट्र ज्ञान-विकास का वाचक है । 

मानवोचित गुणों के बिना मानवता कहां ? यदि शरीरमात्र से ही 
मानवता है, तो वह बकरी के गज्ञस्तन की मांति व्य है । मानव का मुख्य गुण 
राष्ट्र-हित-इष्टि ही हो सकता है। वह राष्ट्रहित-इष्टि ग्रनार्यंभाव को नष्ट 
करती है तथा ग्रायंमाव को विकसित करती है, चनुविध पुरुषार्थो की साघयित्री 
तथा कल्याण प्रदान करने वाली है । इस राष्ट्रहितइण्टि को कामवेनु की तरह 
मानकर यज्ञ के द्वारा यज्ञपुरुष का मजन करने वाले प्राय मनुष्य, जड़-चेतन रूप 
समस्त संसार का कल्याण कर सकते हैं। इमीलिए राष्ट्रहितरष्टिरहित-व्य क्ति 
को कोल (शूकर) आदि कहा गया है । शूकरों में जंगली शूकर न कहकर उन्हे 
विष्टा खाने वाने शूकर कहा है । वे राष्ट्रहित-इष्टिरहित ग्रन्थ मानव पुच्छहीन- 
युर शा है, क्योंकि वे म्मे ही राष्ट्र में परजन्त्रजा के कारण परभुखापेशी हो 
जाते हैं । 


दूसरों के मुक्तशेष को खाकर यथाकयळिवत्‌ जीवन-निर्वाह करते हैं । ऐसे 
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स्वार्थसाधनं चाञ्न्तरा राष्टरदृष्टि कथमिव सम्भवेत्‌, नैवकथमपि 
सम्भवतीत्येव शक्यते वक्त म्‌ । नहि मूलहिता5हितज्ञानमन्तरेण खलु 
परिपूर्णांहितं सम्भावनाकोटिमाटीकते । मुला$5लवाले सिक्तस्तरुवरः 
फलपर्यन्तं सिक्तो भृत्वा सेचकस्य कामान्‌ पूरयितु क्षमते । राष्ट्र हि नाम 
समस्तपुरुषाणां मूलमिति तदीयांहता5हित मुपजीव्येव पुरुषहिता5हितमिति 
स्वकीयं व्यष्टिहितमपि साघयितु' राष्ट्रहितसाधनमावश्यकम्‌ । तत्सा- 
धनाय च तद्विषयकं साज्जोपाज़ज्ञानं विज्ञाय्ं चाऽवश्यकमेव । तदपि हि 
किल सरवंविधाऽभिलषितसाधनलक्षणं राष्ट्रज्ञानं येर्नाज्यंते ते नन्वाकारः 
मात्रेण मानवाः सन्ति। केवलं मानवानां वंशे शरीरग्रहणेन न मातवप्राप्यं 
सम्मानपान्रत्वं शक्यते प्राप्तुम्‌ । मानवोचितगुणसमर्जनेनैव हि लब्धु 
सुशक सार्थक्यं मानववंशजन्मनः । अतएव भगवान्‌ मनुरप्याह 

यथा काष्ठमयो हुस्ती यथा चर्ममयो मृगः ।। 


तथा विप्रोऽनधीयानस्त्रयस्ते नाम बिभ्रति ॥ (मनु. 2/57) इति । 

अत्र विप्रपदं ज्ञानप्रधानमनुष्ययो निसमुत्पन्नातामुपलक्षणापरतया व्या- 
ख्येयं भवेत्‌ । अअध्ययनपदं च राष्ट्रज्ञानविज्ञानपरतयेति सामञ्जस्य- 
मावहेत्‌ । अतएव सुष्ठूवाच खलु प्रस्तुतभाष्यक़्ार एव स्वोपज्ञायां 
“अन्यो क्तितारावल्याम्‌” एवम्‌ 

गुणगणमहितानां वक्षसि स्थातुमीहा 

भवति यदि हूदन्तर्वंशवन्मौ क्तिकानि ॥ 

निजमुदरमुदारं सद्गुण: पूरयन्तां 

नहि गुरणरहितानां वंशजत्वेऽपि मानः ।॥ इति । 

अभावे हि ननु मानवोचितगुणानां कि मानवत्वं भवेत्‌ । शरीरः 
मात्रेणेव यदपि खलु मानवत्वं तत्त, वृथैवाऽजागलस्तनस्येव । मानवाना- 
मुचितश्च प्रधानो गुणो राष्ट्रहितदुष्टिवत्त्वमेव । सा ह्यनायंभावं समूलघा- 
तं निघ्नतो ्रार्यंभावं प्रददती चतुविधमपि पुरुषार्थः साधयन्ती परमं निः 
श्रे यसं मानवस्य विदधाति सत्कारासेविता राष्ट्रदृष्टिः। तां सम्भाव्य चेमां 


मानव मले ही शरीर में शूकर सदश न हो, किन्तु उनके धर्म तो उन शूकरों के 
समान ही हैं । 

ऐसे राष्ट्रहितइष्टिरहित व्यक्तियों को केवल शूकर विशेषण से ही अलंकृत 
नहीं किया गया है, अपितु उन्हें उलूकसइश भी कहा गया है । 
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कामधेनुमिंव यज्ञेन यज्ञपुरुषं यजमाना श्रार्यास्ते स्थावरजङ्गमानां समस्त 
लोकानां कल्यागाय क्षमन्ते । अतः सुष्ठूक्त खलु राष्ट्ररष्टिहीना मानवाः 
कोला इति । 'कोलाः'-शूकराः। तथाचाहाऽमरसिंहः-- 

वराहः शूकरो घृष्टिः कोलः पोत्री किरिः किटिः । (अम.2.5.3)इति 
तेऽपि न वन्याः किन्तु विड्वराहाःइत्याहं-'गृथभक्षिण' इति। सवदा विष्टा- 
भक्षणशीलाः एतेन पारतन्त्र्ये राष्ट्रइष्टिहीनतैवाऽसाधारणं कारणमिति 
बोध्यते । विशेषस्तु पुनरियानेव यत्‌ ते कोला: किल सपुच्छाः सन्ति । 
एते च 'पृच्छहीनाः-लाङगूलरहिताः कर्मणि न पुनविशेषः यथा ते विष्टा- 
भक्षणशीलाः सवंदैवेतस्ततो धावन्ति । तथैतेऽपि राष्ट्रहितदृष्टिहीनतया- 
ऽ्धाः परतन्त्रतामिताः परमुखान्येव सदा वीक्षमाणाः परैरुपभृक्तशेषं 
सवेदा सर्वमपि भोगजातं तैविसृष्टमिति भुञ्जते । किमत्र नास्ति कोल- 
सादृश्यम्‌ । शरीरे मा भवतु नाम कौलसादुश्यं, कर्मणि तु पूर्णतया घटते 
एव तदित्यलमन्यदग्रो विवेचयिष्यते ।।9।। 


न केवलं कोलसमानभाव एव राष्ट्रहितइष्टिहीनानां मानवभाव- 
वेरी । मानवानामधमा एते खलूलूकप्रतिरूपतामपि पोषयन्ति नितरा- ॒ 
मिति निरूपयन्नाह 


गरस्तं राष्ट्रग्रहर्पात दुष्टाऽराष्ट्रियराहुणा । 
राष्ट्रदूष्टिविहीनास्तु कथं पश्यन्तु कौशिकाः ।।20॥। 
[दुष्ट श्रराष्ट्रियरूपी राहुसे ग्रसे हुए राष्ट्रूपी ग्रहपति सूर्यं को राहु-इष्टि 
रहित (अन्वे) उल्लू किस प्रकार देखें ॥ 0॥ 
————— SMa ERIS 
कारिका-।0 
उपसरो के संयोजन से तत्तत्पदों के ग्रथ में परिवतंन हो जाता है । इसी 
कारणा महाकवियों ने भी भ्रपने काव्यो में यथावसर इन उपसर्गो का निपुणता 
से संयोजन किया है? यहां पर भी “विहीन” पद इस आशय का ही बोधक 
है । भर्थात्‌ जो राष्ट्रइष्ट से अत्यन्त रहित है, जिनमें अंशमात्र भी राष्ट्रइष्टि 
नहीं है, वे भ्रन्धे हैं-अनायंभाव को प्राप्त कर चुके हैं । वे उलूक हैं, तभी 
तो वे प्रकाशमान सूर्ये को नहीं देख पाते हैं । जो सूर्य स्वतन्त्रतापूवंक नीलगगन 
में सुशोभित होकर लोक का कल्याण करने में सबंदा तत्पर हो, भला उस सूर्यं 
को ये राष्ट्ररप्टिहीन उलूक क्या देख पायेंगे ? यदि उनमें अशमात्र मी राष्ट्र? 
इष्टि होती, तो सम्मवतः वे उसे देख पाते । यहां अधिक प्रकाशमान वस्तु का 
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राष्ट्रइष्टि-विहीना:--तु-कौशिका:-दुष्टा5राष्ट्रियराहुणा--ग्रस्तं- 
ग्रहपति-कर्थ-पश्यन्तु । इति पदथोजना । 

ग्रस्तमिति । राष्ट्रइष्टिस्तावद्व्याख्यातचरलक्षणा तया । “विहीना:'- 
रहिताः । ननु हीना इति रहितार्थकेन पदेन साम्येनैव विहीना इत्यफि 
नाम पदं राहित्यमेवायं बोधयेत्‌ चेतदुपसर्गो विमृ षेव भवेदिति चेन्न 
किचिदेतत्‌ ।. विशेणान्तरसमवधाने हि विशेष्यवाचकानां पदानां सामा- 
न्यार्थपरभावो इष्टो लोके । भ्रनेनैवाऽभिप्रायेण कविकुलगृरुः श्रीकालि- 


0 


दासः “स कीचकेर्मार्तपूणरन्ध्रौ : (र. वं. 2.]2) इति प्रायुडक्त । 'वंश- 
करीरनीलैः' (शि. व. 4. ।4) इति महाकविर्माघश्च । अथवा विशेषेण 
हीनाः । राहित्ये विशेषश्चा$्प्रन्तिकत्वमेव । अथम भिप्रायः--पये किल 
राष्ट्रदृष्ट्याऽत्यन्तं रहिताः भेदप्रभेदवत्यां राष्ट्रद्ष्ट्यामांशिक्यपि येषां 
दृष्टिर्नाऽस्ति तेऽत्यन्तमन्धा गरनार्यंभावमापन्नाऽस्तु इति । श्रतएव 
“कौशिकाः'-कौशिका इव कौशिकाः-उलूकाः । 'दुष्टाऽराष्ट्रियराहुणा' 
दुष्ट:-अनाये:, भ्राष्ट्रिय:-राष्ट्रो जातो राष्ट्रियः 'राष्ट्राऽवारपाराद्धखौ' 
(पासू 4.2.]3) इति घः। 'ग्रायतेयोनोयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌' 
(पा. सू. 7 .2) इतिः घस्येयादेशः । स न भवतीत्यराष्ट्रियः राष्ट्रान्तरस्य 
सम्वन्धी राष्ट्रियविरुद्धश्चेति द्विविधोऽपीत्यर्थेः । स एव राहुरिव राहुः 
ग्रासकस्वभावत्वात्‌ तेन 'गरस्त म्‌'-आक्रान्तम्‌ । राष्ट्ग्रहपतिम्‌'-ग्रहाणाम्‌ 
oe Pm san 
निरूपण करने के लिए ही स्वतन्त्र राष्ट्र को सूर्ये की उपमा दी गई है । उलूक 
अधिकाधिक अन्धकार वाले पदार्थ को तो ग्रासानी से देख लेते हैं, किन्तु इस 
प्रकाशमान सूयं को नहीं देख पाते, क्योंकि उनका ऐसा स्वमाव ही होता है । 
क्या वे उलूक अराष्ट्रय राहु से ग्रस्त सूये को देख लेते हैं? राष्ट्र में उत्पन्न 
“राष्ट्रीय होता है । इसका विलोम है, ग्रराष्ट्रीय । इसके राष्ट्रान्तर सम्बन्धी 
या राष्ट्र-विरुद्ध दो भ्रथं किये जा सकते है । वही राहु है । ग्रासक स्वभाव 
होने से उस राहु से आक्रान्त राष्ट्र रूपी सूर्य है । वे उलूक उस राहुग्रस्त सूर्य 
(राष्ट्र) को मी नहीं देख सकते हैं । | 
` उन उलूकोंने तो पक्षियों के कुल में जन्म लिया है । यदि ये उलूक उस 
सूर्य को नहीं देख पाते, तो उनका विशेष दोष नहीं हैं, उनका प्राकृतिक स्वभाव 
ही ऐसा है, किन्तु जो मानव होकर, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर मी राष्ट्रदष्टिही न 
उन उलूको की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें देख कर झाएचयं होता 
है। जिनमें ग्रशमात्र मी राष्ट्रदष्टि नहीं है, वे मानवशरीरधारी होते हुए भी 
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अन्तरिक्षे भासमानानां तेजोमयगोलकानां पतिरिव पतिमु'ख्यभूतः । 
राष्ट्रमेव-राजमानो भूप्रदेश एव 'ग्रहपतिः-सूर्यः तं 'कथम्‌-केन प्रकारेण 
'पश्यन्तु -प्रवलोकयन्तु । भ्रयमभिप्रायः--भ्रांशिक्याइपि राष्ट्रदृष्ट्या ये 
हीनास्तेऽपि किल न प्रभवन्ति राष्ट्र द्रष्टुम्‌ । ये च पुनस्तया सवथा हीना- 
स्ते कथं नाम राष्ट्र पश्यन्तु ? आंशिक्या किल ये राष्टरदुष्ट्या हीनास्ते 
जातु राष्ट्र देदेप्यमानतया द्रष्टु' प्रभवेयुः, सरवंथाऽपि तया ये हीनास्ते 
कथङ कारं पुनः पश्येयुरिति द्योतयितु' विहीना इत्युक्तम्‌ । ग्रथ कदाचि- 
दिदमपि सम्भवेत्‌-यत्‌ तया विहीना अपि राष्ट्रस्यैवाऽतिशयेन दीप्यमान- 
तया द्रष्ट्‌ प्रभवेयू राष्ट्रम्‌ । ` ्रधिकतरदीप्यमानत्वद्योतनायैव ग्रहपतिः 
रूपक प्रतिपादितम्‌ । परन्त्वेते खलु कथमपि न द्रष्ट्‌ प्रभवन्त्येवञजातीयका 
नार्या न्धा एते । एतदेव बोधयितु' कोशिकत्वमेषां प्रतिपादितम्‌ । 
'कौशिकाः-उलूकाः किल दिवान्धा भवन्तीति प्रसिद्धम्‌ । ते पुनरधिका- 
ऽधिकं भास्वन्तं न द्रष्टु प्रभवन्ति । 'ग्रहपतिः-सूर्यंः स च भास्वान्‌ 
सोऽप्यतिशयेन भास्वान्‌ राजमानत्ववानिति राष्ट्पदेन ध्वन्यते । तं किल 
कौशिका नैव पारयन्ति द्रष्टुम्‌ । स्वभाव एवाऽयं तेषाम्‌ । तथा लक्षणस्व- 
भावास्ते मा पश्यन्तु नाम तथा जातीयकं ग्रहपतिम्‌ । अधिका धिकमन्ध- 
कारवन्तं तु पदार्थ पुनः पश्यन्ति ते इति 'राहुणा'-स्वर्भानुना ग्रस्तं तु 
पश्यन्तु, परं तथाभूतमपि ते न पश्यन्ति तमित्येवंलक्षणाः कौशिका एते 
ननु भवन्ति । एवञ्जातीयका एवैते राष्ट्दृष्टिविहीनाः कलङ्कुयन्ति 
मानवानां कुले लब्धं जन्म । ते तु किल काँशिकास्तिरश्चां योनावेव समु- 
पन्ना, भ्रतो न तेषामेतावान्दोषः। परमेते मानवानां कुले समुद्ध ता अपि 
राष्ट्ग्रहपति न पश्यन्ति राष्ट्विदृष्टिविहीनतया श्रन्धत्वात्‌ । ते कोशि- 
कस्वरूपा एते मानवाः 'ग्रस्तम्‌-प्राक्रान्तं पुनः कथं पश्यन्तु-केन प्रका- 

रेण पश्यन्तु ? ये हि स्वतन्त्ररुपतया देदीप्यमानतया ग्रहपतिमिव राष्ट्र न 


कमो से उलूक के समान ही है । उल्लू पक्षी मेंघ रहित शारदीय निर्मल ्राकाश 
में शोमायमान समस्त ज्योतिष्पिण्डों से भासमान ग्रहपति सूर्यं को नहीं देखते 
हैं । उसी प्रकार मानव-उलूक भी अपने स्वतन्त्रता से देदीप्यमान, शत्रु रहित, 
समस्त सुखसाधनशाली, सूर्य के समान राष्टू को नहीं देख पाते । परतन्त्र राष्ट 
को राहु से ग्रस्त सूर्य कहा गया है। राहु स्वयं प्रकाश रहित, छायारूपवाला 
है । सूय का (स्वतन्त्र राष्ट्इष्टिहीन श्रक्षम पुरुष का यही उलूकत्व है । इस 
प्रकार ये मानववंश में उत्पन्न किन्तु राष्टूइष्टि से हीन पुणं उलूक ही है। 
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द्रष्ट॒ प्रभवन्ति ते राहुणेवाऽराष्ट्येण गरस्तं पुनः कथं नाम द्रष्टु' प्रभवेयु- 
रिति खूपकालङ कारेण द्योत्यते । इदमत्र बोध्यम्‌ -असमपित- 
राष्ट्रियः खलु स्वराष्ट्र परराष्ट वा कस्यामप्यवस्थायां द्रष्टु न 
प्रभवन्ति । अन्धत्वात्ते षाम्‌ । वशितचरी हि राष्ट्दृष्टिमेदप्रभेदवत्यां- 
शिक्यपि येषां नाऽस्ति ते मानवाकारशरीरमात्रधारिणोऽपि न मानवाः 
किन्तु कर्मणा खलु कौशिकप्रतिरूपभावं वहन्त एते कौशिकाः तिर्यक्कौ- 
शिका: खलु निर्गतनीरदेशा निर्मलनभसि राजमानं समस्ततेजोमयः 
खगोलेम्योऽप्यधिकतया भाभिः स्वाभिर्भासमानं ग्रहपति सूर्यं न पश्य- 

न्ति । अ्रथेवमेव मानवकौशिका अपि स्वस्य देदीप्यमानस्वातन्त्येणा 
विहिते निःसपत्ने पृथिवीतले राजमानसमयेऽपि समस्तसुखसाधनशालिनि 

सूर्यंसमानं समस्तराष्ट्मुख्यमिव राजमानं राष्ट्र राष्ट्रदृष्टू या विहीना इति 
न द्रष्टु प्रभवन्तीत्येतदेककोशिकसमानभावः । श्रथ 'दुष्टः?-भ्रनार्यः 

'शराष्ट्यिः-्रकाशमानविरुद्धस्वभावजातो यो राहुरिव 'राहुः स्वर्भानुः 

तेन ग्रस्तम्‌-ग्राक्रान्तं-छादितमिति यावत्‌ । उक्त च सिद्धान्तशिरोमणौ 

प्रकाशविरुद्धच्छायारूपत्वं राहोः । यथा-- 


राहुः कुभामण्डलगः शशाङ्क शशाङ्कगश्छादयतीनबिम्बम्‌ । इति । 


तथाभूतमपि कौशिकानद्रेष्ट्‌' प्रभवन्ति । मानव कौशिका अप्येते 
ग्रहपतिसमान राष्ट ढुष्टाइराष्टियराहुणा राष्ट्रान्तरचतुविधसम्ब्धी 
राष्ट्रियविरुद्धश्चेति द्विविधोऽप्युक्तपूर्वंलक्षणोऽराष्ट्रियः भ्रनायंभूतेन च 
तेन असुरसलक्षणेन राहुणेव ग्रस्तमात्रान्तं पारतन्त्र्यमापादितमिति यावत्‌ 
न द्रष्टु प्रभवन्त्यन्धत्वात्‌ । द्वितीयश्चेष कोशिकसलक्षणभावो राष्ट्दष्टि- 
हीनानां मानवाधमानाम्‌ । एवं च राष्ट्रहष्टिविहीनाः खलु मानवयोनि- 
समुत्पन्ना श्रप्येते पूराकोशिका एवेति 'कथं पश्यन्तु-केन प्रकारेण पश्यन्तु 
इति स्वभावोक्त यलङ्कारेण दर्शनाइभाव औचित्य इढीक्रियते । इदमपिः 


इस कथन से यह भी ध्वनित होता है कि जो स्वतन्त्र राष्ट्र में राष्ट्ररष्टि 
प्राप्त नहीं कर सके, वे परतन्त्र राष्ट्र में राप्ट्रइष्टि केसे प्राप्त कर सकते हैं ? वे 
राष्ट्र की सहायता नहीं कर सकते हैं । राष्ट्रदृष्टिविहीनता मानव-जीवन का 
निम्‌नतम दोष है । मानव की पदवी प्राप्त करने वाले को इस राष्ट्रइष्टिबिहीनता 
के दोष को पूर्णरूपेण परित्याग कर देना चाहिए । 

अब राष्ट के पतन के कारणों का विवेचन किया जा रहा है । 
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घ्वन्यते-येः किल स्वातन्त्र्यसमये5पि स्वराष्ट्रस्य राष्ट्रइष्टर्नाऽजिता; तैः 
पारतन्त्यग्राससमथे पुनः कुतोऽवलोक्यं स्वराष्ट्रम्‌ । ततश्च स्वतन्त्रतायां 
राष्ट्रस्य नाऽप्नुवन्ति ये राष्ट्रइष्टि ते तत्पारिणामिके पारतन्त्र्ये राष्ट्रस्य 
न साहाय्यं कतु प्रभवन्तीति । सर्वथाऽपि राष्ट्रष्टिविहीनता हि नाम 
सानवयोनिसमुत्पन्तस्थ गह. यतमो दोषः स च मानवपदवीं समुपादित्सुना 
सर्वथाऽपि परिहरणीय एवेत्यप्युपदिश्यते । भवत्वन्यदग्न विवेच- 
यिष्यते ।। 0 
„एवं कारिकयोद्द य्याऽनया (रा. 9, (0) राष्ट्रदृषिटविहीनानां सर्वाऽ- 
नर्थमूलतया शूकरकौशिकत्वप्रतिपादनेन मानवाऽधमत्वं प्रतिपाद्य, ते यथा 
च यानि च कर्माणि विदधति पतनकराण्येव तानि भवन्तीति सर्वथा ता- 
व्यनाचरणीयानीत्यार्याचुपदेष्टु' राष्ट्रपतनकारणाति विवक्षुराह हि - 
भ्रराष्ट्रियकरा55क्वान्तं तद्‌ राष्ट्र जायते त्र वम्‌ ॥ 
यत्र राष्ट्रे बत्त मानाश्चाण्डाला राष्ट्रघातिनः ।।।7॥। 

[जिस राष्ट्र में राष्ट्रघाती चाण्डाल जीवित रहते हैं, वह राष्ट्र अराष्ट्रयों 
के करों से आक्रान्त हो जाता है । यह निश्चय है ॥।]।।] 

[ यत्र-राष्ट्र-राष्ट्रघातिनः चाण्डालाः-वर्तमानाः-तद्‌-राष्ट्र- 
ध्‌'वम्‌-श्रराष्ट्रियकराकान्तम्‌-जायते । इति पदयोजना ।] 

अराष्ट्रियेति । “यत्र”-वर्ण्य॑माने । “राष्ट्र -उक्तपूर्वलक्षणे राज- 
मानझूम्रदेशे । “राष्ट्घातिनः"-राष्ट्र घातयन्ति ते राष्ट्रघातिनः। राष्ट्र 
घातयितु शीलं येषां ते राष्ट्रधातिन: । 'राष्ट्रमुक्तलक्षणं 'घातयन्ति'- 
नाशयन्ति तेऽथ च “घातयितु-नःशयितु शील येषां ते राष्ट्रघातिनः 
चाण्डाला:-अभ्रधमवीयंणोत्तमक्षेत्रोत्पन्ना ग्रनार्याश्चाण्डालस्वभावाः 
वर्तमाना:'-जीवनवन्त: 'भवन्ति' इति शेष: । 'तत्‌'-राष्ट्रघा तिचाण्डा- 
लाऽऽजीवम्‌ “राष्ट्रम्‌ व्यास्यातलक्षणम्‌ । “छ्न्‌ वम्‌'-निश्चयेन 'अराष्ट्रिय 


कारिका-7 


यहां ग्रधमवीयं से उत्तम क्षेत्र में उत्पन्न अनायों को राष्ट्रघाती विशेषण से 
भर लकृत किया गया है । वह राष्ट्र राष्टूविरुद्ध कार्य करने वाले लोगों के हाथों 
भराक्रान्त हो जाता है, जिस राष्ट्र में ऐसे राष्ट्रघाती निवास करते हैं। 

पहले तो राष्ट्र-हितदृष्टिहीन मानवों को अघम बताया गया है । ऐसे प्रधम 
मानव जिस राष्ट्र में निवास करते हैं, उस राष्ट्‌ की क्या गति होगी-इस विषय- 
वस्तु का यहां निरूपण किया जा रहा है । स्वतन्त्रमाव सबको प्रक्ृत्या प्रिय है । 
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कराक्रान्तम्‌ -'भराष्ट्रिया णां-राष्ट्रान्तरचतुविधसम्बन्धिनां राष्ट्रिय-वि- 
रुद्धानां च 'कराः-हस्ताः शासकादेयद्रव्यारि च तेः '्राक्रान्तम्‌- 
परितः क्रान्तिमापादितं, ग्रावेष्टितं, परतन्त्र कृतमिति भावः 'जायते'- 
सम्पद्यते । ग्रत्रेदं समाकलनीयम्‌-प्रथमं हि राष्ट्रहितदृ ष्टिहीना मानवा- 
ऽधमत्वं प्रतिपादितम्‌ । त एव मांनवाऽधमा यत्र राष्ट्र सन्ति तस्य का 
गतिभंवतीति निरूपणीयं साम्प्रतम्‌ । श्रथ च स्वतन्त्रभावो हि नाम सर्व 
स्याऽपि स्वभावदयित न इति तस्यैव योगक्षेम विषयमवलम्ब्य सर्वमपि 
कार्यजातं सवंदा सर्वरपि चिन्तनीयमिति सर्वथा समौचितीं भजते । 
तत्र यत्‌ पुर्वमुन्नतं तदेव कालान्तरे पिपतिषति पतति चेति सवंस्याप्युन्न- 
तिमापादितस्य नैसगिको निपातः उन्नतिक्षणमारम्यैव पतनभी ति-शद्भा- 


समारम्भोऽपि प्रतिस्पर्धामवलम्बत एवेत्यपि विधिनिसग एव । विजयश्च 


ननु पुनः श्रीशक्तिकृपाकटाक्षानुगृहीतस्यैव हस्तमवलम्बत इत्यपि चतुरस्र- 
मेव । अथ केन हेतुना पतनं च भवतीति राष्ट्रस्य पतनकारणानि पुवं 
विज्ञेयानि भवन्ति । तदायत्तत्वादुब्नतेः स्वातन्तयप्राप्तिरुन्नतिः पारतन्त्र्य- 
प्राप्तिश्च पतनमिति तु विश्वाऽवदातविदितं वृत्तम्‌ । 

अतः पतनकारणान्येव प्रथमं निरूपणीयानीत्ययमारम्भः । नैके- 
ष्वपि पतनका रणोष्वन्यतमं मौलिमण्डना यमानं पुनरेतत्‌ यत्‌-यत्र राष्ट्र 
आंशिकोन्नतिमतिपूर्णोन्नतिमति वा राष्ट्रघातिनः-राष्ट्रघातकाः वर्त॑- 


अपने योगक्षेम के लिये मानवमात्र को प्रयत्नशील रहना चाहिये जिस वस्तु की 
उन्नति हो चुकी है, कालान्तर में उसका पतन होना चाहता है श्रौर पतन हौ 
जाता है । 

अथवा उस सम्भ्राप्त उन्नति का स्वाभाविक पतन हो जायेगा । जहां उन्नति 
ग्रारम्म होती है, वहां पतन का प्रारम्भ भी होने लगता है-इसी को प्रतिस्पर्धा 
मी कह सकते हैं, जो नितान्त स्वाभाविक होती है । विजय तो उसी को प्राप्त 
होती है, जिस पर श्री-शक्ति की कृपा हो जाय । 

ग्रतः किन कारणों से राष्ट का पतन होता है? उन कारणों को पहले 
जान लेना चाहिये, क्योंकि उन्नति इन्हीं कारणों पर भ्रवलम्बित है । स्वन्त्रता- 
प्राप्ति ही उन्नति है, परतन्त्रता-प्राप्ति पतन है । भ्रतः पतन के कारणों का निरू 
पण कर लेना चाहिये । जिस पुरां उन्नति युक्त राष्ट में भ्रथवा आंशिक उन्नति 
रूप राष्ट में राष्ट्रधातक लोग विद्यमान है, उनके कारण ही राष्ट्‌ परतन्त्र होता 
है । राष्टूष्न की ग्रपेक्षा राष्ट्रघातक का प्रपराध गुरुतर होता है । राष्ट्रध्न व्यक्ति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative न 


KS bE ie ४१७: 


76 ] राष्ट्रालोकः 


माना: । अत्र राष्ट्रध्ना इत्यनुत्का “राष्ट्रघातिन:' इति यदुक्त तदिदं तात्प- 
यंमनुग्राहयति यत्‌--राष्ट्रघ्नाऽपेक्षया राष्ट्रघातकस्य गुरुतरो5पराधो 
भवतीति । राष्ट्रध्ना: किल राष्ट्रघातकप्र रिता राष्ट्रहननमाचरन्ति । 
ततस्तज्जन्यपापफलस्य भोक्तारो मुख्या राष्ट्रपातका एव । एते किल 
राष्ट्रइष्ट्या होना श्रपि क्वचिद्धवन्ति । परन्तु नैसगिक्या जीवलोकस्य 
भोगवुभूक्षया राष्ट्र घातयन्ति । एवमेव राष्ट्रष्ना श्रपि भोगबुभुक्षयैव 
राष्ट्र निघ्नन्ति । एते पुना राष्ट्रघ्नाः प्रायेण राष्ट्रदृष्टिविहीना भवन्ति। 
आम्यां द्वाम्यामप्यधिकगुरुपापा श्रप्यनेनैव पदेन बोधिताः यथाहि-'राष्ट्र- 
घातिनः - राष्ट्रं घातयितु शीलं येषाम्‌ । ताच्छोल्ये णिनिः इत्येवं 
व्याख्याय । एतेषां खलु शीलमेवेतदद्राष्ट्रघातनं नाम । एते चा5त्यधमा: 
पुरुषा: । एतेऽपि द्विविधाः-परराष्ट्रघातकाः स्वराष्ट्रघातकाश्चेति । एवं 
चेते राष्ट्रहन्तारो भवन्ति । तथाहि-! स्वराष्ट्रघ्नाः 2 परराष्ट्रघ्नाः । 
एतेऽपि प्रत्येकं द्विविधाः केचिद्राष्ट्रदृष्टिहीना केचिच्च राष्ट्रदुष्टि- 
युक्ता: । ते च सवें यथा-! अनज्ञानिस्वराष्ट्रघ्नाः 2 ज्ञानिस्वस्वराष्ट्रध्नाः 
3 श्रज्ञानिपरराष्ट्रघ्नाः 4 ज्ञानिपरराष्ट्रघ्नाः 5 अज्ञानिस्वराष्ट्रघातका 
6 ज्ञानिस्वराष्ट्रधातका: 7 अज्ञानिपरराष्ट्रघातकाः 8 ज्ञानिपरराष्ट्र- 
घातकाः । 9 अज्ञानिस्वराष्ट्रघातनशीला: 0 ज्ञानिस्व राष्ट्रघातनशीलाः 


राष्ट्रघातको से प्रेरित होकर ही राष्टूहनन करते हैं । उस पाप के मोक्ता मी 
वे ही होते हैं, जो मुख्य रूप से राष्ट के पतन कराने वाले हैं । 

राष्टुघ्न की अपेक्षा राष्ट्घातक का अपराध बड़ा होता है । अतः राष्ट्रघ्न 
राष्ट्रघातक से प्रेरित होकर राष्ट्रधात करने लगते हैं । श्रतः तज्जन्य पापफल के 
भोक्ता मुख्य राष्ट्रघातक ही राष्ट्रइष्टिहीन होते हैं । तरन्तु राष्ट्र के सुखोप- 
भोगों-की स्वाभाविक इच्छा से राष्ट्र का विघात करते हैं । इसी प्रकार राष्ट्रष्न 
भी सुखोपमोगों को इच्छा से राष्ट्र का विघात करते है । राष्ट्रघातियों का 
स्वभाव ही राष्ट्र का विघात करने का होता है। ये राष्ट्रघाती अधम पुरुष दो 
प्रकार के हैं-स्वराष्ट्रधाती 2-परराष्ट्रघाती । ये भी दो प्रकार के हँ-।-राष्ट्र- 
दृष्टिहीन 2-राष्ट्रहष्टियुक्त । इस प्रकार ये राष्ट्रधातक 2 प्रकार के हैं :-- 


4. अज्ञानी स्वराष्ट्रध्न, 2. ज्ञानी स्वराष्टध्न, 
3. अज्ञानी परराष्ट्रष्न 4. ज्ञानी परराष्ट्रध्न 
5. थ्रज्ञानी स्वराष्ट्रधातक 6. ज्ञानी स्वराष्ट्रधातक 
7. म्रज्ञानी परराष्ट्रघातक 8. ज्ञानी परराष्ट्रघातक 
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]] भ्रज्ञानिपरराष्ट्रधातनशीला: !2 ज्ञानिपरराष्ट्रघातनशीलाः । इत्येवं 
द्वादश विघा अपि राष्ट्रघातिन इति सङ गृहीता भवन्ति । तत्र प्रथम- 
चतुष्टयाद्‌ द्वितीयं ततश्च तृतीयं गुरुपापि । ग्रयमभिप्राय:-प्रथमं चतुष्टयं 
पापम्‌, द्वितीयं पापतरम्‌, तृतीयं च पापतममिति । एतेष्वपि च परघा- 
तिभ्य: स्वघातिनोऽतिपापा इत्यपि बोध्यम्‌ । अज्ञानिक्कतात्‌ पापात्‌ 
ज्ञानिकृतं पापं द्विगुणं भवति । तदम्यासिनां तु किमु वक्तव्यम्‌ । त एते 
सर्वेऽपि पापकर्माणाश्चाण्डालसलक्षणा इति 'चाण्डाला' । चाण्डालः किल 
जात्या स उक्तो यः - 
चाण्डालः स्यात्त जनितो ब्राह्मण्यां वृषलेन यः। (भ्रम. 2.0.4) 

इत्येवंलक्षणो भवेत्‌ । अयमभिप्राय:-ब्राह्म॑णी किलार्या सर्वसमुन्नतिका- 
रिणी भद्रनीतिप्रधाना आर्योत्पादिनी च भूः, वृषलश्चाऽना्ंः सर्वसमु- 
न्ञतिविरोधि अभद्रनो तिप्रधानमनार्योत्पादनं बीजं तेन जनितश्चाण्डालो 
भवति । वृषलशब्दव्युत्पत्तिश्चैवं भगवता मनुनोप दिष्टा- 

वृषो हि भगवान्‌ धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌ । 

वृषलं तं विदुर्दवास्तस्माद्धमँ न लोपयेत्‌ ॥। (मनु. 8.6) इति 


9. अज्ञानी स्वराष्ट्रघातनशील []0. ज्ञानी स्वराष्ट्घातनशील 
]. अज्ञानी परराष्ट्रघातनशील ।2. ज्ञानी परराष्ट्रघातनशील 
इन ..2 राष्ट्रघातको में प्रथम 4 पापी हैं, द्वितीय 4 कुछ प्रधिक पापी हैं प्रोर 
अन्तिम 4 सबसे अधिक पापी हैं। इनमें मी परघातियों को ग्रपेक्षा स्वघाती 
अधिक पापी होते हैं । 

अज्ञानी के द्वारा किये गये पाप से ज्ञानी के द्वारा किया गया पाप दुगुना 
होता है । जिनको पाप करने का अभ्यास ही हो गया हो, उनका तो कहना ही 
क्या है । प्रतः ये समी पापी चाण्डालों के समान कर्म करने से चाण्डाल ही कह- 
लाते हैं । अमरकोषकार ने कहा है कि-न्नाह्मणी में किसी दृपल के ससंगे से उत्पन्न 
व्यक्ति चाण्डाल है । इस कथन का अभिप्राय है, ब्राह्मणी श्रार्या है, उन्नतिकारिणी 
है, मद्रनीतिप्रघान आयो को उत्पन्न करने वाली भूमि है । दृषल भ्रनायं हैं, 
सब प्रकार की उन्नति का विरोधी है, ग्रमद्रनीतिप्रधान है, ग्रनार्यो को उत्पन्न करने 
वालों का मूल कारण है। उन दोनों के सांसगे से उत्पन्न व्यक्ति ग्रनायं, राष्ट्रघाती 
चाण्डाल है । वृषल शब्द का निवेचन मनु ने इस प्रकार किया है कि वृष का तात्पर्य 
घमं है। इसकी जो समाप्ति कर देता है, उसे वुषल कहते हैं। प्रतः घमं का 
लोप नहीं करना चाहिए । 
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घर्मविमुखं वृषलं प्राहुर्देवाः । दैवींसम्पदमभिजातानामार्याणां स्वभावो 
ह्योवाऽयं यत्‌ धर्माऽनुशासनाऽनुवर्तनं नाम । आसुरीं सम्पदमभिजाता 
नार्याः पुन स्वभावेनैव धर्माऽनुशासनविरोधिन इति वृषला इति । 
राष्ट्राऽज्ञानमनार्य बीजं वृषलः तेन राष्ट्रभूम्यामार्यायां ब्राह्मण्यां 
तद्धातकाश्चण्डाला जनितास्ते राष्ट्रघ्ना: स्वतोऽपि चण्डालतरांश्चण्डाल- 
तमांश्च तारतम्येन जनयन्तीति सर्वेऽपि कर्मणाऽनेन हीमे अनार्या 
चण्डाला इति निरूपिताः । एते यत्र राष्ट्रे “वर्तमानाः वतंन्ते-जीवग्ति 
जीविष्यन्ति च 'वतमानसामीप्ये वतंमानवद्दा” (पा.सू.3.3.3]) इति लट्‌ । 
अयं भावः-एते श्रनार्या यत्र न दण्ड्यन्ते तद्‌ राष्ट्र राष्ट्रघातिचाण्डाला 
ऽऽजीवभूतं भवेत्‌ । यत्र च पुना राष्ट्रे एते किल स्वव्यापारान्‌ र।ष्ट्रघात- 
चश्रकारकान्‌ निविघ्नं समाचरन्ति, राष्ट्र चोपेक्षते ते चाऽन्नपानवस्तरेन्धः 
नादि प्राप्नुवन्ति न शिरश्छेदादिना कारावासादिना वा दण्ड्यन्ते तद्‌- 
राष्ट्र घू.वम्‌-निश्चयेन । न्रिकालाऽबाधितोऽयं सिद्धान्त इति बोध्यते 
प्र. वपदेन । 'अराष्ट्रियकराक्रान्तम्‌--यत्र राष्ट्र पुर्वोक्ता जीवन्ति तद्वि- 
रुद्धानि यानि राष्ट्राणि भवन्ति तान्यराष्ट्राणि तेषां चतुविधसम्बन्धिन: 
तद्राष्ट्रचतुविधसम्बन्धिविरोधिनश्च ये ते अराष्ट्रियास्तेषां करे:-हस्तेः 
आक्रान्तम्‌--आसमन्तात्‌ कान्तं-कान्तिमापादितम्‌ । क्रान्ति: साङ्गो- 
पाङ्गा विवेचिता श्रीक्रान्तिकौमुद्यामेव भ्रस्तुतभाष्यक्ृतेति सैवाऽध्येतव्या 
क्रान्तिबिषये सुधीवरैः । श्रपि च 'करेः-शासकाऽऽदेयनानाविधैद्रः व्यैः । 


देवताओ ने बृषल को धर्मविह्ीन कहा है । देवी सम्पत्ति से उत्पन्न आयो 
का यह स्वभाव ही है कि वे घर्मरूप अनुशासन का पालन करते हैं । प्रासुरी 
सम्पत्ति से उत्पन्न अनाय॑ धर्मानुशासन विरोधी होते हैं-इन्हीं को बृषल कहा गया 
है । 

ये अनायं राष्ट्रष्न हैं, शने: शने: ये अधिकतर श्रौर ग्रधिकतम होते जाते हैं 
भ्र्थात्‌ श्रौर अधिक भयंकर रूप घारण कर लेते हैं। ऐसे लोग जिस राष्ट्र में 
विद्यमान हैं या विद्यमान रहेंगे, उस राष्ट्र का कमी कल्याण नहीं हो सकता है । 
इन्हें जिस राष्ट्र में दण्ड नहीं दिया जाता, वह राष्ट्र राष्ट्रधातियों का निवास- 
स्थान बन जाता है भोर. ये उस राष्ट्र में भ्रपने राष्ट्रघाती व्यापारों को निविध्न 
सम्पादित करते रहते हैं तथा राष्ट्र की उपेक्षा करते हैं, उन्हें अन्न) पान, वस्त्र 
मिलते रहते हैं, उन्हें शुली कारावासादि किसी प्रकार का दण्ड नहीं मिलता, तो 


. उस राष्ट्र का विनाश निश्चित समझो । 
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'आकान्तम्‌ -ग्राक्लान्तम्‌ । रलयोरेक्यात्‌ । स्वतः पोडितं 'जायते'- 
भवति भविष्यति च। ्रयमभिप्रायः-येषु राष्ट्रेषु राष्ट्रघातिनो जीवन्ति 
तच्चत्‌ स्वतन्त्रं सत्‌ तानुपेक्षते तद्राष्ट्रं प्र वमेव राष्ट्रान्तर जेस्तद्राष्ट्रिय- 
विरुद्ध रवाऽऽक्रम्य भृत्यो क्रियते, तदसम्भवे तदानों करदं त्ववश्यमेव क्रियते 
तदानीमसम्भवेऽचिरेणेव भविष्यति क्रियते । यत्‌ पुनः प्रथममेव परतन्त्रं 
राष्ट्र तच्चाऽशक्तमित्येव राष्ट्रधातिनो न दण्डथितुपुत्स हते शान्ति-भङ्ग- 
भिया चोपक्षते तत्‌ खलु सत्वरमेव सुदृढं भ त्यभावमापाद्य निमंर्यादमुप- 


इप्ट्यभाव एवेति निरूपितचरमेव । ननु राष्ट्रान्वरजा ये राष्ट्रधातिन- 
स्तेषामुत्पत्तौ कथमेतद्राष्ट्र कारणं भवेदित्यत्रोच्यते--ग्ङ्ग [ राष्ट्रान्तर 
जा अनार्यतया स्वराष्ट्राऽभिवृद्धये लोलुभा इति राष्ट्रान्तराणि भृत्यी- 
कतुः तेषु तेषु राष्ट्रेषु नानावेषाञवलम्बिनो भूत्वा राष्ट्रियव्याजमुपा श्रित्य 
जीवन्ति तदेतदनायंस्वभावसहजमेव कर्म । ग्रथ यदि तद्राष्ट्रजा राष्ट्र- 
दृष्टिसम्पत्नास्ततो$विलम्वेन स्वराष्ट्राइहिनिष्कासयन्ति तान्‌ नानावि- 
धेरुपायै:। यदि च ते परतन्त्रा अ्रथाउपि राष्ट्रदृष्टिसम्पन्नास्ततो योन केना- 
ऽपि प्रकारेण तान्नाशयितु प्रयततन्ते इति समुचितमेत । परं दैवढुविदग्वतया 
जातु राष्ट्र मूडोतृणामधिकारगतं सर्‌ तान्‌ प्रव्ठब्गराष्ट्रवातिभांवान्‌ 

अपरिचितवस्तुस्थितीन्‌ राष्ट्रहितैषिणः सन्त एते इति मत्वा पालयेत वो- 
पेक्षेत वा ततः किमन्यत्कारणं भनेदराष्ट्रान्त रज राष्ट्रवातिनामुत्पत्तावि- 

त्यलम्‌ । अ्रधिकमग्ने ।।77।। 


इस सम्पूर्ण कथन का ग्रमिप्राय है कि जिन राष्ट्रों में राष्ट्रघाती जीवन- 
यापन करते हैं, वे स्वतन्त्र राष्ट्र यदि उन की उपेक्षा करते हैं, पो उस राष्ट्र को 
्रराष्ट्रीय लोगों द्वारा पराधीन बना दिया जाता है । यदि वह राष्ट्र परतन्त्र न 
हुआ, तो कर प्रदान करने वाला तो भ्रवश्य हो जायेगा । 


जो राष्ट्र पहले से हो परतन्त्र हो, उसमें राष्ट्रघातियों को दण्ड देने की 
शक्ति नहीं होती । शान्तिमंग के भय से शासक उन राष्ट्रघातियों की उपेक्षा कर 
बैठते हैं । अतः वे उस राष्ट्र का निर्भय होकर उपभोग करते हैं प्रौर कष्ट देते 
हुए उसे उत्पीडित करते हैं । 
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षु राष्ट्रघातिनामुपेक्षणां प्रधानं कारणामिति 
तन्निरूपितं प्रथमम्‌ । राष्ट्रघातिनामुत्पत्तौ च राष्ट्रदृष्टिहीनतैव मूल- 
मित्यपि पूर्वमेव निरूपितम्‌ । अथेदमाशङ क्यते- दुर्बलं हि राष्ट्र प्रवल- 
परराष्ट्रोड्वराष्ट्रचातिनः कथं नाशयेदृण्डयेद्वा ? तषां नाशने दण्डनेऽ- 
पि वा स्वनाशोभवेत्‌, एवं यद्राष्ट्र' परतन्त्रं गेषां च तन्त्र त एव राष्ट्रघात- 
काः प्रबलाश्च ते न शक्यन्ते दण्डयिलुमिति ते कथं दण्डनीयाः। ग्रथ 
तथाऽपि दण्डनाय प्रयत्येत च परतन्त्रराष्ट्रजैस्ततस्तेषां मुत्युरेवाश्रयो 
भवेहू.बंलतया ततः कि नु खलु विधेयं परतन्त्रैः? परतन्त्र तु प्रथममेवाऽऽस्ते । 
तत्र परान्‌ दण्डयितु प्रवृत्तौ स्वातन्त्र्यलाभः सम्भाव्यते आहोस्वित्‌ 
राष्ट्रदीर्वल्यमालोच्य पतनस्योपेक्षायां लाभः सम्भवेत्‌? दण्डनं त्वशक्ततया- 
शक्यं कतु पराणाम्‌ । पतनोपेक्षायामपि कष्टात्‌ कष्टतराणां दशानाँ 
प्राप्तिरन्ते च पुनरपि मृत्युरेव परतन्त्रेण राष्ट्रे ण राष्ट्रियैश्च प्राप्य इति 
कि विधेयमत्रेत्याह-- 

पारतन्त्र्यस्य निगडं दृढीकृर्वेन्ति ते नराः ॥। 

ये राष्ट्राथं न जानन्ति मत्तमात्मविरोधिनः ।।।2॥। 

जो लोग राष्ट्र के लिए मरना नहीं जानते, वे परतन्त्रता की बेड़ी को भ्रौर 

दृढ़ या मजबूत करते हैं तथा वे भ्रपने ही शत्रु हैं । 


कारिका-।2 

राष्ट्र के पतन का प्रमुख कारण है कि राष्ट्रघाती लोग राष्ट्र में जीवित 
हैं । प्रतः सर्वप्रथम राष्ट्र-स्वातन्त्र्‌य य भौर उसके योग-क्षेम की कामना करने 
वाले के द्वारा राष्ट्रघातियों को दण्डित किया जाना चाहिए । राष्ट्र्घातियों को 
उत्पत्ति का कारण राष्ट्र-दृष्टि का श्रभाव ही है । दूसरे राष्ट्रों में जो राष्ट्रघाती 
हैं, उनकी उत्पत्ति में यह राष्ट्र कैसे कारणा होता है? अन्य राष्ट्रों में उत्पन्न 
राष्ट्रघाती लोग अपने राष्ट्र की अभिबृद्धि के लिए दूसरे राष्ट्रों को दास बनाने के 
लिए अनेक प्रकार के वेष घारण कर, छल कपट करके, राष्ट्रीय होने का बहाना. 
करके जीवन व्यतीत करते हैं-क्योंकि भ्रनार्यो का यह स्वाभाविक कमं है । तः 
राष्ट्रइष्टि पुरुष ऐसे राष्ट्र्घातियों की अनेक प्रकार के उपायों से राष्ट्र से बाहर 
निकाल देते हैं । यदि वे परतन्त्र है ग्रौर उनमें राष्ट्र-इष्टि है, तो मी वे येन केन 
अकारेण उन्हें नष्ट करने का प्रयत्न करते है । दुर्मारयवश कदाचित्‌ राष्ट मूढ 


नेताग्रों के कारण उन प्रच्छन्न राष्ट्रघातियों के भावों की झर ग्रपरिचित वस्तु- 
स्थितियों की पालना या उपेक्षा उन्हें राष्ट्रहितेषी मानकर करें, तो दूसरे 
- राष्ट्रों में राष्ट्रवातियों की उत्पत्ति का और क्या कारण हो सकता है ? 
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[ ये-श्रात्मविरोधिनः-राष्ट्राथेम्‌-मतुःम्‌-न-जानन्ति-ते-नराः-- 
पारतन्त्र्यस्य- निगडम्‌--दुढीकूर्वंस्ति । इति पदयोजना । 

पारतत्त्र्यस्येति । 'ये-वण्यंमाना नराः “भ्रात्मविरोधिन:-- 
आत्मन:-स्वस्य स्वकीयस्य च 'विरोधः'-विद्वे षः ग्रस्ति येषां ते । 
मत्वर्थे 'अ्रत इनिठनौ' (पा.सू. 5.2.5) इतीनिः, निन्दा चाऽत्र मतुबर्थः । 
'राष्टरार्थम्‌-राष्ट्राय इति राष्ट्राथंम्‌ भ्र्थेन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता 
चेतिः वक्तव्यम्‌" इति समासः । राष्ट्रनिमित्तः राष्ट्रस्य हितायेति भावः । 
“मठुंम्‌'-प्राणत्यागमाचरितुम्‌ । “न जानन्ति’ न विदन्ति 'ते“-राष्ट्रहितं 
कतु प्राणत्यागमजानानाः “नरा:-ज्ञानप्रधानमनुष्ययोनावुत्पन्नाः 'पार- 
तन्त्र्यस्य'- परं-भ्रन्यत्‌ भ्रन्यदीयमिति भावः 'तन्त्रं-सिद्धान्तः तस्यभावः 
ध्मः तस्य 'निगडम्‌'-श्रपराधिनो निबध्यन्ते येन लौहादिनिभितेन श्युङ - 
खलादिपदार्थेन तन्निगडपदवाच्यम्‌ । बन्धनमिति भाव: । पारतत्त्र्यस्य 
निगडस्य चाऽभेदसम्वन्धः । षष्ठी चेयमभेदसम्बन्ध्ेऽत्र “सुवर्णस्य कुण्डलम्‌" 
इतिवत्‌ “दृढी कुं न्ति'-द्रढयन्ति । भ्रत्रेदं बोध्यम्‌-- 

राष्ट्रधातिनश्चाण्डालाः किल राष्ट्रकल्याणाय मतु" न जानन्ति कुत 
एतदेवम्‌ ? उच्यते-श्रात्मविरोधित्वात्ते षामिति । ते नन्वात्मानमेव विरु- 
न्धन्ति । अतो मतुः जानन्त्येव न ते । एवं तु सर्वाऽपि जन्मवान्‌ ञ्रियत 
एव। को नाम जन्तुर्न मृतिमुपलब्धवान्‌ । श्रीमत्सु भ गवद्धीतासु 
यथोक्तमू-- 


कारिका--- 2 

दुबल राष्ट्र प्रबल परराष्ट में उत्पन्न राष्ट्रधातियों को कैसे नष्ट करे या 
दण्ड दें, इससे तो स्वनाश भी सम्भव है, तो इस विषय में क्या किया जाय ? इस 
पर कहते हैं-- 

राष्ट्रघाती चाण्डाल, राष्ट्कल्याण के लिए मरना नहीं जानते, क्योंकि वे 
आत्मविरोधी होते हैं भौर वे स्वयं का हा विरोध करते है । अतः वे मरना नहीं 
जानते । वैसे तो जो जन्म लेता है, वह मरता ही है । ऐसा कौन जन्तु है, जो 
जन्म लेकर मरा न हो । श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है कि जो उत्पन्न हुआ 
है, उसकी मृत्यु और जो मृत है, उसका जन्म निश्चित है । 

यह सम्पूणं लोकव्यवहार पूर्णरूप से मरणशील है । उत्पन्न हुआ कौन 
प्राणी नहीं मरता ? परन्तु वे अत्यन्त मूढ़ होने के कारण मरना नहीं जानते । 
ग्रात्म विरोधी ही मूढातिमूढ कहलाते हैं । उपनिषद्‌ में कहा गया है कि प्रसुरों 
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जातस्य हि भवो मृत्युधू वं जन्म मृतस्य च । (श्रीभगी.2.27) इति 
सवंदा जन्ममरणशील एवाऽयं सर्वोऽपि चराऽचरलोकव्यवहारस्ततः के न 
नाम भ्रियन्ते जाता: ? परं ते न मतु जानन्ति भ्रतिमूढत्वात्त षाम्‌ । ग्रात्म- 
विरोधिनश्चाञतिमूढा एवेत्याबालविद्वदङ्गनागोपालं सुप्रसिद्धम्‌ । अत 
एवोपनिषत्स्वपि निरूपितमेवमुपलभ्यते-- 

सुर्या नाम ते लोका अन्धेन: तमसावृताः ॥ 

तांस्ते प्र त्याऽमिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः (ईशा.उ. 3) इति। 
न खल्वेवं शङ्कनीयमत्र यत्‌ राष्ट्रघातिनः कथमात्मविरोधिनो भवन्तीति। 
राष्ट्रियाशामात्मभूतं किल वस्तु राष्ट्रमेव तन्मूलत्वाद्राष्ट्रियाणामिति 
निरूपितं पूवे निरूपयिष्यते चाऽग्रऽपि । द्रात्मनैव विरोधमाचरन्तो हीमे- 
ऽत्यन्तं मूढाः कथमिव न शक्यन्ते राष्ट्रघातिनो वक्त म्‌ । मन्यन्ते च पुनस्ते 
वयमात्मकल्याणायाप्रयतामहे इति । एवं मन्यमाना हीमे व्यष्टिशरीर- 
मात्मतया मन्यन्ते न समष्टिशरीरम्‌ । कुतः पुनस्तदनुस्यूतां समस्तकल्याण- 
कारिणीं स्वातन्तर्यफलामात्मतया जानीयुः? यथा चेद तथाऽग्रे चर्चयि- 
ष्यते । एवं च ते मरणचातुर्यं न जानन्ति । यदेव चातुर्येण क्रियते विधिः 
ना विधीयते तदेवाऽनुकूलं फल मुत्पादयितु' प्रभवति । यत्पुनरविधिना 
विधीयते तद्विरुद्ध फलं दुःखरूपमुत्पादयति । भ्रतएवोक्त' यदात्मविरोधिनः 
किलाऽतिमूढतया मतु" न जानन्ति। ग्रत एव च ते मरणाद्विभ्यत 
स्तन्निवारणाय राष्ट्घातिनो भवन्तीत्यहो पतनकारणपरम्परा । तथा- 
दशेषामेषा मतिमूढानां किल यथाऽङ्ग,लिसंरक्षणाय शिरसश्छेदनमाचरतां 


के नरक रूप लोक म्रज्ञानदुःखमय अन्बकार से भ्राच्छादित है । आत्महत्या करने 
बाले मनुष्म मरकर उन्हीं लोकों को प्राप्त करते हैं :-- 

असुर्या नाम ते लोका भ्रन्धेन तमसाबृताः । 

तांस्ते प्रे त्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ।। ईशा. 3 
राष्ट्घातियों को गात्मविरोधघी क्यों कहा गया है-इसमें शंका नहीं करनी 
चाहिए । राष्ट्रीय लोगों को आत्मवत्‌ प्रिय वस्तु राष्ट्र ही है । जब्र ये राष्ट्र- 
घाती अपने इस श्रात्मा के ही (राष्ट्र कै ही) विरोधी होते हैं, तो उनसे अ्रधिक 
मूढ़ कौन होगा? ये आत्मघाती मूढ-हुम भ्रपना कल्याण करने का प्रयत्न 
करते हैं-ऐसा मानते हुए केवल व्यष्टि शरीर के उपासक होते हैं, न कि समष्टि- 
शरीर के । वे उसमें प्रनुस्युत समस्त कल्याण करने वाली उस स्वतन्त्रता के 
लाभों को कया जाने ? इस प्रकार वे मरणा के चातुर्य को नहीं जानते हैं । 
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सम्पद्यते । भवतु । इदं चा$ःवगमनीयम्‌-ये किल राष्ट्रकल्याणाय मतु न 
जानन्ति किमिति ? 'आ्रात्मविरोधिन:- श्रात्मविरोधित्वं वीक्ष्य । ल्यब्लो- 
पे पञ्चमीमाश्रित्यैवं शक्यते व्याख्यातुम्‌ । भ्रयं भावः-परतन्त्रभाव एव हि 
सर्वविधपापनिदानमिति परतन्त्रे राष्ट स्वेत उत्पन्न भ्रात्मविरोधे स्वत 
आत्मनो राष्ट्स्य विरोधिगणे वीक्ष्य ये राष्ट्रार्थ-राष्ट्कल्याणाय राष्ट- 
कल्याणनिराशया व्यष्टिगतं दोबेल्यमाकलय्य ये राष्ट्रिया मतु न जानाःत 
मरणाकौशल न जानन्ति । मरणकोशलं पुनः समयमनुरुद्ध्‌ य नानाविधमेव 
भवति । तदप्यजानानाः राष्ट्रियाश्चाऽकाममपि राष्ट्रघातिपदवीमारुढा 
एव भवन्तीति वाच्या एव ते । यतूकारणं 'पारतन्त्र्यस्य'~परतन्त्रभावस्य 
निगडं बन्धनम्‌ । पारतन्त्र्यरूपं निगडमिति यावत्‌ । 'इढीकुर्वेन्ति'- 
ब्रढयन्ति । बलवत्कुर्वन्तीति यावत्‌ । 'ढ: स्थूलबलयोः’ (पा.सू. 7.2.20) 
इति बलवति 'इढ' इति निपातः | न इढमडढम्‌ । श्रदुढं इडं कुर्वन्ति 
“इढीक्‌ वीन्त' 'कृम्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः’ (पा सू. 5.4.50) इत्यनेन 
च्विः । च्व्यन्तप्रयोगशच 'यत्र पारतन्त्र्यवन्धन शिथिलमास्ते तादृश्यपि 
राष्ट्र एवं लक्षणाः पुरुषा मूढा इति तत्पारतन्त्र्यरूपं निगडं बलवत्कूवंन्ति 
इति बोधनाय समुपात्तः । भ्रविज्ञाय हि मरणकोशलं राष्ट्यास्ते नराः । 
राष्ट्स्य परतन्त्रतारूपिणीः श्रुङ खला: शिथिला श्रपि दाढ्यंमापादयम्ति । 
फलं च कटुतमं तस्य नानारोगशोकनिधनोत्पादनक्षमरसभरितं निखिल 
मपि राष्ट्रमवश्यं भुड क्त चेति धातोः परस्मैपदेन व्यज्यते । एवं चंतेऽपि 


जो कार्य चतुराई से किया जाता है, विधिपूर्वक किया जाता है, वही 
कायं अनुकूल फल को उत्पन्न कर सकता है। जो कार्य बिना विधि के किया 
जाता है, वह दुःख रूप विरुद्ध फल को उत्पन्न करता है। इसीलिए कहा था 
कि श्रात्मविरोधी अत्यन्त मूढ होने से मरना भी नहीं जानते हैं । बे इसीलिए 
मरने से डरते हुए उस मृत्यु का निवारण करने के लिए ही तो राष्ट्रघाती बनते 
हैं। इस पतन के कारणों की परम्परा पर श्राश्चयं होता है । इन मुडों की 
ऐसी दशा हैं कि वे ग्र गुली के संरक्षण के लिए शिरच्छेद करवा लेते हैं । 

परतन्त्रता ही सब प्रकार के पापों का मुल कारण है । अतः परतन्त्र 
राष्ट्र में श्रात्मविरोध उत्पन्न होता है। राष्ट्र के विरोधियों को देखकर दुर्बलता 
के कारण व्यक्तिगत निराशा से मरना नहीं जानते, वे ही तो राष्ट्धाती-पदवी 
को प्राप्त करते हूँ । | 

जिस राष्ट्र में परतन्त्रता का बन्धन शिथिल मी है-ऐसे राष्ट्र में भी, इस प्रकार 
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राष्ट्रघातिनो यत्र राष्ट्रः जीवन्ति तदपि राष्ट्र' पतत्येवेति बोध्यमेव । एवं 
च राष्ट्रकल्याणाय मरणाज्ञानकौशलमप्यावश्यकमिति बोध्यते । एतत्कौ- 
शलज्ञानं च नाऽतिदुष्करमिति 'नराः' इति पदेन बोध्यते । इदं च वोध्य- 
सत्र-'ये'-केचित्‌ पारतन्त्र्यस्य निगडं इढीकूर्वन्ति ज्ञानेन चाऽज्ञानेन वा 
ते 'भ्रनराः-श्रमनुष्याः कथनीयाः । तत्राऽपि ज्ञात्वैवं कुर्वन्ति चेत्ते पुन- 
रनार्या राक्षसा इति, अविज्ञाय च कुर्वाणा एवमज्ञानशरशास्ते तु पशव 
इति विवेकः । 'एडः. पदान्तादति’ (पा.सु. 6..३09) इति पृ रूपमाश्चित्य 
शक्यत एवं व्याख्यातुम्‌ । यतश्चेते खलु राष्ट्रकल्याणाय मतुः न जानन्ति, 
किन्तु सर्वेतो भद्रनी तिप्रधानानामार्याणां विरोधित्वादनायंत्वाद्व्यरक्तिविशे- 
- षहितार्थं मतु जानन्ति, कृत एतदुच्यते-ग्रात्मविरोधिनः-वैरिणः । पार- 
स्परिकं भेदभावमवलम्ब्य विरोधकारिण एते । ग्रस्ते 'अनरा:' इति युक्त- 
मेव । एवमपि व्याख्येयम्‌ -ये राष्ट्राथे तु न जानन्ति मतु किन्तु 'ग्रात्म 
विरोधिन:-आत्मनः स्वस्य स्वकीयस्य वा विरोधिनं वीक्ष्य मतुः 
जानन्ति तेऽपि 'अनरा:' पशव एव । यतः पारतन्त्र्यस्य निगडं इढीकूर्व- 
न्ति ते । एवं वा व्याख्येयम्‌-ये स्वस्य स्वकीयस्य वा विरोधिनं परराष्ट्रो- 
द्धवं वेरिणं वीक्ष्य राष्ट्कल्याणाय मरणकौशलं न जानन्ति तेऽपि पार- 

तन्त्रयस्य निगडं इढीकूर्वन्ति । ग्रतस्तेऽनराः-श्रज्ञानिनः पशव एव । एवम- 


के मूढ पुरुप पराधीनता रूपी बन्धन को मजबूत ही करते हैं। मरणकौशल न 
जानने के कारण वे राष्ट्रीय पुरुष राष्ट्र की परतन्त्रता रूपी श्वृू खला को, शिथिल 
होते हुए भी और मजबूत बना देते हैं । इस परतन्त्रता का फल कटु, नाना रोग, 
शोक, मृत्यु, उत्पत्तिमय आनन्द से युक्त होता है । सम्पूरणं राष्ट्र इस परतन्त्रता के 
फल का अवश्य भोग करता है। प्रतः ये राष्ट्रघाती जिस राष्ट में रहते हैं, उस 
राष्ट्र का पतन अ्रवश्य होता है । ग्रतः राष्ट््कल्याण के लिए मरणज्ञान का 
कौशल होना भी प्रावश्यक है । इस कौशल को जानना अधिक कठिन नहीं 
है । यह “नर” पद से ज्ञात होता है । जो ज्ञान या अज्ञान से परतन्त्रता के 
बन्धन को इढ करते हैं वे “भ्रमर” भ्र्थात्‌ भ्रमनुष्य है । यदि वे जानकर मी ऐसा 
करते हैं, तो ग्रनायं हैं, राक्षस हैं बिना जाने ऐसा करने वाले तो पशु ही हैं । 
ये राष्ट्घाती राष्ट्कल्याण के लिए तो मरना नहीं जानते, किन्तु सवंतो मद्र- 
नीति प्रधान भ्रायों के विरोधी होने से और भ्रनार्य होने से व्यक्तिविशेष के 
कल्याण के लिए तो वे मरना जानते ही है । ग्रात्मविरोधी का तात्पर्य हैं 
आत्मीय जनों का विरोधी, परस्पर भेदभाव उत्पन्न कर ये विरोध करने वाले 
होते हैँ । अतः उन्हें “प्रवर” ठोक ही कहा गया है। जो अपने विरोधी, पर 
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पीयं कारिका व्याख्येया-ये ग्रराष्ट्राथम्‌-राष्ट्रान्तरा्थम्‌ । पारतत्त्र्यस्य 
निगडं इढीकुर्वेन्ति राष्ट्रान्तरं पारतन्त्र्यनिगडेन इढं बध्नन्ति मतुः च न 
जानन्ति किन्तु मारयितु' जानन्ति ते परिणामे 'आात्मविरोधिन:-निज- 
वैरिसृष्टि क्वेन्ति, श्रतस्ते 'ग्रनराः'-ग्रनार्या राक्षसा: । एतेऽपि राष्ट्रपतन- 
कारणं भवन्ति । अथवा ये श्रराष्ट्रा्थंम्‌-विरुद्धराष्ट्रप्रयोजनं विरुद्धराष्ट्र 
नीतिशास्त्रं वा न जानन्ति 'भ्रात्मविरोधिनः' स्वराष्ट्रवैरिणं वीक्ष्य, 
किन्तु मतु -प्राणत्यागं कतु जानन्ति एवमेव प्राणांस्त्यजस्तीति भावः। 
ते नराः पारतत्त्र्यस्य निगडं दृढीकूर्वन्ति। एवमपि व्याख्येयम्‌-ये स्व- 
राष्ट्राथ न पारतन्त्र्यस्य निगडं इढोकुरवंन्ति, यतो मतुः जानन्ति-मरण 
कौशलं जानन्ति 'भ्रात्मविरोधिनः'-स्वराष्ट्रविरोधिनं वीक्ष्य ते नराः 
ज्ञानिनः, आर्या: प्रियस्वातन्त्र्याः । अपि च राष्ट्ार्थंम्‌-राष्ट्रस्य प्रोक्तः 
लक्षणस्य अर्थम्‌ वाच्यलक्ष्यव्यङग्यादिभेदभिन्नम्‌ न जानन्ति । ग्रात्मविरो- 
धिन:-ग्रात्मनः शत्रवश्च मतुः जानन्ति ते श्रनराः-पशवः पारतन्त्र्यस्य 
निगडं दुढीकुरवंन्ति। इति एवं नानाविधे्व्याख्यानैः प्रसङ्गमनुसृत्य 
व्याख्येयेयं कारिकेति दिक्‌ ।।2|। 
एवं राष्ट्रपतनकारणेषु प्रथमकारिकया स्त्रातन्त्प्रत्रतो राष्ट्रस्य 

मुख्य भूतं पतनक्ारणं 'ग्रराष्ट्रिय (रा. ।।) इत्यनया राष्ट्रघात्युपेक्षण- 
रूपं नित्र॑ण्यं द्वितीयया च 'पारतन्त्र्य (रा. [2) इत्यनया पतितस्याऽतिप- 


राष्टू के बेरी को देखकर, राष्ट्र के कल्याण के लिए मरना नहीं जानते, वे पर- 
तत्वता के वन्त को इह करते हैं। ग्रशः ग्रताती मगुष्प्र ही गगु कइजते हैं । 

जो दूसरे राष्ट्र के लिए परतन्त्रता के बन्धन को इढ करते हैं, मरना 
नहीं जानते, किन्तु मरवाना जानते हैं, वे ग्रन्त में प्रपने विरोधियों की सृष्टि 
करते हैं । ग्मः वे “ग्रनर” अर्यात्‌ नाये राक्षस हैं । ये भी राष्ट के पतन के 
कारण होते हँ । ग्रथत्रा जो ग्रातमत्रि रोप्री स्त्रराष्ट्र बैरी को देखकर विरुद्ध राष्ट 
के प्रयोजन या उपक्रे नीतिशास्त्र को नहीं जानते, किन्तु प्राणत्याग करना 
जानते हैं म्रौर इव प्रकार प्राण छोड देते हैं, वे मतुष्प पारतन्त्रय के बन्धन को. 
दढ करते हैं । 

जो स्वराष्ट्र के लिए परतन्त्रता के बन्धन को इढ नहीं करते, राष्ट्र के लिए 
मरना जानते हैं, वे ही ज्ञानी है, स्वातन्रपप्रिय श्रार्य हैं । जो प्रोक्तलक्षण राष्ट्र 
के ग्रथं को नहीं जानते हैं, आतमविरोधी हैं भौर मरना जानते हैं, वे प्रतर प्रर्थात्‌ 
पशु पारतन्त्रय के बन्धन को इढ़ करते हैं । 
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तने मुख्यतया स्वतन्त्रस्य पतने च प्रसद्ध न कारणान्तरं राष्ट्रहिताय 
मरणाऽज्ञानरूपं प्रदर््यं साम्प्रतं व्यष्टिकल्याणां समष्टिकल्याणमन्तरेण 
न शक्यते कतु मिति पूर्वोक्तपतनका रशज्ञानसहकारितया सहष्टान्तं 
'नरूपयति-- 
स्वमङ्गलसमाशंसी यः स्वराष्ट्रमुपेक्षते ॥। 
स बु भुक्षानिवृत्यर्थ विषमेवात्ति केवलम्‌ ॥॥43॥। 
[प्रपना कल्याण चाहने वाला जो पुरुष अपने राष्ट की उपेक्षा करता हैं 
भूख को मिटाने के लिये निश्चय से वह विष खा रहा है ।।3/।] 
[ य:-स्वमज्जलसमाशंसी-स्वराष्ट्रमू-उपेक्षते-स:-बुभुक्षा निवृत्त्य- 
थेम्‌-केवलम्‌-विषम्‌-एव-श्रत्ति । इति पदयोजना ।] 
स्वमङ्गलेति । 'यः-राष्ट्रनीतिविज्ञानाइक्शल: 'स्वमङ्गलसमाशंसी'- 
स्वस्य-ग्रात्मनः मङ्गलं-कल्याणं समाशंसते-सम्यगिच्छति श्रसौ 'स्व- 
राष्ट्रम्‌-स्वस्य-आत्मनः राष्ट्रम्‌-उक्तलक्षणम्‌ । 'उपेक्षते' उदास्ते । 
“स'-तादृश: पुरुषः “बुभुक्षानिवृत्यर्थम्‌--भोक्त्‌ मिच्छा-बुभुक्षा तस्याः 
निवृत्त्यर्थम्‌-उपशमनाय 'केवलम्‌'-निश्चितम्‌ । विषम्‌' परा णहा रिद्रव्यम्‌ । 
एवं अवधारणेऽव्ययमेतत्‌ । 'भ्रत्ति-भक्षति । एवं ज्ञातव्यमिति शेष: । 
अयमभिप्राय:- परिपूर्ण परमशिवमेकं समस्तशक्तिसमरसरूपं सच्चिदा- 


व्यष्टिकल्याण एवं समष्टिकल्याण के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता 
इस विषय का सहष्टान्त निरूपण किया जा रहा है-- 

परिपुर्ण, परम शिवरूप, समस्तशक्तिसमरसरूप, सच्चिदानन्द, ग्रमिनवरम- 
णीथ उस परमात्मस्वरूप को छोड़कर वही किसी अन्य द्वारा अगोचर स्वरूप रूपी 
भित्ति में अपने से परिपूर्ण भी ग्रपुणां जैसे, अपने विलास से उल्लासित ग्रशेष 
(सम्पूर्ण) मी सशेष विश्व को, निराशंसोल्लासित होते हुए मी आशंसा रहित, 
सदुल्लासित होते हुए भी ग्रसत, चिढुल्लासित होते हुए मी जड, झ्रानन्दोललासित 
होते हुए मी निरानन्दरूप, “अहं” रूपवाला होता हुआ भी 'इद' रूपवाला मानते 
हुए आनन्दित होता है । झारम्मवादियो के मत में भ्रारम्म होता है, परिणाम- 
वादियों के मत में परिणाम को प्राप्त होता है, विवतंवादियों के मत में विवतं 
को प्राप्त होता है--ऐसे ईश्वर स्वरूप को प्राप्त कर सब कुछ प्राप्त किया जा 
सकता है । मूखं लोग झ्राकाश के भ्रप्रत्यक्ष होने पर भी उस भ्राकाश में मलिनता 
का अध्यास कर लेते हैं । पुणंरूप से स्वतन्त्र, सर्वशक्तिमान्‌ प्रात्मा में क्या भ्रस- 
म्मव है ? इस सम्बन्ध में ग्रमिनवगुप्त का अभिमत है-- 
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नन्दकन्दमभिनवरमणीयं विहाय तेनैव्राज्यागोचररूपायामपि स्वरूपायां 
भित्तौ स्वपरिपूर्णमप्यपूर्णमिव स्वविलासोल्लासितमशेपमपि सशेषमिदं 
विश्वम्‌, निराशंसोल्लासितमपि न निराशंसम्‌, सदुल्लासितमप्यसत्‌, 
चिदुल्लासितमपि जडम्‌, श्रानन्दोल्लासितमप्यनानन्दम्‌, ग्रहंरूपमपीद- 
न्तया गृह्यमाणम्‌, समभिनन्दति । ग्रारम्भवादिनां मते भ्रारम्यते, परिणा- 
मवादिनां मते परिणामयते, विवर्त्तवादिनां च मते विवत्त'न्ते । सर्वमपि 
समुपपद्यते तत्तादृशमवलम्ब्य । बालाःखलु अप्रत्यक्षेडपि ह्याकाशे तलमलिः 
नताद्यध्यस्यन्ति परिपूर्ण स्वतन्त्रे सर्वंशक्तिसमरसे ह्यात्मनि कि नाम दुघं- 
टमिति सम्भाव्येत । ग्रत एव श्रीमदभिनवगृप्तपादाचार्यां एतद्विपय 
एवमाहुः है 
` आत्मा प्रकाशवपुरेष शिवः स्वतन्त्रः 
स्वातन्त्र्यनमेरभसेन निजं स्वरूपम्‌ ॥ 
सञ्छाद्य यत्पुनरपि प्रथयेत पूर्ण 
तच्च क्रमाऽक्रमवशादथवा त्रिभेदात्‌ ॥इति।। 
भकृतभाष्यकारस्तु सवंमप्येतत्स्वात्मोल्लास इत्यनुभवति । उक्त च 
स्वोपज्ञे श्रीमदात्मविलास एवम्‌ 
कल्पकः कल्पनाकल्प' स्वात्मोलासेकमात्रकम्‌ । 
सच्चिदानन्दस्वरूपं ततोन्यन्नास्ति किंचन । (झा. प्र. 4.22) इति 


आत्मा प्रकाशवपुरेष शिवः स्वतन्त्रः 
स्वातन्त्र्यनमंरमसेन निजं स्वरूपम्‌ । 
सञ्छाच् यत्पुनरपि प्रथयेत पूरणं 
तच्च क्रमाऽक्रमवशादथवा त्रिमेदात्‌ ॥ 
प्रकृतमाष्यक्वार तो इस सबको ग्रात्मोललास मात्र मानता है। जॅपाकि 
प्रात्मविलास [4/22] में स्पष्ट किया गया है -तत्य को न जानने वाले मुखं- 
लोग ही परस्पर केशाकेशि, युद्धादि तको से उन वादों का हुल निकालते हैं। 
विद्वान्‌ नहीं, वे लोग यथार्थ ग्ात्मदर्शी होते हैं। इसे भाष्यकार ने वहीं 
लिखा है । 
इस सम्पूर्ण विश्व में जीवओोक का व्यवहार भी ऐसा ही. होता है। यह 
सम्पूणं जीवलोक भी म्रपूणां ही है ग्रार्यं लोग मंगल की ही झाशंसा करते हैं। 
आय लोग उदासीन या शत्रु की भी प्रमंगल-कामना नहीं करते, जब कि 
श्रनायं लोग) करते हैं । भ्रनाय॑ं तो अमंगल की कामना करने बाले ही होते हैं- 
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बाला एव यथा खल्वारम्भादिदृष्टय: सन्तः सत्यत्वेन परिग्रह्‌ णाना 
मिथः केशाकेशि प्रधननिधनांस्तर्कान्‌, समनुमन्यन्ते तांस्तान्‌ वादान्‌ न खलु 
विद्वानप्यात्मयथार्थंभावदर्शी तथेत्यपि प्रस्तुतभाष्यकार एवाह तत्रेद यथा-- 
आरम्भ: परिणामो वा विवर्तो वा चिदात्मनि 
बालान्‌ प्रत्येव विद्वांसं प्रति सर्वं प्रकल्पितम्‌ ॥ (भ्रा.3...78) 
यथा चेदं तथा सर्वमपि श्रीलात्मविलासे तद्व्याख्या च सुनिरूपि- 
तार्थम्‌। तदीइश्यस्मिन्‌ विश्वस्मिन्नपि विश्वमण्डले जीवलोकव्यवहारो- 
ऽपीस्गेव । एवं च सर्वोऽपि जीवलोकोऽपूर्णत्वेन विभावित इति साऽऽशंस 
एव भवितुमहँति । एतदेव 'समाशंसी' इति पदेन ध्वनितम्‌ । सम्यक्‌ श्राशं- 
सितु शीलमस्य सः 'ग्राङः शसु इच्छायाम्‌’ "सुप्यजातौ शिनिस्ता- 
च्छील्ये' (पा. सु. 3.2.78) इति शिनिः । श्राशंसा पुनरियं मङ्गलस्यैव 
प्रायो भवतीति स्वभाव श्रार्याणाम्‌ । नहि ते उदासीनस्य शत्रोर्वा मङ्गलं 
नाऽभिलष्यन्तीति इश्यन्तो अनार्याश्च पुनर्नेवम्‌ ते च पुनरमङ्गलसमांशं- 
सिनः एव भवन्तीति भ्रमवारणायेव स्वपदमुपात्तम्‌ यत्कारणम्‌ 
स्वस्य मङ्गले समाशंसा न त्वार्यानार्यसाघारण्येन दृश्यते । आर्या: पारि- 
णामिक मङ्गलमवश्यं प्राप्नुवन्ति, अनार्या नेत्यन्यदेतत्‌ । स्वम ङ्गलसमा- 
शंसा पुनः समस्तजीवलोकस्वभावसहजेति ब्रह्मणाऽप्यनुल्लङघनीयः 
सिद्धान्तः । भ्रनार्या अपि ये स्वेतेरषाममङ्गलमाशंसमाना ्रवलोक्यन्ते 
तेऽपि नन्वितरेषाममङ्गलेन स्वं मङ्गलं भविष्यतीत्यदूरदशितयैव । ग्रतएव 


इस भ्रम के निवारण के लिए हो 'स्व' पद ग्रहण किया गया है । कारण यह है 
कि अपने मङ्गल की कामना आर्य-प्रनायं में समान रूप से दिखलाई नहीं पडती । 
गायं लोग परिणाम में ग्रवश्य ही मंगल को प्राप्त करते हैं, ग्रनायं नहीं । अपने 
मंगल की ग्राशंसा तो सम्पूणं जीवलोक का स्वभाव ही है । ब्रह्मा भी इस 
सिद्धान्त का उल्लंघन नहीं कर सकता । ग्रनायं लोग जो ग्न्य की ग्रमंगल- 
कामना करते हैं - उनका यह विचार भ्रदूरदशितापूर्ण है कि इनका भ्रमंगल करने 
से हमारा मंगल होगा । अतः परिणाम से अनभिज्ञ ग्रनार्यो को परिणाम में दुःख 
ही प्राप्त होता है । ये भ्रनायं अज्ञान के कारणा ही राष्ट्रघाती बनकर राष्ट्र के 
पतन में कारण बन जाते हैं। 

स्वराष्ट्र में ग्रथवा परराष्ट्र में उत्पन्न व्यक्ति का मंगल, 'कल्याण राष्ट्रोप- 
सोगादिरूप है । जो पुरुष राष्ट्र के कल्याण का विचार नहीं करता, वह पुरुष 
मूख मिटाने के लिए निश्चित ही प्राणों के वियोग के साधन विष को खाता है! 
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चाऽनार्यास्ते परिणामाऽनभिज्ञा दुःखमेव भुञ्जते परिणामे । एतेऽप्यज्ञान- 
बशा अपि राष्ट्रघातित्वमेत्य राष्ट्रपतने कारणं भवन्तीति निरूप्यतेउत्र- 
स्वमङ्गलसमाशंसी' स्वस्य स्वकीयस्य च कल्याणाऽशंसास्वभावोऽपि 
'यः-राष्ट्रनीत्यकृशलः 'स्वराष्ट्रम्‌' 'स्वम्‌' 'चतुविधसम्बन्धेन सम्ब- 
न्धि यत्‌ 'राष्ट्रम्‌ व्याख्यातपूर्वम्‌ । स्वतन्त्रं परतन्त्र वेत्युभयविधमपि 
‘उपेक्षते -उदास्ते मङ्गलममङ्गलं वा तद्विषयकं न किचिदपि विचारयति 
अपि च 'स्वस्य'-भनुग्राह्मत्वेन, अनुग्राहकत्वेन च भावितस्य ज्ञात्वा वाः 
ज्ञात्वा वा, स्वकीयत्वेन भावितस्येति यावत्‌ । स्वराष्ट्रोद्‌भवस्य परराष्ट्रो- 
वस्य वा पुरुषस्य मङ्गलं कल्याण राप्ट्रोपभोगादिरूपम्‌’ आशंसितु' 
शीलमस्य राज्यनयाऽभिलाषी राज्यवाद्यपरपर्याय एकतोभद्रनीतिप्रधानः 
पुरुष इति यावत्‌ । 'यः-राजप्रधानशासनकृशलः 'स्वराष्ट्रम्‌'- स्वकीयं 
विद्यमानचतुविधसम्वन्धं-राष्ट्रमुपेक्षते राष्ट्रकल्यारणाऽकल्याणविचारं 
नाऽऽचरति राजकल्याणाऽकल्याणविचारेणैव कृतार्थता मनुते 'स.' 
तादृशः पुरुषो 'बुभुक्षानिवृत्त्यर्थम्‌'-भोजनेच्छाशान्त्ये घ्राणवियोगसाधनं 
हालाहुलादिविषमेव 'भ्रत्ति? भुङक्ते । इति 'केवलम्‌' निश्चितमेव तत्‌ । 
अयमभिप्रायः-भोजनं नु खलु बुभृक्षाशान्त्यै क्रियते । ग्रस्तरेण च भोजनं 
प्राणधारणमपि न सम्भाव्यते, अत: प्राणधारणकामो भक्तादिना नाना- 
विधेनान्नेन सम्तपंयत्यात्मानम्‌ । तेन चा सा बुभुक्षा शान्ता भूत्वा तस्मै 


मोजन तो भूख मिटाने के लिए किया जाता है । भोजन के बिना प्राणवारण 
करना सम्भव नहीं है । ग्रतः प्राणघारण की कामना वाला व्यक्ति भात (चावल) 
आदि नाना प्रकार के न्य मोजन से भ्रपने श्राप को तृप्त करता है । इससे इस 
व्यक्ति की भूख शान्त हो जाती है और उसमें प्राणघारण की सामर्थ्यं म्रा 
जाती हूँ । विष तो प्राणनाशक होता है । यदि उस विष का भूख की शान्ति के 
लिए उपयोग किया जाय, तो वह प्राणधारणासामरथ्यं के प्रदान रूप उद्देश्य को 
प्राप्त नही कर सकता, उलटे प्राणों को ही समूल नष्ट कर देता है । 


इसी प्रकार झपने कल्याण के लिए भ्रपने राष्ट्र की उपेक्षा करना भी 
स्वयं का विनाश करना ही है । यदि विष खा लिया जाय, तो वह भूख के साथ 
भूखे को ही मार देगा, अत: विषमक्षण महान्‌ अ्रनिष्टकर है । कोई ग्रदूरदर्शी 
पुरुप-पशु ही इसकी सलाह देगा । इसी प्रकार अपने कल्याण की कामना करने 
वाला अपने राष्ट्र की उपेक्षा करता हुग्रा स्वमूलरूप स्वराष्ट्र को ही नष्ट कर 
देता है । इससे उसका भी नाश ग्रवश्य हो जाता है । "छिन्ने मूले नैव शाखा न 
पत्रम्‌? यह कहावत प्रसिद्ध है । 
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पुरुषाय प्राणान्‌ धारयितु सामथ्ये प्रददाति । विषं च प्राणनाशकम्‌ । 
तदेव च विषं बुभुक्षाशान्तये प्रयुक्त प्राणघारणसा अथ्येदानरूपमुद्देशं न 
पूरयितु प्रभवति साधयत्यपितु वैपरीत्येन समूलघातं प्राणानेव नाशयतीति 
यथानिश्चितं तथैव स्वकल्याणाय स्वराष्ट्रोपेक्षणमपि भवति सर्वमपि 
स्वं नाशयतीति निश्चितमिति भावः। भुक्त हि खलु विषं बुभुक्षया 
समं बुभुक्षुमेव निपःतथतीति महदनिष्टकरं विषभक्षणमदूरदशीं पुरुष- 
पशुरेवाऽनुमन्येत । एवमेव स्वकल्याणाशंसी स्वराष्ट्रमुपेक्षमाणः स्वमूल 
स्वराष्ट्रमेव नाशयति, तेन च तस्याऽपि नाशोऽवश्यं भाव्यमिति निश्चितः 
मेव । “छिन्नं मूले नेव शाखा न पत्रम्‌” इत्येवं लौकिकानामाभाणकोऽप्य- 
त एव जरीजृम्भते । अत: स्वकल्याणाशंसुः पुरुषः प्रथमं राष्ट्रकल्याणमेव- 
चिन्तयेदिति बोध्यते । राज्यवादी पुरुषोऽपि ननु राष्ट्रमुपेक्षमाणो नैव 
राज्यं कतु ` प्रभवति । स्वाम्यमात्यसुहत्कोशराष्टरदुगंबलेति सप्तसु रा- 
ज्याङ्गषु कस्याऽप्यङ्गस्योपेक्षणे राज्यनाशः सम्भाव्येतेति। तत्राऽपि 
राष्ट्र तु राज्ञोऽपेक्षया गोणत्वेन परिगृहीतमपि भोगसामग्रीसम्पादनक्षमः 
तया राष्ट्र मुख्यत्वमेवाऽवहति श्रमात्यादिष्वङ्ग षु । सर्वाऽभिष्ठानतया 
भुप्रदेशस्येति राज्यवाद्यपि नोपेक्षेत जात्वपि राष्ट्र स्वमङ्गलसमाशंसीत्य- 
प्यपदिश्यते । एतेनेदमपि ध्वन्यते-यत्‌ कस्यचिदपि व्यक्तिविशेषस्य 
कल्याणाऽऽशंसी राष्ट्रमुपेक्षमाणः श्रुष्ट्या नःवलोकयन्नपि स्व राष्ट्रम- 
कामोऽपि स्वराष्ट्रघातित्वमायात्येव । यथा च 'बुभुक्षानिवृत्त्यथम्‌'-प्राण- 


भरत: स्वकल्याणाशंसी पुरुष को पहले ग्रपने राष्ट्र की ग्राशंसा करनी चाहिये । 
राष्ट्रवादी पुरुष राष्ट्र की उपेक्षा करके राज्य नहीं कर सकता । स्वामी, ग्रमात्य 
सुहत्‌. कोश, राष्ट्र, दुर्गे, बल-इन भ्र'गों वाले राष्ट्र का कोई मी श्रग उपेक्षित हो 
जाय, तो राज्यनाश की सम्भावना हो जाती है । राजा की म्रपेक्षा राष्ट्र गौण 
माना जाने पर भी भोगसामग्री के सम्पादन में समर्थ हीने के कारण मुख्य है । ग्रतः 
स्वमंगल की कामना करने वाले राज्प्रवादी पुरुष को भू प्रदेश का सर्वाधिष्ठान 
होने के कारण राष्ट्र की उपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिये । 

यह भी ध्वनित होता है कि किसी व्यक्ति विशेष में कल्याण की कामना 
राष्ट्र की उपेक्षा करता हुआ, स्वराष्ट्र की शश्रुषष्टि से न न देखते हुए भी, न चाहने 
पर मी स्वराष्ट्र्घातित्व घ्राता ही है । जैसे भूख की निवृत्ति के लिए या प्राणों 
की रक्षा के लिए विष खाते हुए (व्यक्ति में) प्राणघातित्व प्राता है । इससे 
निदर्शना अलंकार से उपहसनीयता भ्रौर उससे उस प्रकार के पुरुष की मुखता 
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धारणाय विषमदन्‌ आणानुपेक्षमाण: प्राणघातित्वमायाति । निदर्शना5- 
लङ्कारेण चा5त्रोपहसनीयत्वं तेन च तथाविधपुरुषस्य मूर्खाऽतिशयो 
ध्वन्यते । एताइशा अपि पुरुषा यत्र राष्ट्रे वर्तन्ते तदपि राष्ट्रमवश्यमेव 
पतितं भावीत्यलमधिकेन ।।।3॥। 


वैय क्तिकहितायाऽपि स्वराष्ट्रोपेक्षणं हि नाम राष्ट्रधातित्वप्रापक- 

मिति व्यक्तिमात्रकल्याणाकाङ क्षिणो ये राष्ट्रमुपेक्षन्ते तेऽपि राष्ट्रघातिनो 
यत्र राष्ट्र वर्तन्ते तदपि राष्ट्र पततीति पतनकारणेषु निरूपितम्‌ । न 
केवलमित्येव स खलु व्यक्तिकल्प्राणाकाई क्ष्यपि साकमेव राष्ट्रेण स्वयम- 
पि नश्यतोत्यपि सुविशदं निरूपितम्‌ । ग्रथ ये कल्याणाकाङ क्षिणो 
राष्ट्रद्रोहमाचरन्ति तेषामपि गतिः सोदाहरणप्रदशंनं निरूपयन्नाह 

दरू ह्यन्ति ये स्वराष्ट्राय कामयन्ते च मङ्गलम्‌ ॥ 

पोतच्छिदो विनश्यन्ति यथा सिन्धु' तितीर्षबः ।।।4॥ 


अपने राष्ट्र के साथ तो द्रोह करते हैं, पर चाहते हूँ कि हमारा मङ्गल 
हो, वे पुरुष समुद्र के पार जाने की इच्छा रख कर पोत (समुद्री जहाज) को 
तोड़ डालने वालों के समान नष्ट हो जाते हैं ।4।] 

यि-स्वराष्ट्राय-द्र ह्यन्ति-मङ्गलम्‌-च-कामयन्ते- [ते] सिन्धुम्‌ 
तितीर्षवः-पोतच्छिदः यथा-विनश्यन्ति। इति पदयोजना । 

र, ह्यन्तीति । थे'-पुरुषाः स्वराष्ट्रस्य' स्वं-भात्मानं चतुविधसम्ब- 
न्घवत्‌ राष्ट्रम्‌-व्याख्यातपूर्वंम्‌ । तस्मै “क्र घद्र हर्ष्याऽसूथार्थानां यं प्रति 
कोपः' (पा. सु. 7.4.37) इत्यनेन चतुर्थी “ह्यस्ति भ्रपकुवं न्ति । 


घ्वनित होती है । इस प्रकार के पुरुष जिस राष्ट्र में होते हैं. वह राष्ट्र प्रवश्य 
विनष्ट होता है । 


कारिका-।4 


अपने कल्याण के इच्छुक जो व्यक्ति राष्टूद्रोह करते हैं, उनकी क्या गति 
होती है, इसका सोदाहरण निरूपण किया जा रहा है-- 

इस कारिका का भ्राशय है कि समस्त जीव भ्रपनी मंगलकामना करते हैँ । 
किन्तु जो भ्रपने राष्ट्र से द्रोह करते हैं, उनका मंगल होना असम्मव है । निश्चय 
ही ऐसे व्यक्ति विनष्ट हो जाते हैं । 

अपना मंगल चाहने वाले व्यक्ति को तो स्वराष्ट्र से द्रोह कमी नहीं करना 
चाहिए । यदि वह व्यक्ति श्रपने राष्ट्र से द्रोह करता है, तो बह ऐसे प्रभाव या 
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मङ्गलम्‌ -कल्याणम्‌ 'च' “कामयन्ते-इच्छन्ति 'ते' इति शेष: । 
'सिन्धुम्‌-समुद्रम । 'तितीषेव:'-ततु'मिच्छव: 'पोतच्छिदः” पोतम्‌- 
सामुद्र प्रवहणम्‌ । 'छिन्दन्ति-मिन्दन्ति ते । 'यथा-येन प्रकारेण । 
“विनश्यन्ति-विशेषेण अहश्या भवन्ति । 'तथा विनश्यन्ति’ इति शेषः । 


अ्रयमाशयः-मङ्गलकामना किल नेसगिक्येव समस्त जीवजातस्येति 
'स्वमङ्गल' (रा.73) इत्यस्याः कारिकाया भाष्ये व्याख्यातम्‌ । ग्रथ साऽपि 
स्वस्यैव मङ्गलस्येत्यपि तत्रैव निरूपितम्‌ । एवं च ये स्वस्य॒ स्वकीय- 
स्य वा सम्बन्धिनोऽनुग्राह्मस्याऽनुग्राहकस्य वा मङ्गलं कल्याणत्वेनाऽभिमतं 
'कामयन्ते' ग्रभिलष्यन्ति । चतुविधेनाऽपि सम्बन्धेन सम्बन्धीति स्व- 
कीयाय पूर्वोक्तलक्षणलक्षिताय राष्ट्राय 'दरह्यन्ति’ शन्रुबुद्धया तन्नाशाय 
प्रयतन्ते च ते 'विनश्यन्ति-विशेषेण नश्यन्ति । नाशे विशेषश्चात्यन्तिकतां 
बोधयति । सर्वथा ते नष्टा भवन्ति । ्रयमाशयः-मङ्गलाकाङ क्षया प्रे रि- 
तान्तः करणाः स्वराष्ट्रद्रोहमाचरन्ति ये ते ताइशमभावं गमिष्यन्ति यथा 
तेषामुत्पत्तिरपि न प्रतीयेत । एतदेवोदाहरति - पोतच्छिद इति । येन 
प्रकारेण सागरपारगमनाकाङ क्षिणः पोतमेव ये छिन्दन्ति यथा च ते। 
ते हि सर्वथाऽभावं याम्ति । तर्थते$पि नश्यन्त्येव । इदं ताट यंम्‌--यैः किल 
पारावारपारगमनमाशंस्यने तैः पारावारपारगमनहेतुः पोत एव यदिच्छि- 
न्य त तदानीं का गतिः खलु तेषां पोतच्छिदां भवित्रीति यद्यपि न जानते 
पोतच्छिदः, तथाऽपि प्रे जानन्ति ते तु ननु जानन्त्येव यत्‌ त तस्मिन्‌ सिन्धा- 


————— रि बन 
विनाश को प्राप्त होगा कि उसे यह नी पता नहीं लगेगा कि बह कहां उत्पन्न हुआ 
था । इस आशय को समझाने के लिए उदाहरण दिया गया है कि जो समुद्र को 
पार करना चाहते हैं, वे यदि समुद्र को पार करने के साधन रूप पोत को 
( जहाज ) ही नष्ट कर दें, तो उनकी क्या गति होगी ? यद्यपि वे इसके परिणाम 
को नहीं जानते हैं ॥ तथापि जो जानते हैं, उनको तो अनुमान होगा ही कि वे 
आम्रुलचूल समुद्र में निमग्न हो जायेंगे । उनका पोत भी नष्ट हो जायेगा और वे 
भी नष्ट हो जायेंगे । 


अत: मवसागर में पार जाने का कारणभूत यह राष्ट्र ही होता है । यदि 
वह इस राष्ट्रूप पोत की अच्छी प्रकार रक्षा करेगा, तो निश्चित ही वह ग्रपनी 
सवारियों (निवासियों) को पार पहु'चा देगा । यदि वह इस राष्ट्रपोत की क्षति 
या उपेक्षा करेगा, तो वह अपने प्रारोही जनों की उपेक्षा या उनका विनाश कर 
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वेवामूलचूलं निमग्नाः सर्वथा स्वपोतेन साकमेव नष्टा भविष्यन्तीति । 
एवमेव भवसागरपारगमनहेतुभूतमिदं राष्ट्रमेव पोतः, पोतोऽयं किल 
सम्यग्रक्षितः पारं गमयिष्यति स्वारूढान्‌ यावत्येवांशेऽयं राप्ट्रपोतश्छिन्न 
उपेक्षितो वा भवेत्तावत्येवांशेऽयमपि स्वाऽऽरुढाजुपे क्षिष्यति विनाशयिष्य- 
ति च । स्वयं सिन्धुनिमग्नः सन्‌ स्वाऽऽर्ढानपि निमज्जयिष्यत्येव । राष्ट्र 
चात्मेति तु सर्वेषामेव विपश्चिदपश्चिमानां नाउगोचर: । व्यवहारे राष्ट्र- 
वादिनो विद्वांस एव शान्तिस्थापनाये क्षमन्त इति त एव राष्ट्रविषये परं 
प्रमाणम्‌ । तदितरे चाऽप्रबुद्धा मूढा वेति न प्रामाण्यं गन्तुम हुँन्ति । राष्ट्र- 
वादिनश्च राष्ट्रियाणामात्मानं सङ्गिरन्ते राष्ट्रम्‌ । आत्मजाशच राष्ट्रिया 
इति । यथा च राष्ट्रिया भ्रनेन व्यवहरिष्यन्ति तथैव राष्ट्रमप्येतेव्यवहरि- 
ष्यति । एवमेवाह भगवान्‌ श्रीवासुदेवो$पि-- 

ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ॥ 

मम वर्त्माऽनुवतंन्ते मनुष्याः पार्थं सवश: ।। (भ. गी. 4.7.) इति । 

उद्रेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ ॥ 

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन : ॥(भ. गो. 6.5) 

बन्धुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मेवाऽत्मना जितः 

ग्रनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्‌ ॥।(भ. गी. 6.6) इति च 

एवं च यथासिन्धु' ततु मिच्छव : पुरुषा जात्वपि नच्छिन्दन्ति स्व- 
पोतम्‌ । तस्यैव सिन्धरुपारगमनहेतुत्वात्‌ । अ्रपि च नोपेक्षन्ते छिद्यमानं के- 


देगा । वह स्वयं तो निमग्न होगा ही, उसमें बैठे हुए म्रपने समी लोगों को भी ले 
ड्वेगा । 

राष्ट्र समी की म्रात्मा होता है । इस बात को राष्ट्रवादी विद्वान्‌ जानते 
ही हैं । व्यवहार में राष्ट्रवादी विद्वान्‌ ही शान्ति-स्थापना में सम्मव होते हैं, मत: 
वे ही इस विषय में प्रमाण है । श्रन्य तो श्रप्रबुद्ध एवं मूढ होते हैं । उनका 
प्रामाण्य नहीं हो सकता । राष्ट्रवादी लोग राष्ट्र को राष्ट्र में रहने वाले लोगों 
की आत्मा मानते हैं । ये लोग राष्ट्र के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, राष्ट्र मी 
उनके साथ वेसा ही व्यवहार करता है । 

ग्रतः जो समुद्र को पार करना चाहते हैं, वे भ्रपने पोत का छेदत कभी मी 
नहीं करते हैं । क्योंकि समुद्र के पार जाने का वही सेतु हैं । यदि कोई उस पोत 
का छेदन करने का प्रयत्न करता है, तो ये राष्ट्रवादी उसकी उपेक्षा नहीं करते 
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नाऽपि स्वेन वा परेण वा । संरक्षन्ति च सर्वेरप्युपायैः | तरैव तु खलु 
पोतोऽपि स्वाऽऽरुढान्‌ सम्यक्तया पारावारपारं प्रापयति पुरुषान्‌ । एवमेव 
पोतभूतमिदं राष्ट्रमपि राष्ट्रयेरद्रोहपरायणैरनुपेक्षिभिनिरन्तरं सर्वेर- 
प्युचितेरुपायजातेः संरक्षितं भवपारावारपारं प्रापयिष्यति पुरुषान्‌ 
स्वकीयानिति स्पष्टमेव । ्रन्यथाऽपि कि भवतीति पूवं मुक्तमेव । इदमप्यत्र 
बोध्यम्‌- यथा ह्यरिनर्माणवकं स्वदाहिकादिशक्त्यपरिचितं स्वात्मपतितं 
वृद्ध च स्वदाहिकाशक्तिपरिचितं स्वात्मपतितं साम्येनैव दहति न 
माणवकमज्ञ इति क्षाम्यति, कुतः पुनबु द्वया प्रमाचन्‌ वृद्धः क्षाम्य: ? 
दाहे खलु साम्यमेव । श्राम्‌, इति तु भवत्येव, यत्‌-तद्वस्तुशक्तिपरिचय- 
सहितो नानाविधान्‌ स्वकान्‌ लाभान्‌ साधयितुमहति यथा क्षमते न पुन- 
स्तथाऽज्ञोऽपि । एवमेव पोतोऽपि स्वारूढमज्ञमपि तारयति सिन्धोः स्व- 
च्छेदकं च तमज्ञ इति न कमपि क्षाम्यति, बुद्ध या प्रमादतः पुनः कुतः क्षमाया 
अवसरः । श्रन्यत्‌ पूर्वेण समानम्‌ । एवमेव राष्ट्रमपि द्रो हिणो नैव क्षाम्यति 
कदाऽपि । ग्रतो राष्ट्रद्रोहः स्ववैयक्तिकमङ्गलकामनयाऽपि न विधेयः । 
इदमप्यत्र बोध्यम्‌। ये स्वकीयमङ गलं कामयन्ते स्वराष्ट्राय च द्र ह्य- 
न्ति तेऽपि सिन्धुपारगमनाकाङ क्षिपोतच्छिद इव विनश्यन्त्येव । अयम- 
च्राऽभिप्राय।-ये परराष्ट्राय द्र ह्यन्ति निजमङ्गलकामनया, परं तेऽनाः 
यतया नेवं विचारयन्ति यदेतेऽपि द्र ह्यद्म्योऽस्मभ्यमपि ध्रोक्ष्यन्तीति । 


है । सब प्रकार के उपायों से उसकी रक्षा करते हैं । जब हम उस पोत की रक्षा 
करेंगे, तमी तो वह पोत हमें सुरक्षित पार लगायेगा । इसी प्रकार यह पोतरूपी 
राष्ट्र मी इसकी सम्यक्‌ रक्षा करने वाले निवासियों की भवसागर से पार 
करेगा । 


भ्रग्नि पने शक्ति के अनुसार सबको समान रूप से दाह करने में समर्थ 
होती है । चाहे बालक हो अथवा बृद्ध । अग्नि नतो वालक को ग्रल्पमात्रा में 
जलाती है, न बृद्ध को अधिक मात्रा में । वह तो सबको समानरूप में जलाती है । 
क्योकि दाह-क्रिया में ग्रग्ति की स्थिति साम्य रहती है । इसी प्रकार पोत भी, 
भ्रपने रक्षक को तथा भ्रपने छेदक को भी समुद्र से पार कर देता है । 

प्रतः जो लोग भ्रपना मंगल चाहते हैं, उन्हें राष्ट्रद्रोह नहीं करना चाहिए । 
जो अपना तो मंगल चाहते हैं, किन्तु दुसरे के राष्ट से द्रोह करना चाहते हैं, 
उनका मी मंगल नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हम दुसरे के राष्ट्र से द्रोह करेंगे, 
तो वे दूसरे राष्ट्र के लोग मी तो हमारे देश से द्रोह करेगे । अतः वे निजद्रोह 
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ग्रतस्ते निजद्रोहबीजमुप्त्वा पोतच्छिद इव परम्परया स्वराष्ट्रद्रो हिणो 
भूत्वाऽकामा अपि विनश्यन्त्येव । तस्मात्‌ परराष्ट्रद्रोहोऽपि न कतंव्यः 
स्वमञ्गजकामनया इति किमु वक्तव्यं स्वराष्ट्रदोहो न कर्तव्य इति । इदः 
मप्यत्र वोध्यम्‌ - महागुरवः किल स्वेदा सम्मान्या. । तदनु चाऽतिथिरपि- 
सम्मान्य इत्युपदिश्यते उपनिषत्सु यथा-'मातृदेवोभव । पितृदेवोभव । 
आचायंदेवो भव । अतिथिदेवो भव’ (ते. शि. व. |] 2) इति प्रथमं 
समस्तैरपि प्रकारैर्माता सम्मान्या ततस्तथैव पिता ततस्तथैव चाऽऽचार्यः 
अनन्तरमतिथिरपि। एतेष्वपि परवपू्वस्याऽधिकं गौरवमस्ति। तदाह 
भगवान्‌ मनुरेव 

उपाध्यायान्दशाऽऽचारयं भ्राचार्याणां शतं पिता ।। 

सहर तु पितू,न्माता गौरवेणाऽतिरिच्यते ।।(मनु- 2.[45.) इति । 


स्वराष्ट्र हि माताऽपि पिताऽपि, ग्राचार्योऽपि । निरूपितमेतत्पूवंम्‌ । । 
एकेकरधमंवन्तो$पि सम्मान्यत्वपावहन्ति यदा तदा ये घमंत्रयवन्तस्ते तु 
सर्वतो$धिक सम्मान्यत्वमावहन्त्येवे ति किमु वक्तव्यं भवेत्‌ । स्वराष्ट्राउन- 
न्तरमतिथिरूपेण परराष्ट्रमपि सम्मान्यमेव । उपनिषत्स्वाचार्यपदः 
अपाध्यायमप्युपलक्षयतीति बोध्यम्‌ । स्वराष्ट्र चेतच्चतुष्टयरूपमिति 
तस्मै कदाऽपि न द्रुह्येत्‌ । आह हि तत्र भवान्‌ महृषिरापस्तम्बः-- 
'तस्मै न द्र ह्योत्कदाचन' इति। तद्रोहे सर्वनाशो भविष्यतीति । 
परराष्ट्र नन्वतिथिरूपेण सम्मान्यमित्यार्यजुष्टः पन्थाः । पूर्वोक्तचतुष्ट- 
यमेव सर्वतोऽधिकं सम्मान्यमिति तदेव च सम्बन्धिनां मुख्यमिति सवं 
कय 7: कस क अह लीद 

का बीज बोकर पोतच्छेदक भी मोति परम्परा से स्वराष्ट्र-दोही होकर, न चाहते 
हुए भी विनष्ट हो जाते हैं । अतः परराष्ट्र द्रोह भी नहीं करना चाहिए । 

जिस प्रकार माता, पिता तथा प्राचायं को उत्तरोत्तर गौरव प्रदान किया 
गया है, तत्पश्चात्‌ ग्रतिथि भी सम्मान्य होता है । भ्रपना राष्ट्र तो माता, पिता 
तथा आचायं की तरह सम्मान्य है-इस विषय का निरूपण पहले हो चुका है । 
कहना न होगा कि इनमें रो एक-एक गुराधम वाले ही सम्मान्य होते हैं। जो तीनों 
गुणधर्मों से युक्त हों, वे तो सर्वाधिक सम्मान्य हँ । अतः स्वराष्ट्र के बाद ग्रतिथि 
की तरह परराष्ट्र को मी सम्मान दिया जाना चाहिए । उपनिषदों में ग्राचाये 
पद से उपाध्याय का भी उपलक्षण किया जाता है । प्रत: स्वराष्ट्र में वह रूपः 
चदुष्टय विद्यमान है, प्रतः उससे द्रोह न करना चाहिए । उससो द्रोह. करने पर 
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'समानसंस्कृतिमताम्‌' (रा. 3) 'पितृपुण्यभुवम्‌ (रा. 4) 'पितृभूत्वम्‌' 
(रा. 5) इत्यासां कारिकाणां भाष्याऽवसरे निरूपितम्‌ । एषु सम्वन्धेषु 
प्राबल्यदौर्बल्यविषयोऽपि तत्रैव विवेचितः । भवतु । एवमपीयं कारिका 
शक्यते व्याख्यातुम्‌ । ये पुरुषाः 'स्वराष्ट्राय-स्वराष्ट्राहिताय तादथ्यं 
चतुर्थीयं, न "क्र धद्र हे ° (पा. सू. .4.37) इति । द्र हू यन्ति-विद्विषन्ति 
परस्परमेव । श्रयमभिप्रायः स्वराष्ट्कल्याणाय ये द्र ह्यन्त्यन्योऽन्यमेव 
स्वकीयं मङ्गलं च कामयन्ते तेऽपि किल सिन्धु तितीर्षवः पोतच्छिद इव 
विनश्यन्ति । अथवा अनुचित स्वराप्ट्रकल्याणाय परराष्ट्रे भ्योऽका रणामेव 
द्र ह यन्ति तेऽपि पोतच्छिद इव विनश्यन्त्येवेति भवतु । सर्वंथाऽप्येतदेव 
निष्पद्यते यत्‌ स्ववैय क्तिककल्याणायाऽपि स्वराष्ट्रस्य द्रोहो नैव विधेय इति। 
ग्रथेवमपि व्याख्येयम्‌ -ये 'स्वराष्ट्राय-शोभनं यदराष्ट्रम्‌ । श्रन्यार्थेऽ- 
ल्पार्थेऽपि च नञ्‌ ।नञर्थाश्च-- 

तत्साइश्यं तदन्यत्वं तदभावस्तदल्पता । 

्रप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थाः षट्‌ प्रकीतिता: ॥ 

इत्यवमुक्तः तस्मे । शोभनत्वं चार्यप्रक्ृतितथा । राष्ट्रवादप्रधानाय 
राज्यवादप्रधानाय वा ब्रू ह्यन्ति । अन्यत्‌ पूर्वेण समानमेव व्याख्यानम्‌ । 
ग्रधिकमग्र ।।4॥। 

इत्थङ्कारं हि राष्ट्रपतनकारणानि निरूपितानि । राष्ट्र किल यैः 

कारण: पतति तेषां कारणानां नाशनेन राष्ट्मुन्नतिमायातीत्ययं 


सर्वनाश होगा । वस्तुतः परराष्ट्र का सम्मान अतिथि रूप में करना चाहिए- 
यह आायं सोवित मागे है । 

इस कारिका का व्याख्यान इस प्रकार भी किया जा सकता है कि ग्रनुचित 
स्वराष्ट्र-कल्याण के लिए जो परराष्ट्र रो ग्रकारण ही द्रोह करते हों, वे भी 
पोतच्छेदक को भांति विनष्ट होते हैं । ग्रतः कल्याण के लिए भी राष्ट्र-द्रोह नहीं 
करना चाहिए । 

इस प्रकार राष्ट्र के पतन के कारणों का निरूपण किया गया है । राष्ट्र के 
पतन के कारणों का नाश करने सो ही राष्ट्र उन्नत हो सक्ता है । यह निश्चित 
है कि शिक्षा के भ्रमाव से राष्ट्र का पतन होता है । अ्रपने हिताहित को पहचानने 
वाला कोई भी प्राणी अपना पूणां विनाश नहीं करना चाहता है । मोह (अज्ञान) 
के कारण ही पुरुष प्रकार्य करता है । ऐसी स्थिति में शिक्षा के द्वारा अज्ञ अनायोँ 
को आयं बनाया जा सकता है । विज्ञ अनार्यो को दण्ड के बल पर राय बनाया 
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सिद्धान्तः सर्ववाद्यविसंवादी । कि च पतनं हि प्राय: शिक्षाया भ्रभावादेव 
भवतीत्यपि चतुरस्रमेव । को हि नामप्रकृतिस्थश्वेतनो हिताऽहितज्ञान- 
विज्ञानकुशलः सन्नपि स्वनाशमामूलचूलघातं कतु मभिलष्यति कुरुते वा 
मूढैः पुनरभिनिविष्टैः सर्वेमपि क्रियतेऽनायेः । अयं हि मोहमहिमेताच्गेव 
यदकार्यमपि कारयति । भ्रतएव योगिप्रवरो भतृ हरिरप्याह-- 

ग्रजानन्माहात्म्यं पततु शलभस्तीव्रदहने 

समीनोऽप्यज्ञानाद्वडिशयुतमश्नातु पिशितम्‌ ॥ 

विजानन्तोऽप्येते वयमिह वियज्जालजटिलान्‌ 

न मुञ्चामः कामानहह गहनो मोहमहिमा ।। 

तदेव स्थितेऽप्युचितशिक्षयाऽज्ञत्वमूलकमनार्यत्वमापञ्चा झ्नार्याः 
शक्यन्त ग्रार्यीकतुम्‌ । विज्ञाः पुनरनार्या दण्डेनेव शक्यन्त ग्रार्यी- 
कतुं म्‌ । ्रयमभिप्रायः --“उपेयप्रतिपत्त्यथंमुपाया”, इति हि सिद्धान्तः । 
उपेयं च समस्तस्यापि जीवलोकस्याऽऽनन्द एव । तस्यैव सर्वेषां- 
जीवितत्वात्‌ । जीवितं सर्वोऽप्युपैतुमाशंसतीति निसगें: स चाऽऽनन्दः 
स्वतन्त्रस्वराष्ट्रऽऽयत्तः। स्वातन्त्र्यं च स्वराष्ट्रस्य राष्ट्रियाणामेव करे 
भवति । तेषामेव सर्वतोऽधिकस्वतन्त्रताविकासयोग्यतया तन्राऽधिक्ृत 
त्वात्‌ राष्ट्र, अतएव सम्बन्धचतुष्टयवन्त इति स्वत्वतो भवितुः 
महेन्तीति च । त एते राष्ट्रिया एव राष्ट्रविनयशिक्षामनधिगमिता यदि 
भवेयुस्तदाशज्ञतया नाशयेयुः स्वराष्ट्रम्‌ विपरीतशिक्षामापच्नास्तु पुनः 
नाशयेयुरेव स्वराष्ट्रमिति स्वराष्ट्रशिक्षाधीनमेवेतदापत्तितिवारणं सवंथे- 
त्याकलय्य स्वराष्ट्रशिक्षां ग्राहयितु हेतुप्रतिपादनपुरःसरं तन्माहात्म्यं 
निरूपयन्नाह 


जा सकता है । “उपेयप्रतिपत्त्यर्थंमुपायाः' अर्थात्‌ उपेय की प्राप्ति के लिए ही 
उपाय किये जाते हँ-यह सिद्धान्त है । 


सम्पूर्ण जीवलोक का म्रानन्द ही उपेय है । उस ग्रानन्द के लिए ही सब जी 
रहे हैं । वह प्राणियों का स्वमाब है कि वे जीवित रहना चाहते हैं । वह भ्रानन्द 
स्वतन्त्र राष्ट्र के ग्रघीन ही है । क्योंकि वे ही स्वतन्त्रता के विकास की योग्यता 
में भ्रधिङत होते हैं प्रोर राष्ट्र में वे ही सम्बन्धचतुष्टय से युक्त होते हैं । प्रतः 
स्वत्ववान्‌ हो सकते है । यह राष्ट्रिय लोग विद्या, विनय आदि गुणों से युक्त 
होंगे, तो राष्ट्र को स्वतन्त्र रख सकेंगे, ग्रन्यथा स्वराष्ट्र का विनाश कर डालेंगे । 


इसी कारण महां स्वराष्ट्रशिक्षा का माहात्म्य, हेतु-प्रतिपादन पुर्वक बतलाया 
जा रहा है +-- 
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राष्ट्रस्योत्थानपतने राष्ट्रियानवलम्ब्य हि । 
सवतस्सवंदा तस्माच्छिक्षणीयास्तु राष्ट्रिया: ।।]5। 
(राष्टू का उत्थान तथा पतन राष्ट्रियों के ऊपर ही अवलम्वित है, भ्त 
एव राष्ट्रिय सर्वदा शिक्षासम्पन्न होने चाहिये ।।।5।।) 
[हि-राष्ट्रस्य-उत्थानपतने-राष्ट्रियान्‌-अ्रवलम्ब्य-सर्व॑दा-भवतः- 
तस्मात्‌-राष्ट्रियाः-शिक्षणीयाः-तु । इति पदयोजना ।] 
राष्ट्रस्येति । “हि=यस्मात्‌ । “राष्ट्रस्य”=व्याख्यातलक्षणस्य 
“उत्थानपतने”==“उत्थानम्‌'=स्वातन्त्र्यस्याऽवाप्तिः सर्वेषु कार्येषु 
'प॒तनम्‌'=पारतन्त्र्यप्राप्तिः सर्वेषु कार्येषु ते इन्द्रसमास: “राष्ट्रियान्‌” 
राष्ट्रस्य चतुविधसम्बन्धिनः पुरुषान्‌ “अवलम्ब्य”--श्राश्रित्य 
“सर्वंदा”=सर्वेकाले “भवतः”=सम्पद्ये ते । “तस्मात्‌”=तस्मात्‌ हेतोः 
हेतौ पञ्चमी । “राष्ट्रियाः”=पूर्वोक्तलक्षणाः पुरुषाः “शिक्षणीयाः”= 
शिक्षयितु योग्या । “तु”=भ्रवश्यम्‌ । श्रवश्यमेव शिक्षासम्पन्ना कार्या 
इति भावः। इदमत्र तात्पर्यं बोष्यम्‌-शिक्षामन्तरा खलु न किमपि 
पार्येते कतुम्‌ । अशिक्षितो हि खलु अन्ध एवेति स कि कतुः प्रभवेत्‌ । 
तथा चान्यत्रोक्तमपि-- 


कारिका-।5 

शिक्षा के विना कुछ भी नहीं किया जा सकता । भ्रशिक्षित व्यवित अन्ध 
व्यक्ति की तरह है । वह क्या कर सकता है ? कुछ भी नहीं कर सकता । सभी 
प्राणी कार्याकायं-व्यवस्थिति की संधारणां को तो स्वीकारं करते ही है । यदि 
कार्याकाये की अव्यवस्था होगी, तो मात्स्यन्याय का उदय होगा । सब व्यवस्था 
नष्ट हो जायेगी । व्यवस्था बनाये रखने के लिए शास्त्र का अवलम्बन लेना 
होगा । कुमारिल भट्ट ने भी कहा है कि प्रबृत्ति तथा निवृत्ति का उपदेश शास्त्र 
ही देता है । 

शिक्षा का संहारा लिये बिना शास्त्र का अवगाहन कैसे किया जा सकता है? 
ऐसी स्थिति में राष्ट्रसंरक्षण के लिए शिक्षा ही एकमात्र साधन है, क्योंकि “जिससे 
ग्रम्युदय तथा निश्रे यस (कल्याण) की सिद्धि हो, वही धमं है” । 

व्यवहार में भ्रम्युदय का साधन राष्ट्र ही है । राष्ट्र, उस में उत्पन्न पुरुषों 
की योग्यता की आकांक्षा करते हैं । ज्ञान प्रधान योनि में उत्पन्न पुरुष ही राष्ट्र के 
उत्थान तथा पतन में कारण होते हैं । यदि वे योग्य हैं, तो स्वयं उन्नति की भ्रोर 
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सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नाऽस्त्यन्ध एंव सः । इति । 

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याऽकार्यव्यवस्थितौ । (भगी 6.237) 

इति श्रोभगवद्गीतास्वप्युक्तम्‌ । कार्याऽकार्यव्यवस्थितिं च पुनः 
सर्वोऽपि जोवलोको वाञ्चछत्येवोपादेयतया । भ्रव्यवस्थायां हि मात्स्य- 
न्यायः समुदियादिति व्यवस्था च शास्त्रमवलम्ब्यैव सिद्ध यति । 
शास्त्रत्वाऽवच्छेदकाऽवच्छिन्नः पुनरेवमुपश्लोकितं तत्रभवद्धिधेर्मोद्धा- 
रबद्धपरिकरेभेट्श्री कुमारिलचरणेः- 

प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन क्कृतकेन वा। 

पृ'सां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमिति कथ्यते ।।इति॥। 

शिक्षां चाऽनवलम्ब्य कथमवगम्येत हि पुनः शास्त्रम्‌ । तदेवंस्थि 
ते राष्ट्रसंरक्षणाय शिक्षेवैका परमधर्मस्वरूपं विश्नती साधनीभूत्वा 
सरवंतोभावेन कल्पते इति निष्पद्यते । “यतोऽम्युदयनिःश्रेय- 
ससिद्धिः स धर्म” इति हि धर्मलक्षणं प्राहुमंहषय: । ग्रम्युदयसाधनं 
व्यवहारे राष्ट्रमेवेतिस्फुटमेव निःश्रेयसाय च कल्पत एव राष्ट्रमिति 
तथा निरूपितं “चतुर्णाम्‌” (रा. ]) इत्यस्याः कारिकाया भाष्याऽवसरे । 
राष्ट्र च राष्ट्रसम्भवानां पुरुषाणां योग्यतामाकाङ क्षते । ज्ञानप्रधानयोनौ 

न उत्पन्ना इति त एव राष्ट्रस्योत्थाने पतने चाऽधिक्रियन्ते । यदि ते 


अग्रसर कर देते हैं । यदि बे ग्रयोग्य होते हैं, तो स्वयं का भी पतन करते हैं तथा 
अपने राष्ट्र का भी पतन करते हैं । योग्यता तथा योग्यता शिक्षा के झ्राधीन है । 
अतः राष्ट्र के लोगों को भ्रवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए । शिक्षा केवल पेट 
भरने का साघनमात्र उदर-पूर्ति करती हैं, वह शिक्षा शिक्षा नहीं है । उदर भरण 
तो पशुपक्षी भी करते हैं । जो शिक्षा ज्ञान-विज्ञान के लिए प्रवतित होती है, वही 
वास्तव में शिक्षा है । स्वयं का ज्ञान हो मनुष्य को आयंत्व की भोर प्रवतित करता 
हैं । ग्रायंमाव ही स्वयं की उन्नति करता हैं। श्रुति में कहा है: -- 

“ब्राह्मणेन हि निष्कारणं षडङ्गो वेदोऽष्येयो ज्ञेयश्च” । अर्थात्‌ ब्राह्मण को 
कारण ही साङ्ग वेदों का अध्ययन करना चाहिए आर प्राप्त करना चाहिए। 

- यहां ब्राह्मण पद मनुष्यमात्र का सूचक है । वेद पद ज्ञानप्रदायक सदूग्रन्थों 
का सूचक है । वर्णाश्रम, जाति, धमं देश, काल, पात्रादि के द्वारा ही पठन- 
पाठन की व्यवस्था सम्यक्तया को जा सकती हैं। मानव ज्ञानपरायणरूप धमं का 
स्वयमेव वरण करता है । यह 'निष्कारणम्‌' पद से ज्ञात होता है । ज्ञान को विज्ञान 
से युक्त किया जाना चाहिए, इसीलिए “ग्रध्येयो ज्ञेयश्च” कहा गया है । 
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योग्याः स्वयमुत्तिष्ठन्तो राष्ट्रमत्युत्थापयेयुरिति । श्रथचेदयोग्यास्ते 
स्वयमपि पतन्तो राष्ट्रमपि पालयेयुरेव । योग्यत्वमयोग्यत्वं च शिक्षाया 
आयत्तम्‌ । अतोऽवश्यमेव शिक्षणीयाः खलु राष्ट्रियाः शिक्षा किल न 
केवलमुदरदरीपूरणप्रयोजना । या किल शिक्षा केवलमुदरदरीं पूरयति 
सा न शिक्षापदव्यवहारमहति । उदरदरोपुरणं हि खल्वनधिगम्याऽपि 
शिक्षां पशुपक्ष्यादयोऽपि कतु शक्नुवानाः कुर्वाणश्च प्रत्यहं दरीइश्यन्ते 
लोके । शिक्षा हि ज्ञानाय विज्ञानाय च या कल्पते स्वात्मनः सेव शिक्षा 
वास्तविकीति वस्तुस्थितिः। अतएव विनयाचार्या एवं प्रतिपादयन्तो 
इश्यन्ते तथा-- , 
यस्मिन्‌ जीवति जीवन्ति बहवःसोऽत्र जीवति । 
वयांसि कि न कुर्वन्ति चञ्च्वा स्वोदरपूरणम्‌ ।। इति । 
अन्यदपि 
यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्यै 
विज्ञानशौर्यविभवादिगुणेः समेतम्‌ ॥ 
तन्नाम जीवितमिह प्रवदन्ति तज्ज्ञाः 
काकोऽपि जीवति चिराय बलि च भुङक्ते ॥ इति च। 
स्वात्मनो यथार्थभावज्ञानं नन्वार्यत्वं घ्रापयितु' प्रभवति मानवम्‌ । 
झयंभावश्चोन्नयति स्वात्मानम्‌ । ्रतएव श्र तिरपि भगवती दग्रापर 
बशा सती पुरुषं प्रति प्राह-- 


ज्ञानविहीन पशुओं के समान होते हैं-ऐसा नीतिज्ञ कहते हैं । वैयक्तिक इन्द्रिय 
मोगों की परिपूर्ति तो यथा तथा समी प्राणियों को होती है । भ्रनायं लोग केवल 
इस मोगपुति को ही प्रधान लक्ष्य मानकर उनकी पुति के लिए कलहादि में प्रवतित . 
होते हैं तथा अपने प्राणों को भी त्याग देते हैं । असुर पुनः पुनः असुरयोनियों में 
उत्पन्न होते हैं । प्रायः देखा गया है कि मोगप्रधानयोनियों में उत्पन्न जीवों की 
कमेस्ट्रियां विशेषरूप से विकसित होती हैं तथा मनुष्यों की ज्ञानेन्द्रियां अधिक 
विकसित होती है । मनुष्यों में ज्ञानप्रधान इन्द्रियों का विकास अधिक इष्टिगोचर 
होता हैं । कमंप्रघान सन्तानपरम्पराम्रों में उत्पन्न प्राणियों में कर्मप्रधान इन्द्रियों का 
विकास भप्रधिक दिखायी देता है । 

जिनका भ्रन्तःकरण निर्मल होता है. उनकी वृत्तिया ग्रन्तम्‌ खी होती हैं । 
उनमें भ्रार्येमावना एवं दैवी सम्पद्‌ का भ्राधिक्य होता है । वे उन-उन इन्द्रिय-कु डों 
भोगों का विधिपूर्वक हवन करते हुए अज्ञयूय-प्रमूट का उपभोग करते हैं और पूर्ण 
स्वातन्त्रय भाव का भ्रमिनन्दन करते हैं । 
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“श्वाह्मणेन हि निष्कारणं षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञ यश्च इति अत्र 
ब्राह्मणपद मनुष्यमात्रमुपलक्षयति । वेदपदं च ज्ञानप्रदायकसङ्ग्रन्थमात्रः 
मुपलक्षयति । वर्णाऽऽश्रमजातिदेशकालपात्रादि यथायथमनुरुद्ध यौव पठन- 
पाठनादिव्यवस्थापनं भवतीति तद्ग्रन्थान्तरेषु स्फुटमेव । मानवः खलु , 
ज्ञानपरायणत्वरूपं धर्म स्वभावेनेवाऽनुरुणद्धीति बोध्यतेऽनेन 'निष्कारणम्‌' 
इति पदेन। ज्ञानमपि विज्ञानसहृभावेन सम्पादनीयमित्युपदेष्टुमेव 
“अध्येयो ज्ञेयश्च” इत्युक्तम्‌ । अत एव चा$थंज्ञानवत: प्रशंसामज्ञातार्थस्य 
च निन्दां विदधती श्रूतिरप्यर्थज्ञस्य समस्तविधकल्याणप्राप्तिदर्शेयति । 
तथाहि— 

स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य चेदं न विजानाति योऽर्थम्‌ । 

योश्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकस्यपृष्ठमेति विधूतपाप्मा ॥।इति । 

ज्ञानरहिताः खलु पशुभिः समाना भवन्तीति नयरदाशनोऽपि वदन्ति 
ग्राहारदिद्राभयमैथुनं च सामान्यमेतत्पशुभिनं राणाम्‌ ॥ 

ज्ञानं हि तेषामधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समाना ॥ 

एवं स्ववेयक्तिकेन्द्रियमोगाना परिपूर्तियेथा तथाऽप्यनुषङ्ग ण 
जीवनिकायानां भाव्येव। भ्रनार्याः पुनरेनामेव भोगपूति विधेयतया 
प्रधानां प्रतिपादयन्तो मिथश्च तदर्थमेव विग्रहमाचरन्तो विजहत्यसू नपि 
सविग्रहम्‌ । असुरा हीमेऽत एव पौनःपुन्येनासुरीं योनिमभिजायन्ते । 
अतएव हि प्रायो भोगप्रधानयोनिसमुत्पन्ने षु जीवेषु कर्मेन्द्रियाणि विशेषतो 

विकसितानि इश्यन्ते । मनुष्येषु पुनज्ञनिन्द्रियारि । मनुष्येष्वपि ज्ञान- 


जिनका अन्तःकरण मलयुक्त होता है वे वहिमु खी होते हैं । उनमें अनायं- 
भावना तथा दानवी बृत्ति की शिकता होती है । वे अपनी इन्द्रियों से केवल 
विषयों की झौर प्रबृत्त होते हैं और बाद में विषयों के द्वारा उपयुक्त होते हुए 
पुनः पुनः मृत्यु का वरण करते हैं तथा पूणं परतन्त्र भाव में निमग्न हो 
जाते हैं । 

झाय लोग शिक्षा-बल से समस्त राष्ट्र में व्यवस्था स्थापित करते हैं भ्रौर 
उन्नति के कारण होते है, जबकि भ्रनायं अशिक्षा के बल पर झविवेक एवं 'दुष्टता 
का प्रचार कर राष्ट्र में विप्लव उत्पन्न करते हुए पतन के कारण होते है, प्रतः 
सवंप्रथम राष्ट्रवासियों को शिक्षित किया जाना चाहिए । 

जिस-जिस राष्ट्र का उत्थान हुम्रा है, वह राष्ट्र चतुविधसम्बन्ब से ही हुग्ना है 
न कि तद्विरुद्ध सम्बन्थों से । कुछ लोगों का कहना है कि हमने तो पने राष्ट्र 
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प्रधानसन्तानपरम्परासु ज्ञानप्रधानानामिन्द्रियाणां विकासः परिलक्ष्यते । 
कर्मप्रधानसन्तानपरम्परासु च कर्मंप्रधानानामिन्द्रियाणां विकासः 
परिइश्यते । इदं च बोध्यम्‌ -निमंलान्तःकरणा ग्रन्तमु खा आयंभाव- 
मवग़ाहमानाः देवीं सम्पदमभिजायमानास्तत्तदिन्द्रियकुण्डेषु परमात्म- 
चिदग्नौ तांस्तान्‌ भोगान्‌ यथाविधि जुह्वाना अक्षय्यममृतं भजमानाः 
पूर्णस्वातन्त्र्यमावमभिनन्दम्ति । समलान्तःकरणा बहिमु खाश्च पुनर 
नार्यभावमवगाहमाना दानवीं सम्पदमभिजायमानास्तेस्तैरिर्द्रियेयंथारुचि 
तेषु तेषु विषयेषु रममाणा अनन्तरं च विषयैरेव भुज्यमाना वारं वारं 
मृत्युमेव परवशतया भजमानाः पूर्णपरतन्त्रभावे निमज्जन्ति । भवतु । 
ततश्च आर्या: खलु समस्तजी वजातस्य यथायथं व्यवस्थितां पुमर्थपरि- 
पूर्ति समस्ताऽविरोधेन प्रधानां मन्यन्ते। अतएवार्या: शिक्षाबलात्‌- 
समस्तान्यपि राष्ट्रारिण व्यवस्थापयन्त उन्नतिकारणानि भवन्ति । अना- 
याश्च शिक्षामनाइत्य अविवेकिन इत्येव दौष्ठवमेव सौष्ठवं मन्यमानाः 
सर्वाण्यपि राष्ट्राणि विप्लावयन्तः पतनकारणानि भवन्ति । इत्येतत्किल 
विदुषां निश्चप्रचम्‌ । तश्च सर्वादौ राष्ट्रियाः शिक्षणीया इत्येवोपदेश- 
महेति । अत्रेदमपि बोघ्यम्‌-राष्ट्रस्य खलूत्थानं पतनं च राष्ट्रमाभिजन्येन 
सभावयतः सम्बन्धचतुष्टयवतः पुरुषान्‌ एवाऽवलम्ब्य भवति । अयम- 
भिघ्रायः-यदेव राष्ट्रमुतिष्ठदवलोक्यते तत्तद्राष्ट्र' चतुविधसम्बन्धवद्धि- 
रेवोत्थापितं न तद्विरुद्धे राष्ट्रान्तरचतुविधसम्बन्धवद्धिरपि वेति, 


को उन्नत किया था, किन्तु दूसरे राष्ट्रों के अनायों ने हमारे राष्ट्‌ का पतन किया, 
अपने राष्टू के पतन में हम कारण नहीं है । इन लोगों से हम पूछना चाहते हैं 
कि-जब दूसरे राष्ट्रों के श्रनायों ने श्राप पर आक्रमण किया, तब स्वयं को भराय 
कहने वाले आप ने उनको पराजित क्यों नहीं किया ? यदि श्राप कहें कि भ्रब 
हम उनके पराक्रम को परास्त करने में भ्रसमथं हैं, तो फिर श्राप कितने मुखे 
शिरोमणि है । वस्तुतः भ्रपनी भ्रशक्ति ही भ्रपचे पतन का कारण हुआ करती है । 
अपने को भ्रायं मानने वाले आपने इसे भ्रमी तक समझा नहीं है । 

पहले आप “राष्ट्नय” की शिक्षा ग्रहण करें । स्वयं सुरक्षित हों, तो रब 
कुछ समझ जाए गे । भ्रायेलोग तो स्वराष्ट्र के लोगों द्वारा किये गये राष्ट्घात को 
ही सहन नहीं करते, फिर परराष्टू दूवारा किये गये राष्ट्घात को कंसे सहन कर 
सकते हैं ? आयं लोग भ्रपने जीते जी अपने राष्ट का पतन नहीं देख सकते तथा 
„सवेदा स्त्रराष्ट्रहित एवं स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्न करते हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


राष्ट्रालोकः [ ‘703 


निश्चीयते । एवमेव यदेव च राष्ट्र नियदवलोक्यते तत्तद्राष्ट्र चतुविध- 
सम्बन्धवद्धिरेव निपातितं न तद्विरुद्ध राष्ट्रान्तरचतुविधसम्बन्धवद्धिर- 
पि वेति निश्चीयत एव । एतेन ये केचिन्मन्यन्ते “अस्माकं राष्ट्र 
चतुविधसम्वन्धेनाऽपि सम्बन्धिपरराष्ट्रद्भवेरनारयँः पातितमिति न 
वयं स्वराष्ट्रपतने हेतवः, अस्माभिस्त्वतो वोच्नमितमासीत्‌" इति, तदतीवा- 
३सम्बद्धमिति प्रत्याख्यात्यनया कारिकया प्रस्तुतग्रन्थप्रणेता । एवं 
वदन्तस्ते खल्वेवं प्रष्टव्या:-“अनायें: परराष्ट्रोड्भवैर्यदा भवन्त आक्रान्ता- 
स्तदा मर्वाङ्भरार्यम्मन्यैः कथं न ते पराकृता:,” अथो यदि ब्रूथ यूयम्‌ 
“तदानीं वयमशक्ता श्रास्म तेषां पराक्रमपराकरणे” इति, हह कियन्तो 
देवानां प्रियाणां शिरोमणयो भवन्तः स्वाऽशक्तिरेव खलु स्वस्य पतन- 
कारणां भवतीति कि न भवद्धिरायंम्मन्यैविज्ञातमद्यावधि ? ग्रथोन्नयने 
कथमात्मानं कारणं मन्यध्वे? तदप्यन्थराष्ट्रोद्भवैरेवोन्नमित मित्येव कुतो न 
भवेत ? पुत्रकाः शिक्षन्तां राष्ट्रनयं पूर्व॑म्‌ । सवंमप्यवगमिष्यन्ति भवन्तः 
सुशिक्षावन्तः सन्तः । किच स्वराष्ट्रघातं स्वराष्ट्रियेनाऽपि क्रियमाणमार्या 
न सहन्ते कुतः पुनमरषयेरन्‌ परराष्ट्रोद्भवैः क्रियमाणं राष्ट्रघातम्‌ । आर्या: 
किल स्वेषु जीवत्सु न स्वराष्ट्रपतनं पश्यन्ति सदैव हिते स्वराष्ट्रस्य 
स्वातन्त्र्यायोव प्रयतन्ते । श्रगृहीतशिक्षाणां कुशिभावतामेव हि खलू मुखे 
शोभत्‌ एतत्कथनं यत्‌ “भ्रसमद्राष्ट्रपतनाय परराष्ट्रोदृभवा श्रनार्याः 
कारणम्‌ ' इति । स्वराष्ट्रधातिचाण्डालानां साहाय्येन परराष्ट्रजाताः 
पातयन्ति खल्वनार्यस्वभाववत्तया राष्ट्राऽन्तरारीत्यन्यदेदतत्‌ । भ्रतः 


शिक्षा प्राप्त न किये हुए भ्रथवा कुशिक्षा से सम्पन्न व्यक्ति के मुख में ही 
यह कथन शोभित होता है कि स्वराष्टू के पतन के लिएं पर राष्ट्‌ में उत्पन्न श्रनायं 
कारण होते हैं । 

स्वराष्टूघाती चाण्डालों की सहायता से हौ परराष्ट के भ्रनाये, भ्रत्य राष्ट्रों 
को पतन के गतं में घकेलते हैं । श्रत: राष्ट्र की उन्नति के लिए उस राष्ट्र के 
चतुविध सम्बन्ध वाले व्यक्ति ही राष्ट्रीय पदों पर प्रारूढ़ होने चाहिए । उन्हें 
समुचित शिक्षा ग्रादि से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए । जो यह समभते हैं कि 
परराष्टूज ही हमारा पतन करते हैं, उन्हें भी प्रपने राष्ट्र वासियों को ही शिक्षित 
करना चाहिए कि अपने राष्ट्र का घात करने वाले परराष्ट्जो का निराकरण 
प्राणों की बाजी लगा कर भी करना चाहिए । झनायंत्व को पराजित करने के 
लिए. तथा ग्रायंत्न को संस्थापित करने के लिए परराष्ट्ज म्राक्रामकों को सामादि 
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प्रथममवश्यमेव तद्राष्टरोन्नत्यै तद्राष्ट्रस्य चतुविधसम्बन्धवन्त एव तत्र 
राष्ट्रियपदमधिरोढुमहेन्तीति त एव तत्तत्समुचितशिक्षादिभि: शिक्षणीया:। 
अपि वा ये परराष्ट्रोद्भवा एव पातयन्त्यस्मानित्यवगच्छान्ति तैरपि स्व- 
राष्ट्रिया: शिक्षणीयाः" यत्‌-'इमे खलु परराष्ट्रजा भ्रस्मद्राष्ट्‌ घातयन्तीति 
प्राणपणेनाऽपि निराकरणोयाः' इति । गाक्रामकाः परराष्ट्जाएच यथा- 
यथं सामादिभिरुपायैः शिक्षणीया अनार्यत्वं हातुमार्यत्व च - स्वीकतु म्‌ । 
साम्ना दानेन भेदेन दण्डेन च देशकालवस्तुपरिस्थिति समवलोक्य 
शिक्षणीयाः । सवंथाऽप्युत्थानं च पतनं च राष्ट्यायत्तर्मित त एव सर्वेत 
्ार्याऽनार्योमयनयशास्त्रविदः कार्या इत्यलमधिकमग्रे ॥॥5॥ 

तदेवं सर्वविधाया भ्रप्युन्नतेमूं लं किल शिक्षैवेति सर्ववाद्यविसंवादी 
सिद्धान्तः । ततश्च राष्ट्रोत्थानपतनं ज्ञानाय सविज्ञानाय तच्छिक्षेवादो 
राष्ट्रेण सम्यगुपादेयेति “राष्ट्रस्योत्थान” (रा. ।5) इत्यनया कारिकया 
प्रतिपाद्य सम्प्रति का च कीइशी च शिक्षोपादेयेति प्रतिपादनाय तत्फल- 
वणांनेन च सह प्राह-- 

स्वराष्ट्रशक्षां गृह णीयाच्चिकीषु : स्वां समुन्नतिम्‌ ॥। 
दूररष्टियंया भूत्वा न कदाऽपि विषीदति ॥४6॥॥ 

[अपनी अच्छी प्रकार की उन्नति चाहने वाला पुरुष स्वराष्ट्रशिक्षा ग्रहण 
करे, जिस स्वराष्ट्रशिक्षासे दूरइष्टि हो कर कभी भी खेद नहीं करता ।।6॥ 

[स्वाम्‌-समुञ्ततिम्‌-चिकीषु :-स्वराष्ट्शिक्षाम्‌- गृह णीयात्‌ --यया 
दूरदष्टि:-- भूत्वा--कदा-अपि-न-विषीदति । इति पदयोजना ।] 


उपायों से शिक्षित करना चाहिए । साम-दाम-दण्ड-भेद, देशकाल, वस्तु, परिस्थिति 
का अवलोकन कर शिक्षण दिया जाना चाहिए । उन्हें यह स्पष्ट बता देना 
चाहिए कि. राष्ट्र का उत्थान एवं पतन राष्ट्यि-लोगों के अधीन है। भतः 
उन्हें आये-भ्रनाये दोनों प्रकार की नयशक्ति से विज्ञ कराना चाहिए । सर्वविध 
उन्नति का मूल शिक्षा ही है । 

किस प्रकार की शिक्षा उपादेय है ? इस सम्बन्ध में विवेचन किया जा 
रहा है 


कारिका-76 
सब कार्य शिक्षा से ही सम्पन्न हो सकते हैं। प्रतः सथंप्रथम शिक्षा का ही 


सम्पादन करना चाहिए । सब लोग यह झनुभव करते हैं कि हम हैं और कुछ 
करें, ताकि हमें भ्रानन्द की प्राप्ति हो । क्योंकि भ्रात्मा भ्नानन्दरूप ही है । जब 
_आत्मा जीवरूप को घारण करता है, तो वह भ्रपने ग्रापको प्रपूर्ण मानता है । वह 
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स्वराष्ट्रे ति । “स्वाम्‌ =स्वकीयाम्‌, स्वकीयस्य च “समुन्नतिम्‌ ¬ 
' सम्यक्‌”=स्ंप्रकारिका “उन्नतिः” --भ्रम्युदय: ताम्‌ । “चिकीषु :"= 
कतुं मिच्छः “स्वराष्ट्रशक्षाम्‌” “स्वस्य”=ग्रात्मनः, श्रात्मीयस्य 
“राष्ट्रम्‌” - प्रोक्तलक्षणम्‌ । तस्य “शिक्षा”=सविज्ञानं ज्ञानम्‌ । स्वराष्ट्रे 
निजराष्ट्रे शिक्षामित्याद्यपि व्याख्येयम्‌ । “गृह णीयात्‌”--आददीत । 
“यया”=हेतुभूतया शिक्षया “दूरइष्टिः-“दूरे”=सुदूरप्यन्तं “इष्टि: = 
ज्ञानं यस्य सः सुदूरपारिणामिकज्ञानवानिति यावत्‌ । “भूत्वा -सम्पद्य । 
“कदाऽपि”=कस्मिन्नपि काले । “न विषीदति”=न चेखिद्यते । ग्रस्या 
ग्रयमभिप्रायः-सर्वतोऽप्यादौ शिक्षामेव हि सम्पादयेत्‌ । कुत एतत्‌ ? 
शिक्षा मूलान्येव हि सर्वाणि कार्याणीति । तदेतदुक्त श्रीलात्मविलासे 
प्रस्तुतभाष्यक्ृतैव यथा-- 
झानन्द एव पर्येन्तः सापेक्षसुखदुःखयोः । 
स्वाऽनन्दं तु विमृशतां निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ।।22.96. इति 
अयं समस्ति खलु क्रमो विकास्यमानस्याऽस्य विकासस्य सर्वस्यापि 
यथा--श्रहमस्मीति सवंदा सर्वोऽपि स्वमनुभवति। किमु खलु कारणमत्र 
भवेत्‌ ? सर्वदेव हि अहम्‌’ इति प्रकाशमानत्वमस्त्यहम्‌ इति । प्रकाश- 
मानत्वमात्मनः कुतोऽवगतम्‌ ? प्रकाशमानोऽहमस्मीति विमशंस्वभावत्वा- 
त्प्रकाशस्य । अथकिमुददिश्याऽयं प्रकाशमानो विमृशत्यात्मानम्‌ ? 
स्वाऽनन्दाय, अथ कुतोऽवगतमेतत्‌ स्वाऽऽनन्दायेति ? श्रानन्दरूपत्वादात्मनः, 
झानन्द एव च पर्यवसानात्‌ समस्तस्य अतएव खल्वात्मनेंव परिपुरातया 
दवै ताऽऽनन्दोपभोगं द्वैतमावमवलम्ब्योपभुङ क्त । तत्र जीवरूपमा- 
श्रित्याऽत्मानमपूरणं' विमाव्य विकलोऽहं दुःखी,वद्धोऽहं कथं मे मोक्षो भवेद्‌ 
इत्यादि परिचिन्तयति । ततश्च मुमुक्षुरपूरणाऽऽनन्दः पूरण $$नन्दमुपदातु 


SR WES SSE य नि निपना 
कहता है कि में विकल हूं, दुःखी हू । इन बाधाम्रों से मुझे छुटकारा कैसे 
मिले ? 

वेदान्त का सिद्धान्त है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है । 
प्रतः ज्ञानःप्राप्ति के लिए शिक्षा भ्रावश्यक है । इस तथ्य को सब स्वीकार करते 
हैं । राष्ट्रिय लोग ही राष्ट्र के उत्थान तथा पतन के कारण हुभ्रा करते हैं । 
प्रब शिक्षा में विशेष प्रदृत्ति सम्पादित करने के लिए 'द्विबंद्ध सुबद्ध मवति' 
इस न्याय के अनुसार सह-शिक्षा समी प्रकार के सौभाग्य को प्रदान करती है-- 
इस विषय का निरूपण किया जा रहा है-- 
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प्रथममिच्छिति, तत इच्छाविषयमेव जानाति तत्स्वरूपलक्षणादि, ज्ञात 
च तत्‌ स्थूलोपभोगाय तदनुक्लान्‌ व्यापारानारचयतीति । एवं च स्थूल- 
क्रियाविषयस्य मूलं ज्ञानमेवेति ज्ञानमन्तरेण न किमप्युपपादयितु' शक्यते 
इति सर्वस्मात्‌ पूर्व “ज्ञानम्‌”=शिक्षा वाऽवश्येकेति नाऽत्र केऽपि विद्वांसो 
विप्रतिपत्तिमनुभवन्ति । एतच्च स्वोपज्ञ आत्मविलासे तद्व्याख्यायां च 
प्रस्तुतभाष्यकारः सम्यङ, न्यरूपयदिति तत्रैव परिशीलयन्तु सन्तः। 

“'राष्ट्रस्योत्थान” (रा. 5) इत्यनया कारिकया हि "राष्ट्रिया एव 
राष्ट्रस्योत्थान-पतनयोहेतु भावनावहन्ति न तदितरे जना' इति तेऽवश्यं 
शिक्षणीया एवेति सम्यक्‌ प्रतिपादितम्‌ । “स्वराष्ट्रशिक्षाम्‌” (रा. ।6) 
इत्यनया च कारिकया 'कीइश्या शिक्षया शिक्षणीयास्ते' इति निर्वोणतम्‌ । 
शिक्षाया उद्देशः फलमपि च तत्रैव वाशितम्‌ । अथेदानीं तस्यां विशेषतः 
प्रवृत्ति सम्पादयितु' 'द्विबंद्ध सुबद्ध भवति’ इति न्यायमनुसृत्य सा शिक्षा 
समस्तविधसौ भाग्यं प्रददातोति प्रतिपादयन्‌ प्राह 

सदाऽचरन्तः कार्याणि राष्ट्रशिक्षाञ्जनाऽञ्जिताः ॥। 
इहाऽमुत्र च सौभाग्य प्राप्नुवन्ति नरोत्तमाः ।।।7॥ 

[राप्ट्शिक्षार्पी अञ्जन को ब्रांखों में आज कर सर्वदा कार्य करने वाले 
नरश्रं ्ठ इस लोक में तया उस लोक मों भी सौभाग्य प्राप्त करते हैं ।।77/।] 

[सदा-राष्ट्रशिक्षाञ्जनाञ्जिताः-_कार्याणि-भ्राचरन्तः नरोत्तमाः-- 
इह्‌ -ग्रमुत्र-च-सौभाग्यम्‌ प्राप्नुवन्ति । इति पदयोजना ।] 

सदेति । 'सदा'--सवंस्मिन्‌काले । 'राष्ट्रशिक्षाऽञ्जनाऽञ्जिताः- 
“राष्ट्रस्य'--पूर्व लक्षणलक्षितस्य “शिक्षा”- ज्ञानम्‌, तदेव “्रञ्जनम्‌”- 


कारिका-7 
बहुत से लोग शिक्षा प्राप्त करके ग्रालस्य से अभिभूत होकर कुछ भी 
कायं नहीं करते हैं, बहुत से लोग केवल दूसरों को ही उपदेश देते हैं, किन्तु 
स्वयं आचरण नहीं करते हैं । 
` विद्या का उपयोग चार प्रकार से होता है--भ्रष्ययन, बोव, आचरण तथा 
प्रचार भ्रष्ययनत और बोघ का फलसहित प्रतिपादन पूर्व कारिका में किया जा 
चुका है। यहां झाचरण म्रौर उसके फल का प्रतिपादन किया जा रहा है। 
आचरण के शिकारी वे लोग ही है, जिनकी इष्टि राष्ट्रशिक्षारूपी भ्र जन से 
निमल की गई है । राष्ट्शिक्षा के सम्बन्ध में पहले प्रकाश डाला गया है कि 
राष्ट्र शिक्षा नेत्रो को निर्मेत्र करने की ग्रौषव है । इसी से दुरदष्टि प्राप्त होती 
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नयनजीवातुभूतं वस्तु तेन “श्रञ्जिताः”-- युक्ताः अञ्जनयुक्तनयना इति 
भाव: । “कार्याण”--कर्माण । “आचरन्तः” कुर्वाणाः “नरोत्तमाः” 
नरेषु -ज्ञानप्रधानयोनिसमुत्पन्ने षु “उत्तमा.” श्रेष्ठाः “इह” भ्रस्मिन्‌ 
लोके “ग्रमुत्र च” वतंमानशरीरत्यागानन्तरं प्राप्यमाणो लोकान्तरे च 
“सौभाग्यम्‌”--श्रेष्ठभाग्यताम्‌ ।  “श्राप्नुवन्ति” समधिगच्छन्ति । 
अयमभिप्रायः--पूर्वस्यां “स्वराष्ट्रशक्षाम्‌” (रा. 6) इति कारिकायां 
स्वराष्ट्रशिक्षां गृह णीयात्‌" इत्युक्त, तत्फलं तदुद्दे शश्च प्रतिपादितोऽपि 
तत्रैव । श्रनया च पुनः कारिकया ये तां शिक्षामुपयुञ्जते तैलंम्यं फलं 
प्रतिपाद्यते । श्रयं भावः-बहवः शिक्षामापन्ना अपि आालस्याभिभूता 
न किमपि कुर्वते, बहवश्च परानेवोपदिशन्ति न स्वयमनुतिष्ठन्ति तान्प्र- 
त्याचरणामुपदिश्यते, तत्फलं च विज्ञाप्यते । विद्या खलु चतुर्धोपयुज्यते, 
अध्ययनेन, बोधेन, आचरणेन, प्रचारेण च । तत्राऽध्ययनं बोधश्च 
“स्वराष्ट्रशिक्षाम्‌” (रा. 6) इत्यनया प्रतिपादितस्तत्फलभ्रतिपादनेन 
साकम्‌ । ग्रनया पुनराचरण तत्फलं च प्रतिपाद्यते । भ्राचरणमन्तरेण 
ननु ज्ञानं नैव पवित्रयति पुरुषमिति । भ्रत एव भगवान्‌ मनुरप्याह-- 

झाचार: परमो धर्म:श्र त्युक्त: स्मातं एव च ॥ 

तस्मादस्मिन्‌ तदायुक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥ 

(मनु. ..08) इति । 
झ्राचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते ।। 
आचारेण तु संयुक्त: सम्पूर्णफलभारभवेत्‌ (मनु. ।..09) इति 


है । वस्तु मात्र व्यवहार में कमी निष्क्रिय नहीं रहा । वस्तुओं का यह स्वभाव 
है कि सब वस्तुए' स्वरस प्रवहणशील होती हैं । प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण संकुचित 
एवं विकसित होता प्रतीत होता है । यइ चित्‌ शक्ति के स्वमाव के कारण 
होता है । 

देवदत्त ने भ्रपने हाथ पैर संकुचित कर रखे हैं या फला रखे हैं, इससे उसके 


पहचानने में कोई अन्तर नहीं भ्राता, क्योंकि वह स्वरसप्रवहणशील है । गीता में 
. भ्रजु न को समाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है-- 


न हिं कश्चित्क्षणमपि, जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 

कार्यते हूयवशः कमं सर्वे: प्रकृतिजंगु णः ॥ 
सभी पुरुष कुछ न कुछ करते रहते हैं । करणीय कर्मों का प्राचरण 
झावश्यक है, प्रकरणीय का नहीं । यही इस कारिका का मी कथन है कि करणीय 
का ही प्राचरण करना चाहिए । यह नियम विधि है । कार्याचरण पाक्षिक प्राप्ति 
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अरन्यत्राऽप्यूच्यते-“अ्राचारहोनं न पुनन्ति वेदा: इत्यादि। एवं च 
“सदा” स्वकाले राष्ट्रशिक्षारूपेणाञजनेन सुनिमंलोकुतदष्टय: सन्त एवा- 
ऽऽचररोऽधिकारिण इति प्रतिपाद्यते । राष्ट्रशिक्षापूर्वं प्रतिपादिता सा 
किल नेत्रस्य निर्मलीकरणायोषघमित्यूपदिष्टं पूर्वं “दूरइष्टिः” (रा. 6) 
इति पदेन तेन भ्रञजनेन रञ्जिताः निर्मालदृष्टयः दूरदुष्टयः भूत्वा 
'कार्याणि' व्यावहारिककृत्यानि 'आचरन्तः'-श्रनुतिष्ठन्तः । अत्र 'सदा' 
इत्यनेनःकादाचित्कत्वं परिह्वियते । अ्रयमाशयः-राष्ट्रशिक्षाऽञ्जनाञ्जि- 
तत्वं हि सर्वं देवाऽवश्यकम्‌ तद्रहितेन न कदापि भवितव्यमिति 'कार्याणि' 
इति पदं च कतु योग्यानामेव कर्मणामाचरणा ग्रहणमिति ध्वनयति ।'कर्त्‌ः 
योग्यानि कार्याणि’ इति व्युत्पत्तेः । 'ग्रहँ कृत्यतृचश्च’ (पा. सू. 3.3.69) 
इति कृत्यप्रत्यय इति । इदमत्र तात्पयंम्‌-वस्तुमात्रं हि व्यवहारे निश्क्रियं 
न जात्वपि स्थातुः शक्नोति। स्वरसप्रवहणशीलमेव सर्वमिति वस्तु 
स्वभावः। यत्कारणं चिन्मात्रमेतत्सर्वमिति। सङ्कोचं वा विकासं वा गच्छ- 
देव सवं प्रतिक्षणं प्रतीयते इति हि चिच्छक्तिस्वभावः। नाऽनेन खलु 
काऽपि हानिनिदानस्य परस्य परशिववस्तुनः । सङ्खोचितहस्तपादो वा 
प्रसारितहस्तपादो वा देवदत्तो भवतु तथाऽपि यथा प्रत्यभिज्ञायत एव स 
एवाऽयं नाऽन्य इति सवंदा, स्वरसप्रवहणशोल इति । यथा चाऽय निर्णय- 
स्तथा सुनिरूपितः श्रीलात्मविलासे तद्व्याख्यायां च । अत एव हिन 
केऽप्यत्र विप्रतिपत्तिमवलम्ब्य प्रत्यवस्थातु' शक्नुवते । अत एव च श्रीम- 
ङ्कगवद्गीतास्वपि पार्थाय प्रति बोधयन्‌ भगवान्‌ वासुदेव एवं प्राह - 


स्वरूप है, यह भ्रपूर्वं विधि नहीं है। पाक्षिक प्राप्ति में कार्याचरण नियम से किया 
जाता है । यह जेमिनीय मीमांसा का सिद्धान्त है । 

ग्रतः करणीय कर्मों का भ्राचरण ग्रत्यावश्यक है । शिक्षा-ग्रहण मात्र 
से उतना लाम नहीं होता, जितना उसके साथ किये गए झाचरण से । पूर्ण लाम 
तो भ्राचरण के बाद ही होता है। शिक्षा का मी प्रयोजन म्रांचरण ही होता है । 
यह आचरण पद से सुस्पष्ट हँ । यहा वर्तमान काल के बोधक शत्‌ प्रत्यय के 
प्रयोग से यह ध्वनित होता है कि वर्तमान कालिक ग्राचरण ही श्रावश्यक है । जो 
लोग यह कहते है कि कल काम करेंगे । कल का भक्षण करते हुए काल ही उन्हे 
दवा है । प्रतः वतँमानकालिक कार्याचरण के बिना एक पल भी नहीं बिताना 
चाहिए । ' | 

प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि पल मात्र में प्रलय हो जाता हैं, कमें कव 
किया जाय? राष्ट्रशिक्षा के विना कार्याकार्यं का ज्ञान नहीं हो सकता है ।इसका बोघ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


राष्ट्रालोकः, [ 09 


नहि कश्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ ॥ 
कारयते ह्यवशः कर्म सवः प्रकृतिजेगु णे: ।। (म.गी. 3.5) इति 
ग्रत एव सर्वोऽपि पुरुषः किमपि नु किमपि कुवेन्नेव विद्योतते । 
परं तु स हि कार्यमेव कर्माऽऽचरिष्यति नाऽकार्यं कर्म सर्वदेति न निसर्गः । 
द्वयस्याऽपि रागतः प्राप्तेः । ्तस्तदनया कारिकया नियम्यते यत्‌ कार्या- 
प्येवाऽऽचरेदिति । नियमविधिरयम, । कार्याऽऽचरणं हि पाक्षिकप्राप्ति- 
भूतमिति, नाऽयमपूर्वो विधिः । पाक्षिकप्राप्तौ नियमेन विधोयते कार्या- 
ऽऽचरणाम। तल्लक्षणमुक्त' जेमिनोयमो मांसके: ¬ 
विघिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति ॥ 
तत्र चाऽन्यत्र च प्रात्तौ परिसङ ख्येति गीयते । इति 
कार्याणामपि हि कर्माणामाच रणमत्यावश्यकम, । शिक्षाग्रहणामा त्रं 
हि न तथा लाभमातनुते यथा तत्सहक्ृतमाचरणम, । पूर्णलाभस्त्वाचर- 
णाऽनन्तरमेव भवति । शिक्षाऽपि नन्वाचरणाप्रयोजनेनैव भवतीति बोध्यते 
“ग्राचरन्ति' इति पदेन । वर्तमानकाल बोधकशतृप्रत्ययो वतँमानकालिक- 
माचरणमेवात्यावश्यकमिति ध्वनयति । ये हि पुनः पुरुषाः ‘कार्याणि श्वः 
करिष्यामः! इति ब्रूवते काल एव हि तेषां फलानि भक्षयन्‌ लुण्ठति तान्‌। 
अतो वर्तमानकालं कार्याचरणविरहितं न खनु क्षणमात्रमपि यापयेतेति 


'राष्ट्रशिक्षाञ्जनाज्जिता:' पद से होता हैं.। कार्याकाय के ज्ञात के बिना उन्नति 
नहीं हो सकती । ज्ञान तो आचार की सहायता मात्र करता है । इम प्रकार उस 
ज्ञान से ही कार्यक्रारण भाव की समालोचना करते हुए कार्याकार्यं माव निश्चय 
करके योग्य करणीय कार्यो का प्राचरण करना चाहिए । 

जो होने वाला है, वह ग्रवश्य होगा-इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता 
है । भविष्य तथा वर्तमान की चिन्ता समी सचेतन प्राणियों को रहती हैं । भूत 
झर भविष्य महासत्तारूप क्रिया का विलास मात्र है । वर्तमान काल ही सव 
कुछ है । वही सब का मूल है. । वतमान काल ही प्रपनी अव्याहत कलाग्रों से 
सम्पूणं जगत्‌ को रचता है । वही कल्पित भावों को कियाझ्नों से भूत-मविष्य का 
व्यवहार करता है । वह भविष्य सन्निकृष्टः भ्रौर विप्रकृष्ट के तारतम्य से 
सङ कुचित वर्तमान और भविष्य “इह' झोर 'अमुत्र' पदों से व्यक्त किये गए है। 

इस प्रकार सदा वे लोग इस प्रकार म्राचरणशीलता के फल शो मन भाग्यत्व 
को प्राप्त करते हैं। शोमनमाग्य (सोमाग्यशाली) उन्हें . कहा जाता है, जो 
ग्रानन्दपूणं होते हैं । (छ? 
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समुपदिश्यते । भ्रत एव च सनातना महषयः पदे पदे प्राहु:-- 
अवन्ध्यं दिवसं कुर्या दानाञघ्ययनकमंभिः । इति । 
इदमेवा$धिकृत्य महात्मा को$प्युवाच-- 
एव: कार्यमद्य कुर्या अद्यारभ्यं च साम्प्रतं कुर्याः। 
पलमात्रेऽपि प्रलयो भवतीति कदा विधाता स्याः ।।इति। 
कार्याऽकार्यज्ञ।नविवेकश्च पुना राष्ट्रशिक्षामन्तरेण न लब्धु सुशक 
इत्येतदपि 'राष्ट्रशिक्षाऽञ्जनाऽञ्जिताः' इति पदेन बोघ्यते । एवम्भूता 
एव च 'नरोत्तमा,' ज्ञानप्रधानयोनिसमुर्पन्न षु पुरुषेषु श्रेष्ठतमा भवन्ति 
युक्तमेवेतत्‌ । समुन्नतिं किल न कार्याऽकार्यज्ञानमात्रं प्रसोष्टु प्रभवति। 
झाचारसाहाय्यमात्रं खल्वातनुते ज्ञानम । तदेवं तेन ज्ञानेन कार्याऽकार्य- 
भावं कर्मणां कार्यकारणभावसमालोचनपुरः सरं निश्चित्य कतु योग्या- 
न्येव कार्याणि कर्माण्याचारेण सम्भावयेदेवेति बोधितम्‌ । एवमाचारप- 
रायण एव श्रेष्ठतमः पुरुष इति परमषिरभंगवान्‌ मनुः प्राह-- 
` भूतानां प्राणिनः श्रे प्ठा: प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥। 
(मनु. .96.) इति । 
ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः । 
कृतबुद्धिषु कर्तारः कतृं षु ब्रह्मवेदिनः (मनु. ].97) इति च 
अत्र हि ये 'कर्तारः 'इत्युक्तास्त एव कारिकायामस्यां 'आचरन्तः' 
इत्यनेन पदेन प्रतिपादिताः मन्वादयो महर्षय एवं लक्षणवतां नरोत्तमत्वं 
प्रतिपादयन्तीति किमु खलु वक्तव्यमन्येषामपि सम्मतमस्माइशामिति 


झानंदपुणं उन्हें कहा जाता है, जिन्हें किसी पदार्थ का भ्रमाव न हो । सौभाग्य 
को प्राप्ति राष्ट्रशिक्षा के अनुरूप कमं करने वाले लोगों को होती है, मात्र शिक्षा 
ग्रहण करने वाले, किन्तु भ्रालस्य प्रमादादि कारणों से ्ाचरणा न करने वाले 
रकमे करने वाले अथवा प्रमाद करने वाले लोगों को नहीं होती । उन्नति की 
इच्छां मात्र से अथवा उपयोगी शिक्षा ग्रहण करने मात्र से किसी को उन्नतिः की 
सम्मावना नहीं होती, अपितु 'उस शिक्षा के अनुरूप कमं का प्राचरण करने से 
उन्नति होती है । 

राष्ट्र शिक्षा को न प्राप्त किये हुए पौर अ्रपने-पपने राष्ट्‌ के कल्याण की 
कामना करते हुए कार्ये किस प्रकार करें ? इसका प्रतिपादन करने की इच्छा से 
फल बनाते हुए कहते हैं-- 
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' घ्वन्यते । एताइशा नरोत्तमा एव “इह”'--अ्रस्मिन्‌ लोके एतच्छरीर- 
विशिष्टचेतनभोग्ये व्यवहारे । “श्रमुत्र” एतदन्यभविष्यच्छरीरविशिष्ट 
चेतन भोग्यव्यवहारे । ग्रयमाशय:--यत्‌ किल भूतं तद्‌भूतमेवेति न किल 
शक्यते परिवर्तयितु' कोप्यऽप्युपायानामिति नाऽत्र चिन्ताविषयतामा- 
रोहते तत्‌ । तद्यथा वा तथा वा व्यतीतमेव । कार्यकारणभावस्याकल- 
नाय तु पुनस्तत्प्रभवत्येवेत्यन्यदेतत्‌ । भविष्यद्वत॑मानविषयिणी चिन्ता 
खलु पुनः सर्वेषामपि सचेतनानां बुद्धिजीविनां स्वाभाविकीति तु सम्भव- 
त्येव सा । तत्र सन्निकृष्टं भविष्यदेव वर्तमानमिति: पर्यान्तरमात्रेण 
बोध्यते । तदेवाऽत्र सन्निकृष्टवाचकेत “इह? इति पदेन . बोध्यते । विप्र- 
कृष्टं भविष्यदेव भविष्यदिति व्यवहियते तदेव चा5त्र “अमुत्र” इति पदेन 
बोधितम्‌ । इदमदसौ क्रमेण सन्निकृष्टविप्रकृष्टवाचको भवत इति 
शक्तिग्राहकेण कोशादिना व्यवस्थाप्यते इति ज्ञातमेवाऽऽम्ते. । तदुक्तम- 
भियुक्त :-- 
शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान-- 
कोशाप्तवाञ्याद्‌ व्यवहारतश्च ।। 
वाक्यस्य शेषाह्विवृतेवंदन्ति 
सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा ॥।इति॥ 
अदसो विप्रकृष्टवाचकतायों भ्रनुग्राहकः कोशश्चेवं भवति । तथाहि- 
इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवति चेतदो ' रूपम्‌ । 
अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ।।इति।। 
भूतं भावि च महासत्तारूपक्रियाया विलासमात्रमिति वर्तमानकाल 
एव सर्वमिति सिद्धाचारसम्प्रदायेकगम्यं रहस्यमिति नोद्धाटयितु' युज्य 
तेऽत्र । स्वगुरुराजचरणारविन्दसेवासमधिगम्यमेव तद्रहस्यमिति। 
कल्पितभावानां क्रमाऽवभासक एव ननु कालपदार्थः स च सव॑दा 
समस्त्येव । “भूतमस्ति' 'भविष्यदस्ति’ “त्रयः कालाः सन्ति’ इत्यादयः 
प्रयोगा अपि घ्वनयन्ति । नन्वेतदेव यत्‌-सर्वेषा मूलं वर्तमान एवाऽऽस्ते । 
वर्तमान काल एव सर्वमपि स्वकीयामिरव्याहताभिः कलाभिः सर्वमपि 
जगत्‌ कलयतीति । उक्तमपि 
ग्रनादिरेष भगवान्‌ कालोऽनन्तोऽजरोऽमरः । 
स्वंगत्वात्स्वतन्त्रत्वात्‌ सर्वात्मत्वान्महेशवरः ।।इति । 
तत्रैव हि कल्पितभावानां क्रियाभिः मृतं भविष्यदिति व्यवह्नियते । 
तदेव भविष्यत्‌ सन्निक्ृष्टविप्रकृष्टता रतम्पेन सङ कुचितवतेमानः 
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भविष्यती चेहाअमृत्रेति गीयेते इत्यलमस्त्वप्रस्तुतचर्चेया । एवं च 
सर्वस्मिन्नपि काले ते नरः एताइगाचरणशील भावस्य फलं “रोभःग्यम्‌- 
शोमनभाग्यवत्त्वम्‌ । 'प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारो भाव इति नियमात्‌ । 
अयं भावः--गन्धवत्त्वं, गन्धः इति च नाऽर्थान्तरम्‌ । यथा गन्धः 
बिद्यते यत्र सा गन्धवती, तस्या भावो गन्ध एवेति । शोभनभाग्याः खलु 
ते कथ्यन्ते ये सर्वदाऽऽनन्दपूर्णा भवन्ति । आनन्दपूर्णाश्च पुनस्त एव 
भवितुमर्हन्ति येषामभ्यर्णे नाऽस्ति कस्यापि पदार्थं स्याऽभावः । पूर्वस्यां 
'स्वराष्ट्र' (रा. 6) इत्यस्यां कारिकायामविषादः फलमुक्तम्‌ । ततोऽप्य- 
धिकमिदमुन्नत॑ फलं परां काष्ठामापन्न शोभनभाग्यवत्त्वं नाम । शोभन- 
स्याचरणस्य हन्त फलमपि खह्वेताइगेव भवितुमहंति । अतएव कुस्त्या 
द्रौपद्या श्राशीर्वादो दत्त भासीत्‌- 
भाग्यवन्तं प्रसूयेथा मा शुरं मा च पण्डितम्‌ । 
शूराश्च कृतविद्याश्च वने सीदन्ति मे सुताः इति । 
“'्राप्नुवन्ति'-समधिगच्छन्ति। एवं च सौभाग्यप्राप्तिः खलु 
सर्वदा राष्ट्रशिक्षाञजनाऽञ्जितानां कतुः योग्यानि कर्माण्याचरतामेव 
सचेतसां भवति न पुनः केवलं गृहीतशिक्षाणामप्यालस्यप्रमादादिकारणां- 
राचाराऽतत्पराणाम्‌, भ्रकार्याण्याचरतां वा प्रमाद्यतां वा भवति । श्रत 
एव श्रौतासूपनिषत्स्वपि श्रयते -- 
नाऽविरतो दुश्चरितान्नाऽशान्तो नाऽसमाहितः ॥ 
नाऽशान्तमानसो वाऽपि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ।।इति । 
झत एव च नयविदोऽपि वदन्ति 
उत्साहसम्पन्नमदीघंसूत्रं . 
क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्‌ ।। 
शूरं कृतज्ञं इढसौहूदं च 
लक्ष्मीः स्वयं वाञ्छति वासहेतोः ।।इति । 
झालस्यादिदोषवन्तो ये पुनः न कार्याण्याचरन्ति ते 
कथमेतत्सौभाग्यरूपं फलं प्राप्तुवीरन्‌ । ग्रत एव सुष्ठूक्त केनाऽपि-- 
उद्यमेने हि सिद्ध यन्ति कार्याणि न मनोरथेः। 
न हि सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे सृगाः।।इति । 
एवं च समून्नतिचिकीर्षामात्रेण वा तदुपयोगिशिक्षा्रहणमात्रेण 
.बा समुन्नतिनं खलु सम्भावयितु' शक्या कितु तच्छिक्षामनुरुद्घ्य कार्य- 
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कमंणामाचरणेनेव समुन्नतिर्भवतीति बोधितम्‌ । ग्रलमनेना$धिकमग्ने 
विवेचयिष्यते ।।।7।। 

एवं राष्ट्रियाणां 'राष्ट्रस्योत्यानपतने' (रा. 5) इत्यनया कारि- 
कया श्रवश्यशिक्षणीयत्वं प्रतिपाद्य समुन्नति चिकीषु रार्याः 'स्वराष्ट्रशिक्षां 
गृह णीयात्‌' (रा. 6) इत्यनया च कारिकया, फलप्रदर्शनपुरस्कारेश स्व- 
राष्ट्र-शिक्षाग्रहणं प्रतिपाद्य, तच्छिक्षाऽनुकूलं चाऽऽचरन्नेव परं फलं 
सौभाग्यरूपं समुन्नतिरूपं, 'सदाचरस्तः' (रा. ।7) इत्यनया कारिकया च 
प्रतिपाद्य, सम्प्रत्यगृहोतराष्ट्रशिक्षाः स्वस्वस्वराष्ट्रस्य च कल्याणं 
कामयमानाः कथं कर्माणि कुर्वीरन्निति प्रतिपिपादयिषुः सफलं तत्समुप- 
दिशन्ताह-- 

राष्ट्रियज्ञानसम्पन्नान्‌ पुरुषानवलम्ब्य ये ॥ 
समाचरन्ति कार्याणि दुःखान्तं यान्ति तेऽपि बे ।।8॥। 

[जो लोग राष्ट्रियज्ञानसम्पन्न पुरुषों का भ्राश्नय ले कर कार्यों को ग्रच्छी 
प्रकार करते हैं, उनका भी दुःख भ्रवश्य ही नष्ट हो जाता है ।।8!] 

[ ये—-राष्ट्रियज्ञानसम्पन्नान्‌--पुरुषान्‌--भ्रवलम्ब्य-कार्याणि- 
समाचरन्ति-_ते--भ्रपि-दुःखान्तं-यान्ति-वे । इति पदयोजनिका ।] 

राष्ट्रियेति । “ये” भ्रमेघावितया वा ग्रालस्यवत्तया वा श्रकष्ट- 
सहिष्णुतया वा शरीरस्य रुग्णतया वा न शक्तुवन्ति शिक्षां ग्रहीतुमित्य- 
गृहीतशिक्षाः पुरुषाः राष्ट्रियज्ञानसम्पन्नान्‌”--“राष्ट्र --निर्वेशित- 
लक्षणे “जातं”--उत्पन्नं यत्‌ "ज्ञानं”-- शिक्षा तेन सम्पन्ना:--सम्यक्‌ 

प्राप्तबोधाः तान्‌ । चतुविधसम्बन्धवन्तो राष्ट्रे ये राष्ट्रियाः तेषां ज्ञानं 

तेन सम्पन्नांश्च “पुरुषान्‌”--नरोत्तमान्‌ “भ्रवलम्ब्य"-ग्राश्चित्य 
' कार्याणि”--कतु' योग्यानि कर्माणि “समाचरन्ति-सम्यगाचरन्ति 
कारिका-।8 

मेघावी न होने के कारण, प्रालसी होने के कारण, कष्ट सहन न कर सकने 
के कारण, अथवा शरीर के रुग्ण होने के कारण जो शिक्षा-प्रहण नहीं कर सकते 
है, ऐसे चतुविध सम्बन्ध वाले जो राष्ट्रिय पुरुष राष्ट्र में रहते हैं, ऐसे पुरुषों का 
लेकर जो करणीय कर्मो का मली भांति म्राचरण करते हँ --ऐसे पुरुषों का दुःख 
निश्चय ही नाश हो जाता है । 

इस कारिका का भ्रमिप्राय है कि जिन्होंने स्वराष्टू की शिक्षा तो प्राप्त की 
किन्तु मेधावी त होने के कारण वे उसे भूल गये भ्रथवा मेघावी न होने के कारण 
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“ते ्रपि”--ताहशाः पुरुषा अपि “दुःखान्तं” दुःखनाशं “यान्ति”-- 
पराप्नुवन्ति “बे”--निश्चयेन । 

अयमभिप्रायः--यैः किल स्वराष्ट्रशिक्षाप्राप्ता परन्त्वमेधावितया 
तः सा विस्मृता, भ्रथवा ग्रमेधावितयैव स्वाध्यायस्य समये एव न सम्यक्‌ 
प्रतिबुद्धा अथवा निर्धनतथा शिक्षकाभावेन वा न प्राप्ता स्वराष्ट्रशिक्षा ते 
नानाविधेनाऽन्यान्येन वा कारणेन न प्राप्ता स्वराष्ट्रशिक्षा 
पुनदवप्र रणयव जातु राष्ट्रदु:खानि वीक्षितानि, तत्प्रतीकाराय च ते तथा- 
विधा भ्रगृहीतराष्ट्रशिक्षा: पुरुषाः कि नु खलु कार्य कर्माऽनुतिष्ठन्त्‌ ? 
ग्रगृहीतशिक्षा इत्येव च कार्याऽकार्यं निणंयं विधातु न पारयन्तीमे, 
दुःखं च हातु प्रायतत एव सर्वोऽपि लोकः प्रक्ृत्येवेति विधिसर्गेनिसर्गे 
इति समालोच्य तान्‌ प्रति तेषां कर्माणि कार्यागा कानीत्युपदिशति 
राष्ट्रियेति । शिक्षां किल कृत्स्नोऽपि लोको, लब्धु' पारयत्येवेति न शक्यते 
वक्तुम्‌ । कार्योत्पत्ति प्रति कारणसामग्र या एव कारणभाव इतिहि सर्वे- 
ऽपि पण्डितप्रकाण्डा श्रनुमन्यन्ते । येषां चोपकण्ठं यावती च कारण- 
सामग्री समुपस्थास्यति तावत्या च कुर्वाणास्ते कार्याणि न पूर्णा कार्य- 
सिद्धि समासादयितु' प्रभवन्ति । पूणाकार्यसिद्ध यै च पूर्णामेव सामग्री 
समपेक्षन्ते इति खलु विधेविधानम्‌ । नाऽत्र हि केऽमि नाम विप्रतिपन्न- 
भावालम्बनेन प्रत्यवस्थातु' समुत्सहंन्ते । शिक्षायां च हि कारणा-सामग्रीं 
त्वियमुपदिश्यते विद्वत्तल्लजैः [ग्राचारयंपुस्तकनिवाससहायभिक्षा (बाह्यास्तु 
पञ्च पठनाय, हिता भवन्ति ) आ्रारोग्यबुद्धिपटुतोद्यमशास्त्ररागा 
(पञ्चान्तराः पठनवृद्धिकरा भवन्ति) [।इति॥ अ्रतस्ते कथं कर्माणि 
कुयु रित्युपदेष्टव्यमत्र । ये नन्वप्राप्तस्वराष्ट्रशिक्षाः पुरुषास्ते राष्ट्रियज्ञान- 


स्वाध्याय के समय उस राष्ट्रीय-शिक्षा को श्रच्छी प्रकार न जान पाये, श्रयवा 
निर्षनता या शिक्षकों के भ्रमाव में या दूसरे अन्य भ्रनेक उपायों से स्वराष्ट्शिक्षा 
ग्राप्त नहीं की । यदि उन्होंने द॑ वप्रे रणा से राब्ट्र-दुःख देखे। तो उसके प्रतीकार 
के लिए वे पुरुष क्या कार्य करेंगे ? जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की, वे कार्याकार्य 
का क्या विचार कर सकते हैं ? 

समी लोगों की प्रवृत्ति होती है कि उन्हें दुःख को प्राप्ति न हो । भ्रतः इस 
कारिका में उन्हें करणीय कार्यो को करने.का उपदेश दिया गया है । यह नहीं 
कहा जा सक्ता कि संसार के समी विद्वान्‌ यह मानते हैं कि कार्योत्पत्ति के कारण 
सामग्री का ही कारणमाव होता है । जिनके पास जितनी कारण-सामग्री होती है 
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सम्पन्नान्‌ पुरुषानवलम्व्य कार्याणि कर्माणि समाचरन्ति, तेऽपि दुःखान्तं 
निश्चयेन यान्ति । इदमत्राऽऽक्रतम्‌-दुःखनाशं किल समस्तोऽपि जीव- 
लोक एष वाळ्छत्येवेति स्वभाव एवं गृहीतशिक्षा वा भ्रगृहीतशिक्षा वा 
भवन्तु नाम मानवा ग्रथाऽपि दुःखनाशाय तु प्रयतन्त एव हि सर्वेऽपि 
खल्विति प्रत्यहं दर्शनगोचर एव । तत्र सम्प्राप्तशिश्नाः पृनर्जानन्ति दुःख- 
नाशोपायम्‌ । दुःखनाशोपायश्च स्वराष्ट्रशिक्षौवेति निरुक्तमेव पूर्व” “स्व- 
राष्ट्रशिक्षाम्‌” (रा. 6) इत्यस्यां कारिकायाम्‌ स खलूपायो नाऽस्ति 
सविधे येषां तेषां क्ृतेऽयमुपाय उपदिश्यते--यद्‌ राष्ट्रियज्ञानसम्पन्न- 
पृर्षाणामवलम्बनमिति । “राष्ट्र” पूर्वोक्तलक्षणलद्विते जातम्‌-- 
उत्पन्नं यत्‌ ज्ञानं तेन सम्यक्‌--उत्तमप्रकारेण “पन्नाः--प्राप्ताः सवतो 
भावेन स्वात्मसम्बोधं प्राप्ताः तान्‌ । 
श्रयमाशयः--सरवोऽपि स्वकल्याणाऽकाङ क्षी जनः स्वकल्याणमधि- 
कप्रेमास्पदतया जानातीति निसगं एव । यथा हि स्वयमात्महिताऽहितं 
जानाति पुरुषस्तथा न परो ज्ञातु' शक्नोतीत्यप्युत्सर्गं एव । अत एव 
विज्ञदोषज्ञानां चिकित्सकानामयं सिद्धान्तः, यत्‌-- 


वे उतना ही कार्य करतें है । पूर्ण कार्यसिद्धि हेतु कार्य करने के लिए प्रयास नहीं 
करते हैं । पूर्ण कार्यसिद्धि के लिए पुणं कारण सामग्री की अ्रपेक्षा होती है । यही 
विधि का विधान है । विद्वानों ने शिक्षा में कारण-सामग्री बताई है-भ्राचाये, पुस्तक, 
निवास, सहाय और शिक्षा-यह सामग्री. बाह्य पठन में हितकारी है । ग्रारोग्य, 
बुद्धि, पटुता, उद्यम, शास्त्र से प्र म-यह आन्तरिक सामग्री पठन में बुद्धि करती 
है । जिन्होंने स्वराष्टू.की शिक्षा ्र/प्त. नहीं .की, वे राष्ट्रिय-ज्ञानयुक्त पुरुषों का 
झाश्रय लेकर करणीय कमें करें, तो उनके भी दुःख का नाश,होगा । 

दुःख का नाश. हो-यह सम्पूर्णं जीवलोक चाहता हैं । शिक्षित हो, चाहे 
ग्रशिक्षित हो, दुःखनाश के लिए समी प्रयत्न करते हैं । जो शिक्षित हैं, वे दु:ख- 
नाश का उपाय जानते ही है.। दुःख का नाश राष्ट्िय-शिक्षा से ही हो सकता है। 
जिनके पास वह उपाय नहीं है, उन्हें कहा गया है कि वे राष्ट्रिय ज्ञान से सम्पन्न 

का ग्राश्रयले। ` 

अपने कल्याण के इच्छुक समी लोग अपने कल्याण को मली प्रकार जानते 
हं । ग्रात्महित एवं प्रहित को पुरुष स्वयं जितना जानता है, उतना दूसरा व्यक्ति 
नहीं जान सकता है । 

अतः दोषों को परीक्षा करने वाले चिकित्सकों का यह सिद्धान्त है कि जो 
प्राणी जिस देश में उत्पन्न होता है, उसके लिए तद्देशज प्रोषधि ही हितकर 
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यद्देशजो भवेज्जन्तुस्तज्जं तस्योषघं हितम्‌ ।।इति।। 

एवमेव यस्मिन्‌ राष्ट्रे ये चतुविधेनाऽपि सम्बन्धेन सम्बद्धास्तेषां 
हितमपि तद्राष्टरज्ञानेनेव भवतीत्यपि निविवादमेव एतेन तेषामवलम्ब- 
नमवश्यमेव दुःखान्तकरमिति इढतया बोध्यते । श्रतएव तेन ज्ञानेन 
निर्मेलमन्तःकरणं येषां सम्पन्नं ते सर्वत उत्तममात्मवोधं प्राप्नुवन्तीत्यप्य- 
विसंवादमेव । इदमप्याकलनीयमत्र--राष्ट्रे जाता राष्ट्या: पुरुषास्तेषां 
ज्ञानं कर्मणि षष्ठी, ततः षष्ठी तत्पुरुषः । एतेन च राष्ट्विषयकं समस्त- 
मपि ज्ञानमत्र सङ;गृहीतम्‌ । यथा च तत्‌-राष्टिया: कथं शिक्षणीया 
राष्ट्रियाः कथं परीक्ष्याः, राष्ट्याः कथं केषु कार्येषु विनियोज्याः. कथं 
दण्डनीयाः, कथमनग्राह्याः, कि तेषां हितं, किमहितम्‌, इत्यादि समस्त- 
मपि राष्टियज्ञानम्‌ । तेन ये “सम्पन्नाः'--सहिताः । सम्पन्नपदं च 
सुक्ष्माऽतिसूक्ष्मज्ञानेनाऽपि साहित्यमपेक्षणीयमत्रेति बोधयति । अपि च 
कतेरि षष्ठीमाश्चित्याऽपि व्याख्येयमेतत्‌ । तेन राष्ट्याणां-राष्ट्‌ चतु- 


होती है । इस प्रकार जिस राष्ट्र में जो जन चतुविध सम्बन्ध से सम्बद्ध हैं, उनका 
हित मी राष्ट्ज्ञान से ही होता है । ग्रत: उनका आश्रय लेना म्रवश्य दुःखनाशक 
होगा । ज्ञान से जिनका श्रन्तःकरण निर्मल हो चुका है; वे ही उत्तम ग्रात्मबोध 
प्राप्त कर सकते हैं । राष्ट्रिय-शिक्षा से प्रवुद्ध व्यक्तियों के सम्पर्क से मानवों में 
स्वातन्त्र्यादि गुणों का विकास होता है । ऐसे पुरुषों के सम्पकं से ग्रवश्य.ही दुःख 
का नाश होगा । 

ऐस पुरुषों का ग्रवलम्बन लेने से क्या तात्पर्यं है? क्या ऐसे पुरुषों का चरण- 
वन्दन किया जाय ? भ्रथवा बार-बार उनके मुख का दर्शन किया जाय ? अथवा 
उनके शरीर-सोन्दयं या स्वर माधुर्य का निरूपण किया जाय ? इन प्रश्नों का 
उत्तर यही है कि उद्यम के बिना कुछ भी फल प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिए 
पुनः पुनः कहा जाता है कि दुःख के नाश के लिए करने योग्य कर्म करने चाहिए। 
कायं करने का निणंय भी राप्टिय-ज्ञान सम्पन्न व्यक्तियों के परामशं से ही करना 
चाहिए । वे जेसा कुछ करने का उपदेश दें, वसा भ्राचरण करना चाहिए । तमी 
कार्यों का अच्छा फल प्राप्त होगा । इसीलिए उपनिषद्‌ में कहा है-“'यान्यस्माकं 
सुचरितानि” इस वाक्य में शोभन आचरण का अनुकरण किया गया है, तथा 
अशोमन आचरण का प्रतिषेध (निषेध) किया गया है । क्या ज्ञानी पुरुष भी 
अशुभ आचरण करते हैं ? हां करते हैं । भावी तथा दुर्देव बलवान्‌ होता है । बड़े- 
बड़े ज्ञानी जोग मी म्रगोमन आचरण कर चुके हें । उन्हें इसका दुप्परिणाम भी 
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विधसम्वन्धिनां यत्सम्पाद्य ज्ञानं तेन ये; सम्प्रबुद्धाः इत्यर्थों लम्यते । 
एताइशान्‌ पुरुषानवलम्ब्य मानवेषु स्वातन्त्रयविकासस्य पुञ्जातीयेष्वे- 
वाऽऽधिक्यदर्शंनात्‌ । “पुरुषान्‌” इति पदं प्रियस्वातन्त्रयत्व- धेयंवत्व--- 
वीरत्व-निर्भयत्वाद्यनेकगुणवत्तां बोधयति । तेन चैताइशां पुरुषाणामा- 
श्रयेणाऽवश्यं दुःखस्यान्तो भविष्यती ति ध्वन्यते । एवं चैताइशपुरुषानव- 
लम्वेरन्‌ दुःखनाशाय पुरुषाः सर्वे इति बोध्यते । ननु च भोः ! कि नाम 
तेषामवलम्वनम्‌ ? तेषां सहस्रशश्चरणवन्दन वा, वारं वारं तेषां मुखाव- 
लोकनं वा, वारं वारं तेषां. नाम जयोद्धोषणां वा, तेषां शरीरसोन्दर्य- 
वर्णानं वा, स्वरमाधुर्येनिरूपणं वा, ग्राहोस्विदन्यत्‌ किञ्चित्‌ तत्‌ 
इत्यत ग्राह-कार्याणि समाचरन्तीति । ग्रयं भावः--उद्यममन्तरेणा तु न 
किमपि फलमाप्यते । अन्तरा ह्य द्यमं न खल्‌ किमपि फलं प्राप्तुः 
शक्यते इति तु निर्वाधमेवेति दुःखनाशाय कतु योग्यानि कर्माणि समा- 
चरितव्यानीत्युपदिश्यतं । भ्रयमाशयः-कार्यविचारनिर्णयः खल्‌ 
राष्ट्यिज्ञानसम्पन्नपुरुषानव लम्ब्य कार्ये: । तेन ते खलु यदेव कतुं मुपदि- 
शन्ति उदेवाचरेयुः । तदपि 'सम्यक्‌' इति समाचरन्ति इति पदेन बोध्यते 
आचरणे सम्यक्त्वं च सवंथा तथाविधपुरुषोपदेशाऽविसंवाद एवाऽऽचरणे । 
अथ चात्रेदमपि बोध्यम्‌, स्वस्वराष्ट्रशिक्षातारतम्येन राष्टियज्ञान- 
सम्पन्नपुरुषानवलम्ब्य तदाचरितान्यपि कार्याणि सुपरिणतफलानीति 
सम्यगालोच्य समाचरेयुः । न पुनईतदेवतया देवप्रेरणयाऽऽचरितानि 
कुपरिणतफलानि कर्माण्यपीति। श्रतएवोपनिषत्सूपदिश्यत एवम्‌ 
“यान्यस्माकं सुचरितानि, तानि त्वयोपास्यानि नो इतरारि ।” 
ज्ञानिपुरुषावलम्बनमप्युपदिष्टं तत्रेव यथा--“भ्रथ यदि ते कर्म 
विचिकित्सा वृत्तार्विचिकित्सा वा स्यात्‌ । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनः 
युक्ता आयुक्ताः भ्रलूक्षा धर्मकामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ तथा तत्र 
तेषु । वर्तेथाः एष श्रादेशः। एष उपदेश: । एषा वेदोपनिषत्‌ ।” इति । श्रत्र 
स्पष्टमेव शोभनाऽऽचाराऽतुक्ररणं विहितम्‌ प्रतिषिद्ध, च अ्रशोभना55- 
चरणम्‌ । नन्‌ महतां ज्ञानिनामपि किमशुभाचरणं भवति ? श्रां भवति, 
दु्देवतया भाविनो बलवत्तया इति ब्रूमः । कि न श्रृतं भवता 


भोगना पड़ा है । रावण, राम, युधिष्ठिर ग्रादि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण रहे हैं । 

ग्रतः कार्य के ्रतुकरण में ग्रतीव सावधानी अपेक्षित है । जो श्रं ष्ठ व्यक्तियों 
के परामर्श से कायं करते हैं, उनके वर्तमान दुःख भ्रवश्य नष्ट होते है । इस प्रकार 
के श्रेष्ठ आचरण से मविष्य में दुःख उत्पन्न नहीं होते हैं । 
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यत्सर्वेरपि .हृतदेवैर्भाविप्र रितैर्ज्ञानव शट्िरप्यशोभनान्याऽचरितानि भुक्तश्च 
दुष्टः परिणाम इति । श्रयतां तहि - | 
पौलस्त्यः कथमन्यदारहरणे दोषं न विज्ञातवान्‌ 
रामेणाऽपि कथ न हेमहरिणस्याऽसम्भवो लक्षितः । 
ग्रक्लैश्चाऽपि युधिष्ठिरेण सहसा प्राप्तो हू यनर्थः कथं 
प्रत्यासन्न विपत्तिमूढमनसां प्रायो मतिः क्षीयते ॥इति । 
अत एवाऽन्यत्राऽप्युक्तम्‌ ; 
कृतान्तपाशबद्धानां देवोपहतचेतसाम्‌ । 
बुद्धयः कुब्जगामिन्यो भवन्ति महतामपि ॥इति । 
एवं च कार्याऽनुकरणेऽतीव सावघानताऽऽवश्यिकेति बोध्यते । 
'इत्थं च येऽवलम्ब्यैताइशान्‌ पुरुषान्‌ कार्याणि कर्माणि समाचरिन्त ते 
निश्चयेन दुःखस्य सर्वविधस्यापि नाशं प्राप्नुवन्तीति निश्चयः । अपिना 
दुःखान्तकरणे उपायान्तरमेतदिति सूचितम्‌ । अयं भावः- शक्तानां 
प्राथमिकः कल्पः स्वराष्ट्रशिक्षाग्रहणापूर्वंकं तदनुकूलं कार्यकर्माऽऽचरणां 
पूर्वेमुपदिष्टम्‌ । अअ™शक्तानामनुकल्पोऽयं यत्‌ राष्ट्रिज्ञानसम्पन्न- 
पुरुषाऽवलम्बनपूरवंकं कार्यसमाचरणम्‌ । सर्वंथापि फलसिद्धिः पुनः 
कार्याऽऽचरणाधीने वेत्यप्युपदिष्टमेव। यान्तीति वर््तमानकालिकप्रयोगेन 
वत्तं मानदुःखानामपि ध्वंसोऽवश्यमेव भवतीति ध्वन्यते । भविष्यदुखा- 
नां चैतत्समाचरणेनाऽनुत्पादो ध्वन्यते । “गै” इति यथासम्भवं सवंत्रंव 
सम्वघ्यते । यथा ये--(वै) ‘निश्चयेन राष्ट्रियज्ञानसम्पन्नान्‌ पुरुषान्‌ “बै” 
निश्चयेनाऽवलब्य निश्चयेन . कार्याणि . समाचरन्ति, तेप निश्चयेन 
दुखान्त यान्ति इति निश्चयो विदुषामिति व्याख्येयम्‌ । अयमभिप्राय;-- 
पूर्व हि एते पुरुषा राष्ट्रियज्ञानसम्पन्नाः सम्ति इति. निश्चय श्रावश्यकः 
ग्रनन्तरं च 'एषामवलम्बनेनाऽवश्यमेव -दुःखान्तो भविष्यति’ इति 
निश्चय आवश्यकः । ग्रथ चेतानि कार्याण्यवश्यमेव मद्दुःखनाश- 
नानि इति निश्चयः कार्य: । तेऽवश्यमेव निश्चयेन दुःखान्तं यान्ति इति 
निश्चयो विदुषामिति । एषु सर्वेष्वपि निश्चयेषु एते राष्ट्रियज्ञानसम्पन्नाः 
पुरुषाश्च इति निश्चयो मूलमित्यतीवाश्यक इत्यलम्‌ ।।8॥। 


ऐसे श्रेष्ठ पुरुष राष्ट्रीय-ज्ञान से युक्त हैं-इसका निश्चय पहले कर लेना 
चाहिए । बाद में इनके श्राश्नय से अवश्य दुःख का नाश होगा । 


राष्ट्रिय ज्ञान से हीन और राष्ट्रवासियों से द्वेष करने वाले का पतन 
झवश्यम्मावी है-- 
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' स्वसमुन्नति सिषाधयिषवः खलु तदाचरणज्ञानसम्पत्तिमेषाम- 
पेक्षन्त एव । तच्च ज्ञानं सम्पादयितुमृते स्वराष्टरशिक्षासम्पन्नभावान्नान्य- 
त्किमपि प्रभवतीति सर्वेतोऽधिकतयाऽऽवश्पकतामहंति स॒ एवेति, 
“स्वराष्ट्रशि्षाम्‌' (रा.6) इत्यनया कारिकया बोधितम्‌ । 'राव्ट्रियज्ञान' 
(रा. 78) इत्यनया च कारिकया स्वराष्ट्रशिक्षाप्राप्तान्‌ राष्ट्रियपुरुषा- 
नवलम्ब्य कार्याप्यचारतामपि दुःखनाशो भवतीति प्रतिपादितम्‌ । मध्ये 
च 'सदाऽऽचरन्तः' (रा. 7) इत्यनया कारिकया स्वराष्ट्रशिक्षाऽनुकूला- 
चरणोन कार्याणां कर्मणामिहाऽमुत्र च समस्तानामपि फलानामुत्तमं फलं 
सौभाग्य प्राप्यत इति कथितं, यदेव फलं खलु सर्वेरपि जीवजातैरभि- 
लष्यते । भ्रथेदानीं येषां राष्ट्रियञ्चाने नाऽस्ति, ग्रथ च राष्ट्रियाणां 
विद्विषन्ति तेषां पतनाऽतिरिक्तं न किमंपिं फलमित्युपदिशन्नाह - 

राष्ट्रियज्ञानहीनानां राष्ट्रियद्वे षिणां तथा ॥ 
गत्त पातं विहायेकं न किञ्चिदपि विद्यते ॥9॥। 
[राष्ट्रियज्ञान से हीन तथा राष्ट्यों के साथ द्रोप करने वालों को गढ़ें में 
गिरना छोड़कर आर कुछ भी लाम नहीं होता ।।9॥ 
(राष्ट्रियेति । राष्ट्रियज्ञानहीनानां - तथा-राष्ट्रिय द्वेषिणा 
एकं--गर्त्तपातं-विहांय--किंचित्‌--अ्रपि--न--विद्यते । इति पद- 
योजनिका ।) 


कारिका-।9 

जो लोग स्वयं राष्ट्रिय ज्ञान (स्वराष्टरज्ञान तथा स्वराष्ट्रज पुरुष ज्ञान) हीन 
होते हुए मी कल्याण की ग्राकांक्षा करते हैं तथा राष्ट्रिय-लोगों से द्वेष करते हैं, 
चे ग्रवश्य गरतं में गिर जाते हैं । वही उनका भोग्य होता है । यह उपदेश राज्य- 
वासियों के लिए मी ज्ञातव्य हैं। गतं निम्न प्रदेश में होता है । यह परतन्त्रता रूपी 
गतं हैं । उससे गिर जाने पर निकल पाना कठिन है । ऐसे लोग इसमें गिरने का 
फल अवश्य प्राप्त करते हैं । विरुद्ध या अविरुद्ध कोई भी क्रिया हो, कुछ न कुछ 
फल मिलेगा ही ।. 

इसीलिए प्राचार्यों ने स्वराष्ट्रशिक्षा को सांगोपांग ग्रहण करने का उपदेश 
दिया है । विरुद्ध क्रिया विरुद्ध फल को जन्म देती हैं । अनुकुल क्रिया भ्रनुकुल फल 
को जन्म देती है । यदि कोई गतँपात रूपी फल को प्राप्त करना चाहे, तो समझना 
चाहिए कि उसमें राष्ट्रिय ज्ञान नहीं है भौर राष्ट्रिय ज्ञान से सम्पन्न पुरुषों से 
द्वेष करता है । 
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('राष्ट्रियज्ञानहीनानाम्‌'--राष्ट्र' राष्ट्रियज्ञानं चोक्त पूर्व॑म्‌ । तेन 
हीनाः-रहिताः 'तथा'-अपि च 'राष्ट्रियद्द षिणाम्‌ -राष्ट्रजवि रोधिनः 
तेषां,'एक' केवलं 'गत्त पातं -गर्ते-निम्नदेशे पांतः-पतनं 'विहाय' त्यक्त्वा 
“किचिदपि'- अन्यत्‌ किमपि 'न विद्यते'--न वतंते । प्रापणीयं फलमिति 
शेष: । 

झयमत्राशय:-ये किल स्वयं राष्ट्रियज्चानहीना अपि कल्याणाऽऽकाङ - 
क्षिणो भवन्ति, ग्रथ च राष्ट्रियाणां द्वेषं चाचरन्ति, ते हि गर्त5वश्यमेव 
पतन्ति, तदेवैकं तेषां भोग्यं वर्तते, न$त्यत्‌ किचिदपि । अ्रयमुपदेश: खलु 
राज्यवादिनामपि कृते ज्ञेयः । एवमनेनेदं बोध्यते-केना$पि वा निमित्तेन 
खलु स्वराष्ट्रज्ञानं स्वराष्ट्रजपुरुषज्ञानं च यैर्नाजित ते खलु स्वकल्याणा- 
5काडः क्षिणश्चेत्‌ कि कुर्वीरन्‌ ? इत्यतस्तेषां कृते स्वकल्याणसाधनाय 
राष्ट्रिपज्ञानसम्पन्नपुरुषावलम्बनमुपदिष्टम्‌ । परं यदि ते तथा भ्रक्ृत्वा 
'राष्ट्रियान्‌' राष्ट्रे जातं राष्ट्रियं--राष्ट्रज्ञानं तदस्ति येषां पुरुषाणां 
ते राष्ट्रिया:। अशं आदित्वान्मत्वर्थेडच्‌ प्रत्यय: । राष्ट्रियज्ञानसम्पन्न- 
पुरुषा इति यावत्‌ । तान्‌ विद्विषन्ति, द्वेष्टु शीलं येषां वा । ताइशा 
भवन्ति । राष्ट्रियाणां द्द ष:--वैरं अस्ति येषां ते. ताइशा वा भवन्ति। 
शत्रुत्वं स्वाभाविकं यत्किञ्चिन्निमित्तकं वा भवतु, तेषाम्‌ सम्बन्ध 
सामान्ये षष्ठीयम्‌ । अथवा 'कृते' इत्यघ्याहायं व्याख्येयम्‌ । एताइशानां 
कृते एकमेव फलं वतंते गर्त्तपातरूपम्‌ । भुवि यो निम्नप्रदेशो भवति 
यस्मादुत्थानमेवातिकठिनं भवति । तस्मिन्पातः पतनम्‌ । अत्र खलु पारः 
तन्त्र्यरूपो गर्तः । तस्मिन्पतनरूपमेकं फलमेताइशा अवश्यमेव प्राप्नु- 
बन्ति । ऐतदेकं फलं विहाय अन्यत्किञ्चित्‌ अपि कीद्गपि धर्मार्थेका †- 
मोक्षे ति चतुविषेष्वन्यतमत्‌ किमपि फलं नास्ति । या काऽपि क्रिया 
विरुद्धा वाऽविरुद्धा वा भवतु, फलं तु किचिज्जनयिष्यत्येवेति स्वभावः 
क्रियात्वाऽवच्छेदकाऽवच्छिन्नस्य । यदेव फलमुद्दिश्य यैव क्रिया साङ्गो- 
पाङ्गा तदनुभवशालिमिः तत्तत्कार्यकारणममंविङ्भिः भरनुष्ठेयतया प्रतिः 
ज्ञायते सैवाऽविसंवादेनाऽनुष्ठिता सत्येवं तत्फलमपि पूरांतया प्रसूते इति 


मनुष्य दो प्रकार के होते हैं -मद्रनीतिप्रघान तथा भ्रभद्रनीतिप्रघान । आयौ 
को भद्रनीति प्रधान माना जाता हे । ये दो प्रकार के हैं, थ्रादश राष्ट्रवादी, तथा 
आदर्श राज्यवादी । ग्रनाे. प्रमद्रनीति प्रधान होते हैं । ये मी दो प्रकार के होते है 
राज्यवादी तथा राष्ट्रवादी झादर्श राज्यवादियों को नीति चिरकालिक और 
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विश्वेषां विदुषां विदिततम्‌ । एवं यैव च क्रिया यदेव फलमुहिश्या5नु- 
भवशालिभिरननुष्ठेयतया प्रतिज्ञायते सैव निषिद्धा क्रियाऽनृष्ठिता चेत्त- 
त्फलमवश्यमेवाभिलषितफलं प्रति व्यभिचरतीति सिद्धान्तः । स्वोन्नति- 
फलप्राप्त्यं खलु 'स्वराष्ट्रशिक्षान्तम्‌' (रा. [7) इत्यनया कारिकया 
भ्राचायः स्वराष्ट्रशिक्षां साङ्गोपाङ्गां समनृष्ठेयतया प्रत्यपीपदत्‌ । अत 
खल सेव स्वसमुन्नतिरूपं फलमुत्पादयितु प्रभवति नाऽन्या निषिद्धा । 
ग्रथ च सवंश्रष्ठ शोभनभाग्यवत्त्वरूपफलमुहिश्य, स्वराष्ट्रशिक्षाऽनुकूलं 
सवदा कार्याऽऽचरणं प्रतिज्ञातम्‌ 'तद्विरुद्धा हि त्रिया स्वराष्ट्रशिक्षाया 
अग्रहणम्‌, अथ च स्वराष्ट्रशिक्षासम्पन्नता द्रोहश्चेति सा विरुद्धा क्रिया 
कथमनुकूलां फलं जनयितु' सम्पद्येत । ग्रथ च विरुद्धा. क्रिया विरुद्ध 
फलां ठु जनमत्येवेति निसर्गस्ततस्तदपि निरूपणीयमेवेति स्वराष्ट्रशिक्षाया 
अग्रहण तत्सम्पन्नानां द्रोहश्चाऽत्र गतंपातरूपं फलमेकमवण्यं प्रसृते इति 
निरूपितम्‌ । एतेन ग्रतंपातरूपं फलं यदि केऽपि नाम वाञ्छेयुस्त एव 
राष्ट्रियज्ञानहीना भवन्तु । ग्रथ च राष्ट्र्यज्ञानसम्पन्नान्‌ पुरुषान्‌ विद्वि- 
षन्तु नामेति बोधितम्‌ । न खल्‌, कश्चिदपि प्रक्ृतिस्थश्चेतनो गतंपातम- 
भिवाञ्छन्‌ लोके दृष्ट इति ज्ञानहीनता ज्ञानसम्पन्नद्वेषणं च निषिध्यते 
समुन्नतिरूपं फलमुहिश्येत्यन्यदेतत्‌ । एतेनाऽऽदर्शराज्यवादिनोऽपि राष्ट्रिय 
ज्ञानहीना भ्रभविष्यंश्चेत्‌ राष्ट्रियज्ञानसम्पन्नान्‌ अ्रद्विषिष्यन्‌ वा गतपात 
रूपफलमवश्यमभोक्ष्यन्‌ इत्यपि बोध्यमेव । ग्रत्रेदं बोध्यम्‌-मनुष्या- 
स्तावद्‌द्विविधाः_भद्रनीतिप्रघाना अभद्रनीतिप्रधानाश्चेति । तत्र भद्र- 
नीतिप्रधाना एव म्रार्या इति व्यपदिश्यन्ते । एतेऽपि द्विविधाः आदशं- 
राष्ट्रवादिनः आदर्शराज्यवादिनश्चेति । श्रभद्रनीतिप्रधाना अनार्या 
भवन्ति । एतेऽपि द्विविधाः राज्यवादिनो राष्ट्रवादिनस्चेति । तत्राऽऽदशं- 
राज्यवादिनां नीतिः खलु न चिरकालिकां समुन्नतिव्यवस्थां स्थापयितु 


समुन्नति व्यवस्था के स्थापित करने में समर्थ नहीं होती । भ्रादर्शराप्ट्रवादियों की 
नीति ही सुनीति कहलाती है, जो निखिल ब्रह माण्ड की कल्याणकारिणी होती हैं। 
राष्ट्रिय ज्ञानहीनता से तथा राष्ट्रियज्ञान-सम्पन्न पुरुष से द्वेष के कारण उन्नति 
नहीं हो सकती है । ऐसा करने से गतंपात प्रवश्यम्मावी होता है । जिस राष्ट्र में 
राष्ट्र की समुन्नति चाहने वाले लोग रहते हैं, वह राष्ट्र कभी भी परतन्त्र नहीं हो 
सकता है । स्वतन्त्रता का सम्मान सभी लोग करते हैं । मुखं लोग भी स्वतन्त्रता 
का भ्रपमान नहीं करते हैं । 
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प्रभवति । सङ घवाद्यपरपर्यायाणां राष्ट्रवाद्यनार्याणां व्यक्तिवाद्यपर- 
पर्यायाणां राज्यवाद्यनार्याणां च नीति: पुनः कुनीतिरेव सर्वथा सर्वतश्च 
मात्स्यन्यायमु-द्गावयन्त्य शान्तिकारिशीति सा हेयतयैव समभिलष्यते 
इति समामनन्ति नयाम्नायाचार्याः ततश्चाऽऽदर्श राष्ट्रवादिनामेव नीतिः 
सुनीतिरिति सेव निखिलब्नह्माण्डकल्याणकारिणी भवितु' प्रभवतीत्यादि 
सर्वमपि भकत भाष्यकृत्मणीतक्रान्तिकौमुदीतोऽवसेयम्‌ । समुन्नतिः किल 
क्वापि राष्ट्रियज्ञानहीनतया राष्ट्रियज्ञानसम्पन्नपुरुषद्व षेण च नैव 
भवितु शक्येति, तथा न भाव्यम्‌ । इत्येव न किन्तु राष्ट्रियज्ञानहीनतया 
राष्ट्रिज्ञानसम्पन्नपुरुषद्व णेण च गर्तपातोऽवश्यं भावीति सर्वाऽधमफल- 
भोगान्निवतितु चाऽवश्यमेव यतितव्यमिति विज्ञेयं सुधी भिरित्यलम्‌ 

॥9॥ 

(एवं शिक्षाविषयो निरूपितः सर्वोपि तत्फलवरणानपुरः सरम्‌ । 
एतत्सवं' स्वसमुन्नतिकामाय पुरुषाय । स्वसमुन्नति च सर्वोऽपि कामयत 
एवेति स्वभावो वस्तुमात्रस्य । एतस्याः पूर्तेनिदानं परं राष्ट्रमेवेति 
निखिललोकप्रसिद्धम्‌ । श्रतस्तद्राष्ट्रः कदाऽपि नाऽवमन्तव्यं परतन्त्रः 
मपि । स्वतन्त्रं तु सर्वे: स्वीयैः परैश्च सम्मान्यत एवेति तदवमाननं तु 
मुर्खेणापि नैव क्रियते. । परं चतुविधसम्बन्धेनाऽपि यत्‌ स्वीयं राष्ट्र: 
भवितुमहति, तदपि कदाऽपि नाऽवमन्तव्यं परेरवमानितमपोति फलनिदेश- 
पूर्वकं विवृण्वन्नाह 

सुक्तिमुक्तिप्रदं राष्ट्र नरो. यो. नाऽवमन्यते ॥। 
सवंसम्पन्निधानानि लमतेऽसौ : महायशाः ।।20|। 

[अधिक से भ्रधिक सुखभोग तथा स्वातन्त्र्य-को देने वाले राष्ट्र का जो 
नर अपमान नहीं करता, वह महान्‌ कीतिशाली पुरुष सम्पूर्ण सम्पदाओं के 
निघानों को प्राप्त करता है ।।20] 

ऱ्य 

स्वराष्ठू का कमी भ्रपमान नहीं करना चाहिए-इस का फल निदेशपुर्वंक 
विवरण' दिया जा रहा है :-- 


कारिका-20. 

जीवलोक का यह स्वभाव है कि. वह स्वप्रकाश का सम्मान करता है, पर- 
अकाश का अपमान करता है । परतन्त्रता के कारण स्वप्रकाश तो स्वयंमेव प्रकाशित 
होता है । परतन्त्रता के कारणा परप्रकाश किसी भ्रन्य प्रकाश की अपेक्षा करता है, 
तब प्रकाशित होता है । परतन्त्र होने से परप्रकाश स्वप्रकाश से दुर्बल है भ्रोर 
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(भुक्तिमुक्तीति । यः-नरः -भृक्तिमुक्तिप्रदं-राष्ट्र--न--अव- 
मन्यते अ्रसो--महायशा: - सर्वंसम्पन्निधानानि - लभते । इति परियोज- 
निका |] 

“य--वर्ष्यंमान: 'नरः' मनुष्यः “भुक्तिमुक्तिप्रदम्‌ भुक्ति:-- 
आपेक्षिकं सुखं, मुक्तिः-परिपूर्णं सुशं च _अदाति तत्‌ राष्ट्र” 
व्याख्यातपुवम्‌ न अवमन्यते' न अपमानं करोति । 'असौ' एतादृशः 
पुरुषः 'महायशाः-महत्‌-विस्तृतं यशः--कीतिः यस्य सः महायशाः स॒न्‌ 
'सर्वेसम्पत्निधाना नि'-सर्वा:-समस्ता: सम्पद:-अभिलषितवस्तूनि तासां 
निधानानि-निधयः तानि 'लभते प्राप्नुते ॥ क 

अयमत्राशयः सर्वोऽपि खलु जीवलोकः स्वप्रकाशं सम्मानयति, पर- 
प्रकाश चाऽपमानयति इति सर्वत्रैव दृश्यते । युक्त चेदम्‌ । स्वप्रकाशं 
खलु स्वयमेव प्रकाशते स्वतन्त्रतया, परप्रकाशं च प्रकाशे प्रकाशकान्तर- 
मपेक्षते परतन्त्रतया इति परप्रकाशं स्वप्रकाशाहुवंलम्‌ । स्वप्रकाशं च 
परप्रकाशात्प्रबलमिति प्रबलदुर्बलभावः सर्वेरपि स्वभावत एव निर्णीतो- 
ऽस्ति । श्रत एव स्वाभाविकोऽयमिति नोपायानां कोप्यपि परावतितुः 
शक्यते । परावर्तेनस्याऽऽवश्यकताऽपि नाऽस्ति। । अथ च प्रबलं स्वप्रकाशं 
स्वयं प्रकाशमानं सत्‌ परानपि यथायथं ्रकाशयतीत्यायेस्वभावमवगाहते । 
दुर्बलं परप्रकाशं स्वयमप्रकाशमानं सत्‌ परान्‌ पुनर्यथा कथंचिदपि न 
प्रकाशयतीत्यनार्यस्वभावमवगाहते । श्रत एव आर्याः स्वप्रकाशशीलाः 
परप्रकाशकस्वभाववत्तया अनार्यानप्या यंगुणेः प्रकाशयितु' यतन्ते । भ्रना- 
याश्च परप्रकाशशीलाः पराच्छादकस्वभाववत्तया आर्यानप्यनायंगुणरा- 


स्वप्रकाश परप्रकाश से प्रबल होता है । प्रबल स्वप्रकाश धार्यस्वभावतः स्वयं 
प्रकाशमान होते हुए दूसरों से मी सम्यक्‌ प्रकाशित करता है भोर दुर्बल परप्रकाश 
्नार्यस्वमावतः स्वयं प्रकाशमान होते हुए दूसरे को प्रकाशित नहीं करता है । 
्राये लोग स्वप्रकाशशील हैं। प्रायं लोग पने परप्रकाशक स्वभाव के कारण 
प्रनायों को मी अपने गुणों से प्रकाशित करने का प्रयत्न करते है । परप्रकाशशील 
प्रनायों का स्वभाव दूसरों के गुणों का भाच्छादन करता है । ग्रतः वे भ्रायो को 
भी भ्रनायें गुणों से झाच्छादित करने का प्रयास करते हैं । जैसे कि सूरय स्वप्रकाश 
है ग्रौर ग्रपने परप्रकाश स्वमाव के कारण मेघों को भी प्रकाशित करता है, परन्तु 
मेघ परप्रकाश होते हुए पराच्छादक स्वभाव के कारण सूयं को भी भ्राच्छादित कर 
देते है ! सबको प्रकाशित करने के कारण ही सूर्य को समी लोग सम्मानित करते 
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च्छादयितु' यतन्ते इति स्वभाव एवायमार्याणामनार्याणां च । यथा सूर्य: 
स्वप्रकाशः सन्‌ परप्रकाशक्रस्वभाववत्तया मेघेम्यो$पि प्रकाशस्वभावगुरां 
दत्त्वा प्रकाशयति, मेघाः पुनः परप्रकाशाः सन्तः पराच्छादकस्वभाववत्त- 
या सूर्यायाऽप्याच्छादकत्वं दत्वा सूर्यमाच्छादयन्ति । परं त्वेवं सत्यप्यायें: 
स्वप्रकाश इति स नाऽपेक्षते स्वात्मनः प्रकाशाय, श्रत एवाऽऽत्मानं सर्वेतो- 
भद्रतया प्रकाशयन्‌ सर्वानपि सम्मानयन्नन्त भ्रनार्यानप्यार्यीकतु प्रभवत्ये- 
वेति सम्मानभाजनं सवंत्र भवतीति सर्वोऽप्येनं सम्मानयति । एवमनायें: 
पुनः परप्रकाश इति सोऽपेक्षत एव स्वात्मप्रकाशाय प्रकाशकान्तरम्‌ । 
अत एव स्वयमेकतोभद्रतयाऽऽत्मानमेवाऽन्यतः प्रकाशमादाय प्रकाशय- 
स्ञन्यांश्चाप्रकाशयन्‌ केवलमात्मानं सम्मानयन्नन्यांश्चाऽसम्मानयन्नन्ते 
भ्रार्यानप्यनायंतया न रक्षितु' प्रभवतीति सर्वोऽप्येनमवमानयति । एवं च 
सर्वथाऽपि स्वतन्त्र एव सम्मानयोग्यः परतन्त्रश्चाऽपमानयोग्य इति फलि- 
तमिति वस्तुस्थितिः। तदेवं वर्तमाने यत्‌ किल भू क्तिमुक्तिप्रदं राष्ट्र तद्‌ 
यदि देवदुविलसितेन परतन्त्रं तदा कि तदपमानयोग्यमेवाऽऽहोस्वित्स- 
म्मानयोग्यम्‌ ? इति प्रश्नः, ग्रयमभिप्राद: स्वतन्त्रतायाः सम्मान्यतया 
परराष्ट्रमपि स्वतन्त्रमिति सम्मान्यम्‌ । परतन्त्रतया ऋवमान्यतया स्व- 
राष्ट्रमपि परतन्त्रमित्यवमान्यमेवेति प्राप्ते ग्राचार्यो नैतदय क्तमिति प्रति- 
पादयति-भुक्तिमुक्तिप्रदमिति । स्वराष्ट्रमेव खलु भृक्तिमुक्तिप्रदं भवति 
इत्येको नियमः । ग्रथ 'भृक्तिमुक्तिप्रदमेव स्वराष्ट्र भवतोति द्वितोयो 
नियमः । प्राक्ृताप्राक्ृतेति द्विविधो बाह्यः स्वत्वप्रयोजकः सम्बन्धो यः 
पितृभूत्वरूपः पूवं मुक्तः 'पितृपुण्यभुवं' (रा. 4) इति कारिकायां स एवाऽत्र 

भुक्तिपदेन लक्षितः। प्रधानाऽप्रधानेति द्विधा आन्तरः स्वत्वप्रयोजकः | 
सम्बन्धो यः पुण्यभूत्वरूपः पुर्वेमुक्तस्तत्रैव (रा. 4) स एवाऽत्र मुक्तिपदेन 


हैं । इसी प्रकार प्राय स्वप्रकाश है । म्तः अपने को सब प्रकार से प्रकाशित करते 
हुए भ्रोर समी का सम्मान करते हुए ग्रनार्यो के मी ग्रार्ग बनाते हैं। अतः सवंत्र 
सम्मानित होने से प्रनार्य परभ्रकाश होते हैं भ्रपने प्रकाश के लिए अन्य प्रकाश 
की अपेक्षा रखते है । प्रतः केवल प्रपने को प्रकाशित और दूसरों को प्रप्रकाशित 
करते हुए स्वयं को सम्मानित ग्रोर दूसरी को ्रसम्मानित करते हुए अनार्य स्वमाव 
के कारण य्रायों की मी रक्षा नही कर पाते हैं । ग्रतः समी उन्हें प्रपमानित करते 
हैं । कथन का सारांश यह है कि स्वतन्त्र का सर्वत्र सम्मान होता है, परतन्त्र का 
अपमान होता है । 
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लक्षितः। चतुविधसम्बन्थेना$प्यनेन यदय क्त राष्ट्र तत्स्वतन्त्रं वाऽस्तु 
परतन्त्रं वा स्वकोयं तु तदेव भवितुमर्हति । एवमेव स्वकीयमेव तद्धवति 
यदुक्तः चतुविधसम्वन्धवत्‌ तत्स्वतन्त्रं वा परतन्त्रं वा नाऽन्यदीयमिति 
पूव निरूपितमेव 'समानसंस्कृति' (रा. 3) इत्यत्र भाष्ये । इदमप्यत्र 
बोध्यम्‌ - भुक्तिर्भोगः, स द्विविधः ग्रनुकू लः भ्रतिकूलश्च । सोऽपि द्विविधः 
प्रत्येक बाह्य भ्राम्यन्तरश्चेति । सरवोऽ-ययमापेक्षिक एव । मुक्तिः-मोक्षः, 
अयमपि द्विविधो बाह्य ग्राभ्यन्तरश्चे ति, सोऽपि प्रत्येक द्विविघ ग्रापेक्षिकः 
पूर्णश्चेति । समस्तमपि भोगत्वाऽवच्छेदकावच्छिन्न, मोक्षत्वाऽवच्छेदका- 
ऽवच्छिन्न' च स्वराष्ट्रमेव ददाति । यदेव च राष्ट्र ददाति समस्तमेतत्तदेव 
च सर्वथा स्वकीयमपि भवितु' शकनोतीत्यपि पूर्व 'समानसंकृति' (रा. 3) 
इत्यस्या भाष्याऽवसरे उक्तमेव । इदं तु बोध्यमेव-स्वतन्त्रं स्वराष्ट्र 
समस्तानामुपादेयतयाऽभिलषितानां भोगानां प्रदायक भवति । परतन्त्र 
च तदेव समस्तानां हेयतयाऽमिलषितानां भोगानां प्रदायक भवति इत्यपि 
“ुमर्थं साधनम्‌ (रा.6) इत्यस्या भाष्ये निरूपितमेव । मोक्षः पुनने केना- 
ऽपि प्रक्ृतिस्थचेतनेन हेयतयाऽमिलष्यते इति सर्वे णाऽप्युपादेयतयेवाऽमिल- 
ष्यते इति । ग्रप्रकृतिस्थचेतनः कोऽ'्प्रभिलषति चेत्‌ तस्य पशुपतित्वा- 
द्वा पशुत्वाद्वा स न शास्त्रेऽत्राऽधिकियते। यतः खलु शास्त्राशि कुहचित्‌ 
प्रवतँयन्ति कुतश्चित्‌ च निवतंयेन्त्यविकारिणम्‌ । भ्रत एव शास्त्रलक्षण- 
मेवमुपदिष्टं भट्टकुमा रिलेण-- 


यदि भुक्तिमुक्ति प्रदान करने वाला राष्ट्र, दुदव से परतन्त्र हो जाय, 
तो क्या वह सम्मान योग्य होता है प्रथा पमान योग्य ? इस प्रश्न का उत्तर 
यह हे कि स्वतन्त्रता का सम्मान किया जाता है । ग्रतः स्वतन्त्र पर- 
राष्ट्र का मी सम्मान होता चाहिए । परतन्त्रता का अपमान किया जाता है । 
वस्तुत: स्वराप्ट्र ही मुक्ति-मुक्ति, प्रदाता होता है और मुक्ति-मुक्ति प्रदाता ही 
स्वराष्ट्र होता है । यह प्राकृत-प्रश्राकृत दो प्रकार का बाह्य स्वत्व प्रयोजक सम्बन्ध 
और प्रधान-अप्रधान दो प्रकार का प्रान्तरिक स्वत्व प्रयो जक सम्बन्ध क्रमशः मुक्ति 
आर मुक्ति पदों से लक्षित किया गया है । इस चतुविध सम्बन्ध से युक्‍त राष्ट्र 
स्वतन्त्र हो या परतन्त्र, वही स्वकीय हो सकता है । म्तः परतन्त्र स्वराप्ट्र का मी 
प्रपमान होता है । 

मुक्ति (मोग) मी दो प्रकार का है-प्रनुकूल्न एवं प्रतिकूल । ये मी बाह्य और 
आस्यन्त्रर भेद से द्विविध होते हैं। मुक्ति मोक्ष को कहते है। यह भी दो प्रकार 
का है-बाह्य म्रौर म्राभ्यन्तर । ये भी भापेक्षिक और पूणां भेद से द्विविध होते हैं। 
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प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा ॥ 
पु सां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमिति कथ्यते ।।इति । 


इष्टसाधनत्वबोधनेन कार्ये प्रवतेयति शास्त्रमनिष्टसाधनत्वबोधदेन 
चा$कार्यान्निवतंयतीति तु तत्त्वम्‌ । अतएव कार्याऽकार्यव्यवस्थाविषये 
शास्त्रं प्रमाणं भवतीत्याह भगवान्‌ वासुदेवोऽपि पार्थ प्रति यथा-- 

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं कार्याऽकार्यव्यवस्थितौ । इति गी. ]6/23) 
शास्त्रे चाऽधिकारी मानवलोकेऽत्र स्वातन्त्र्येण मनुष्य एव । पारतन्त्र्येण 
तु समस्तमपि जडाऽजडं वस्तु । समस्तवस्तुनः किल यथायथं कल्याणाय 
मनुष्य एव स्वभावेन नियतः पराशिवेनेति । ग्रत ` एव मनुष्य एवा$त्र 
प्रकृतिस्थचेतनः । तदपेक्षया परतन्त्राशच पशवः प्रकृतिस्थचेतनाः । 

इदमप्याकलनीयम्‌ तत्र तत्र सन्देह एव किल निर्णयाऽवसर- 
मुत्थापयति कार्याऽकारयं विषये । संदेहश्चेदं युक्तमयुक्त वा इत्याकारको 
विरुद्धकोटिद्वयाऽवगाहि ज्ञानमवलम्बते । विरुद्धको टिद्वयाश्वगाहिज्ञानं 
च प्रतिपन्न निश्चयानां, अ्नुत्थितसन्देहानां वा नास्तीति ते न निर्णयमा- 
काड क्षन्ते । मनुष्यस्यैव सन्देहो भवति, _ज्ञानप्रधानयो निसमुत्पन्नत्वात्‌ । 
पशवस्तु न ज्ञानप्रधानयोनिसमुःद्भ,ता इति न सन्दिहते। ग्रत एवं यो 
मनुष्योऽपि अत्यन्ताऽज्ञ तयाऽनुत्थितसन्देहः पशुप्रायः स मा नाम मोक्षमु- 
पादेयतयाऽभिलष्यतु, प्राप्तप रिपूर्णंमोक्षो मनुष्यः कोऽपि परिपूर्णंनिश्चया- 
न्नष्टसन्देहः पशुपतिसमानो निराशंसतया मोक्षं पुणांतया हेयतयेव वाऽभि- 
लष्यतु न शास्त्रस्याऽनवकाशः सिद्ध्यति । मध्यकोटिनिविष्टेषु शास्त्रस्य 
` साऽवकाशत्वात्‌ । श्रत एवाऽन्यत्रोक्तम्‌-- 
नाऽत्यन्तमज्ञो नो तज्ज्ञः सोऽस्मिन्‌ शास्त्रेऽधिकारवान्‌ !इति। 


स्वतन्त्र स्वराप्ट्र, उपादेयता से समस्त भ्रमिलषित भोगों का प्रदायक होता है घौर 
परतन्त्र राप्ट्र हेयता से भ्रभिलषित भोगों का प्रदायक होता है । कोई भी प्रकृति- 
रूप चेतन शील मोक्ष की देयता से भ्रमिलाषा नहीं करता है, अपितु उपदेयता 
से करता है । यदि भ्रप्रकृतिस्थ चेतनकील भअमिलाषा करता भी है, तो पशुपति या 
पशु होने से उसे शक्ति श्रधिकृत नहीं करता है । शास्त्र का लक्षण बतलाते हुए 
कुमारिलमट्ट ने कहा है कि जो इष्टसाधनत्वबोघन से सत्काय में प्रवृत्त करता है 
तथा अनिष्टसाधनत्व-बोधन से प्रकार्य से निवृत्त करता है, वह शास्त्र, है । जब 
.कार्याकार्य व्यवस्था का प्रश्‍न उपस्थित होता है, तब शास्त्र को ही माना जाता है। 
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एवं च स्वकीयत्वेन सर्वथा सम्मान्यत्वं परतन्त्रस्याऽपि स्वराष्ट्रस्य 
प्राप्त, परकीयत्वेन च स्वतन्त्रस्याऽपि परराष्ट्रस्य ग्रसम्मान्यत्वं प्राप्तं, 
एवमव स्वतन्त्रस्य प्रबलतया स्वंसम्मान्यतया परराष्ट्रस्याऽपि स्वतन्त्रस्य 
सम्मान्यत्व प्राप्तम्‌, परतन्त्रस्य दुबलतया सर्वेषामवमान्यतया' स्वराष्ट्र 
स्याऽपि परतन्त्रस्य ्रवमान्यत्वं प्राप्तम्‌, तत्र सन्देहः स्वराष्ट्र स्वतन्त्रः 
सव सम्मान्य परतन्त्रमपि वा ? स्वराष्ट्रः परतन्त्रमवमान्यमेव ना5वमान्यं 
वा ? परराष्ट्र स्वतन्त्रं सम्मान्यमेवाऽवमान्यमपि वा ? परराष्ट्र परतन्त्रः 
मवमान्यमंव वाऽनवमान्यमपि वा? इति । तत्र स्वराष्ट्र स्वतन्त्रमेव 
सम्मान्यं न परतन्त्रमपि, स्वराष्ट्र परतन्त्रमवमान्यमेव न सम्मान्यम्‌, 
परराष्ट्र स्वतन्त्रं सम्मान्यमेव नाऽवमान्यम्‌, परराष्ट्र परतन्त्रमवमान्य- 
मेव न सम्मान्यमिति पूर्वपक्षसिद्धान्तः । नाऽय सिद्धान्तः समञ्जसः, भत 
आह स्वराष्ट्र परतन्त्रमपि नाऽवमान्यमिति। यतः खल्वेतङ्भ क्तिमुक्ति- 
प्रदम्‌ । भ्रयं भावः-स्वतन्त्रमपि परराष्ट्र" न भूक्तिमुक्तिप्रदं भवति. किन्तु 
परतन्त्रमपि स्वराष्ट्रमेव भृक्तिमुक्तिप्रदं भवतीति स्वराष्ट्र परतन्त्रमपि 
नाऽवमान्यम्‌ । सम्माने गौरवं च सवंथा भूक्तिमुक्तिप्रदस्येव राष्ट्रस्य 
भवितुमहंतीजि कारिकाभावः। स्वराष्ट्रं स्वतन्त्रं वा परतन्त्रं वा भवतु 
सर्वदा तत्सम्मान्यमेव न कदाऽप्यवमान्यं तत्‌ इत्युत्तरपक्ष सिद्धान्तः । 
त्रेदमाकलनीयं रहस्यम्‌ आर्याः किल राष्ट्रवादिनः स्वंतोभद्रनीतिः 
प्रधाना इति परस्परं सम्भावनैकप्रणयिन इति परतन्त्रं परराष्ट्रमपि 
नाऽवमानयन्ति । ते हि सवंसुहृद्‌ इति सर्वाण्यपि राष्ट्रणि सम्मानय- 
त्येव । अथ राज्यवादिनः कृत्रिमाऽऽर्या इति परस्परदानेकप्रवणा इति 
सर्वेषां सकारणमित्राणीति स्वतन्त्राणि सर्वाण्यपि राष्ट्राणि सम्मान- 
यन्ति । स्वराष्ट्रन्तु परतन्त्रमपि सम्मानयन्त्येव । परतन्त्रं पुन: परराष्ट्र 
स्वार्थलाभे सम्मानयन्ति स्वार्थहानौ चाऽवमानयन्ति । ग्रतार्याः पुनः 


इस मानवलोक में स्वतन्त्र होने से मनुष्य ही शास्त्र का ग्रधिकारी हैं । पर- 
तन्त्र होने से जड़ाजड़ वस्तु भी परशिव के द्वारा मनुष्य को ही सामान्य वस्तुग्रों 
के कल्याण के लिए नियत किया गया है । भ्रतः मनुप्य को ही प्रकृतिस्थ चेतन 
माना गया है। कार्याकार्य के विषय में सन्देह ही निणंय का भ्रवसर उपस्थित 
करता है । यह युक्त है या प्रयुक्त, यह विरुद्ध कोटिक ज्ञान सन्देह में होता है। 
यह ज्ञान प्रतिपन्न निश्चय तथा अनुत्यित सन्देहों में नहीं होता है । प्रतः वे 
निर्णय की ग्ाकांक्षा नहीं कर पाते हैं । मनुष्य में ही कार्याकार्यं का (विचार) 
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सङ घवादिनः स्वराष्ट्रमेव सम्मानयन्ति । परराष्ट्राणि पुनरिमे सन्देहा- 
कुला: सर्वदा परस्परविनिमयॅकप्रणायिमानसा: सर्वत्रोदासीना: स्वतन्त्रा- 
णि सम्मानयन्ति परतन्त्राणि चा$वमानयन्ति । स्वराष्ट्रमपि पारतन्त्र्येण 
ग्रस्तं सत न सम्मानयन्ति । न चाऽवमानयन्ति । अथ व्यक्तिवा दिनोऽनार्या 
अभिनिविष्टमढा इति परस्पराऽपहारमात्रजीवनाः सर्वशत्रवः सर्वाण्य- 
प्यवमातयन्त्येव । स्वपारतन्त्र्येणाऽशक्तौ स्वस्य भयेनेव सम्मानयन्ति 
सर्वेदेति । भ्रत्रा$पीदं तत्वम्‌ - आर्या: खलु भद्रप्रधानाः . अनार्याश्चाञ्भद्र- 
प्रधानाः । तत्राऽपि राष्ट्रवादिनः सर्वतोभद्रनीतिप्रधानाः राज्यवादिन- 
इचैकतो भद्रनीतिप्रधानाः । सङ घवादिनः पुनरेकतोऽभद्रनीतिप्रधानाः। 
ब्यक्तिवादिनश्च सर्वतोऽभद्रनीतित्रधाना इत्यलम्‌ । 'उपाध्यायाम्‌ 
(मनु 2.4.5) इत्यनेन मनुना 'मातृदेवोभ'व इत्याद्य पनिषद्धिः 
इचसम्मान्यत्वं निर्णीतम्‌ । तच्चात्र पूवं निरूपितमेव । श्रयं भावः 
सम्मानप्रयोजकेषु निमित्त षु स्वातन्त्र्यमतिगौणा भुक्तिमुक्तिप्रदत्वाःपेक्षया । 
यतः साशंसा आर्या आत्मानं सम्मानयन्त एव परान्‌ ग्रनार्याननार्यतमानपि 
ना$वमानयन्ति । आत्मानमपि नाश्वमानयन्ति । इति तु विशेषः यथा 
योग्य आार्याऽनार्यादिविभागेन तारतम्येन. सम्मानयन्ति । यदा आर्या 
भ्रभाक्तमुक्तिप्रदमपि स्वतन्त्रं परतन्त्रमपि वा राष्ट्रान्तरमार्यतयव नाध्व- 
मन्यन्ते, तदा ते अनार्याणामपि सम्मान्यं भुक्तिमुक्तिप्रदं कथमवमन्येरन्‌ । 
नार्याः पुनः स्वतन्त्रमपि राष्ट्र यत्‌ नाऽवमन्यन्ते तत्र हेतुर्लोभादिः 
संकुचितातार्थः, भयादिर्वा स्वाथंघातहेतुः। एवं च परतन्त्रमपि स्वराष्ट्र 
संदेह उत्पन्न होता हैं, न कि पशु में । क्योंकि मनुष्य में ज्ञान है तथा वह ज्ञान- 
प्रधान योनि में उत्पन्न हुआ है । जो मनुप्य अत्यग्त ग्रज्ञानी है उसमें ज्ञता के 
कारण सन्देह ही उत्पन्न नहीं होता । 

स्वतन्त्र भी परराष्ट्र मुक्ति मुक्तिदाता नहीं होता, किन्तु परतन्त्र भी स्व- 
राष्ट्र मुक्ति-मुबितदायक होता है । अतः परतन्त्र भी स्वराष्ट्र की अवमानना नहीं 
करनी चाहिए । सम्मान में भुक्ति-मुक्तिप्रद राष्ट्र का गौरव होता है । स्वराष्ट्र 
स्वतन्त्र हो या परतन्त्र उसका सम्मान करना ही चाहिए । भ्रार्यलोग तो राष्ट्रवादी 
तथा स्वतो मद्रनीतिप्रधान होते हैं । परस्पर समभाव रखने वाले होते है, भ्रतः ये 
परतन्त्र परराष्ट्र का भी अपमान नहीं करते हैं । सबके मित्र होने सै वे समी 
राष्ट्रों का सम्मान करते हैं । 
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भुक्तिमुक्तिप्रदमिति नैवाऽवमन्तव्यम्‌ । ननु परतन्त्रस्याऽपि प्रनवमाननेन 
को लाभः? इति वदति-सर्वेति। 'भ्रसौ'- नरः बुद्धिमान्‌ पुरुषः 
अनवमन्ता “सर्वसम्पन्निधानानि”-- सर्वाः समस्ताः इज्यमाणः 
ताऽवच्छेदकाऽवच्छिन्ञाः । 'सम्पद:'--सम्यक्‌ प्राप्तयः ग्रनुकूलवेदनीयतया 
सुखावहाः तासां निधानानि निधयः “लभते”--प्राप्नोति । अत्राश्यं 
भावः-- नाऽवमन्यते इत्यनेन उपेक्षामपि नाऽचरति परतन्त्रस्याऽपि 
स्वराष्ट्रस्येति कुतो द्व षाऽवसरः, अवमानननिषेधवरणनेन च 'स्वयं कपदं- 
काऽन्वेषणपरो याचको भत्सितोऽपि सन, अस्मत्प्रपितामहो महाधनी 
महान दाता चासीदित्येवं हास्यास्पदवल्गनाभिरभिमन्यते । इत्यपि 
घ्वनितम्‌ । एवं च एवं भूतो नरः परतन्त्रस्याऽपि भुक्तिमुक्तिप्रदस्य 
स्वराष्ट्रस्याद्द ष्याऽनुपेक्षकश्च यो भवति नरः, अ्सौ स्वःपन्त्रयं प्राप्य 
समस्तमनो रथाऽनुकूलनिधानानि लभत एव । श्रथाश्त एव 'महायशाः' 
अपि भवति दिगन्तव्यापिन्या शोभनीयकीर्त्या च मण्डितो भवति । ग्रथ- 
वैवं व्याख्येयम्‌-श्रसौ एवम्भूतो नरः परतन्त्रमपि स्वराष्ट्रं नाऽवमन्यते यः 
स महायशाः--महनीयकीतिः सन्‌ सर्वसम्पन्निधानानि लभते । भ्रयं भावः 
अनार्याः किलाऽभन्रनीतिप्रधाना इति स्वकीयं राष्ट्र परतन्त्रतया दुःखः 
प्रदमिति मत्वा तदुपेक्षन्ते द्विषन्ति च, तत्स्वराष्ट्रस्य स्वातन्त्र्याप्र यतन्ते 
चेत्‌, परतन्त्रकारिराष्टरान्तरं प्रति हिसायाः परिपूर्त्या एव च स्वातन्त्र्याय 


राज्यवादी जो आये हैं, वे कृत्रिम भार्ग हैं । वे सबके सकारण मित्र होते है । 
अत: सभी स्वतन्त्र राष्ट्रों का सम्मान करते है । अपने परतन्त्र राष्ट्र का भी वे 
सम्मान करते ही है । स्वार्थलाम के लिए परतन्त्र परराष्ट्र का भी सम्मान करते 
ह, किन्तु स्वार्थ-हानि होने पर उसका भ्रपमान करते हैं नार्य लोग संघवादी 
होते हैं । वे केवल स्वराष्ट्र का ही सम्मान करते हैं, परराष्ट्र के प्रति इनके मन में 
सन्देह होता है । ये परस्व-विश्मिय से अनुराग रखने वाले उदासीन होकर स्व- 
तन्त्र राष्ट्रों का सम्मान करते हैं, परतन्त्र राष्ट्रों का भ्रपमान करते हैं। यदि भ्रपना 
राष्ट्र भी परतन्त्रता से ग्रस्त हो जाय, तो न उसका सम्मान करते, न अपमान ही 
करसे हैं । भ्रनार्य व्यक्तिवादी होते हैं, मू होते हैं । परस्पर ग्रपहरण से जीवन 
बिताने वाले समी के शत्रुरूप ये समी का भ्रपमान करते हैं । ग्रपने पारतन्त्य से 
ग्रशक्त भय से ही सदा सम्मान करते हैं । ग्रार्य मद्रप्रधान भोर नाये भ्रमद्र- 
प्रधान होते हैं । राष्ट्रवादी सवंतोमद्रनीति प्रधान, राष्ट्रवादी एकतो मद्रनी तिप्रघान, 
संघवादी एकतोऽमद्रनोतिप्रधान श्रौर व्यक्तिवादी सर्वेतोऽभद्रनी तिप्रघान होते हैं । 
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यतन्ते । ये पुनः केवलमार्यहृदयतथैव स्वराष्ट्रदुःखं दूरीकतु' ध्रयतन्ते 
तेन पारतन्त्र्यकारिराष्ट्रान्तरप्रतिपूर्ये यतन्ते, किन्तु ्रायंतयैव सर्वतो भद्र- 
नीतिप्रियतया इति महनीयकीतित्वमुचितमेव परतन्त्रस्याऽपि स्वराष्ट्र- 
स्याऽनवमन्तुस्तस्याऽपि पुनभू क्तिमुक्तिप्रदस्येति । प्रत एवार्यत्वेन शोभ- 
नीयकोतिमत्तया प्रसिद्धस्य स्वातन्त्र्यप्राप्तिमूलभूते स्वराष्ट्रशिक्षाऽनुः- 
कूलकार्याचरणोवाऽसौ सर्वसम्पन्निधानानि लभते इति तद्य क्तमेव । एवं 
च परतन्त्रस्याऽपि स्वराष्ट्रस्य न कदाप्यवमान कर्तव्य इति बोधितम्‌ । 
अवमन्ता च परिणामेऽविश्लोकोऽतिदुःखी च भवतीति बोधितम्‌ । अन- 
वमन्ता तु परिणामे सर्वसम्पन्निधानानि प्राप्य पुण्यश्लोको भूत्वा कीत्ति- 
शरीरेणाचिरायावतिष्ठते इति ध्वनितम्‌ । कि चेदानीं परतन्त्रमपि 
भुक्तिमुक्तिप्रदं स्वराष्ट्रमेव स्वस्वातन्त्र्यसमये भ्रानन्दयति नान्यत्‌ स्व- 
स्वतन्त्रमपि राष्ट्रम्‌ इत्यपि ध्वनितम्‌ । एतच्च प्रस्तुत भाष्यक्ृतैव स्वोप- 
ज्ञायां 'ग्रन्योक्तितारावल्यां सुष्ठूक्तम्‌ 

सुहुदयि ! पिकपातं माऽवमंस्थाः कदापि 

प्रकृतिमध्षुरवाचं कृष्णदेहं निरीक्ष्य । 

विलसति मधुमासे मानसं मोहयन्तो 


धवलतनुबकाः कि सौख्यमुत्पादयन्ते ॥ 
इत्यलम्‌ ।। 20 ॥ 


एवमन्वयव्यतिरेकाम्यां स्वराष्ट्रशिक्षाया ञ्रावश्यकत्वं निरूपितम्‌ । 

तस्य पुनश्चतुष्प्रकार उपयोगो भवति, श्रधीत्या, बोधेन, झ्राचरणन 

प्रचारेण चेति तेषु सवंदोपादेयतया सर्वंविधाऽभिलषणीयपुरुषार्थसाधन 
RO 


आर्य तो अपने परतन्त्र स्वराष्ट्र की उपेक्षा भी नहीं करता, द्वेष की तो बात ही 
कहां । भ्रवमानना के निषेध-त्रणांन से यह भी घ्वनित होता है कि जैसे कोई मुखं 
याचक पेसे मांगने के लिए निकला हो, लोग उसे फटकार रहे हो तथा यह कह 
रहा हो कि मेरे पितामह तो महाधनी तथा महादानी थे-पुनरपि वह हास्यास्पद 
हो जाता है । ग्रतः गार्य स्वराष्ट्र के दुःख दूर करने का प्रयत्न करते हैं । स्वराष्ट्र 
शिक्षा के अनुकूल आचरण करते हैं । ग्रतः सब प्रकार की सम्पत्तियां प्राप्त करतो 
हैं । इस प्रकार परतन्त्र स्वराष्ट्र का ग्रपमान नहीं करना चाहिए । अपमान करने 
बाला समृद्ध और यशस्त्री बनता हैं। दुष्टतम नार्थो का भी भ्रपमान नहीं करते । 
भ्रनार्य स्वतन्त्र राष्ट्र का प्रपमान नहीं करते, इसका कारण संकुचित लोमादि या 
मयादि होते हैं । इस प्रकार परतन्त्र मो स्वराष्ट्र को मुक्ति-मुक्तिप्रद मानकर 
उसको ग्रवमानना नहीं करनी चाहिए । 
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भूतस्वराष्ट्रस्य स्वातन्त्र्यप्राप्तय उपायतया प्रकारत्रयं सम्यगुपपा दितम्‌ । 
परं तु त्रयमप्येतच्छ्िक्षकाऽभावे नोपपद्चते । प्रचारकाऽभावे कथमेतत्सर्वं 
ज्ञातव्य भवेदिति समस्तस्याऽस्य परं निदानं शिक्षक एवेति तन्निरूपणां 
साम्प्रतमतीव साम्प्रतम्‌ तद्वलेनैव हि राष्ट्रस्य जीवनादिति निरूपयन्नाह्‌- 
यस्मिन्राष्ट्रे न विद्यन्ते राष्ट्रियज्ञानशिक्षकाः । 
आशु नश्यति तद्राष्ट्र भुजङ्गो निविषो यथा ।।2॥॥। 

[जिस राष्ट्र में राष्ट्रिय ज्ञान के शिक्षक विद्यमान नहीं होते, वह राष्ट्र 
निविष सांप के समान शीघ्र नष्ट हो जाता हैं ॥20।] 

यस्मिन्‌ इति । यस्मिन्‌-राष्ट्र - राष्ट्रियज्ञानशिक्षकाः- न-विद्यन्ते 
तत्‌-राष्ट्र-ग्ाशु-नश्यति-निविषः-भुजङ्गः-(नश्यति) इति पदयो- 
जनिका । 

('यस्मिन्‌'--विवक्षिते “राष्ट्र '-- वणित पूर्व 'राष्ट्रिय-ज्ञानशिक्षकाः 
राष्टरज्ञानप्रचारकाः 'न विद्यन्ते-न सन्ति 'तत्‌-राष्ट्रियज्ञानशिक्षका- 
ऽभाववत्‌ 'राष्ट्र'-उक्तलक्षणकम्‌ '्राशु-शीध्र' 'नश्यति-श्रइश्य- 
तमायाति । 'यथा'-येन प्रकारेण 'निविषः-निर्गतविष. “भुजद्भ'-सपपः 
“नश्यति'--नाशमेति । अयमभिप्रायः-शिक्षा हि सर्वस्याऽपि मूलमिति 
सिद्धान्तः, तां चान्तरेण न किमपि सिद्ध यतीत्यपि सत्यमेव । श्रत एव 
तस्याः पूर्वनिरूपणं कृतम्‌ । ्ननन्तरं च तत्प्रचारकविषये । निरूपणमपि 
योग्यमेवेति तदपि कारिकयैतया विधीयते ननु शिक्षा किल व्यापारमात्रं, 
तच्च स्वतन्त्रतया कर्तारमाक्षिपति, परतन्त्रतया च कर्माऽपि । शिक्षकश्च 
स्वतन्त्र इति तमनिरूप्यैव शिक्षणीयानां कथमत्र निरूपणं पूर्वं युज्यते 


कारिका-27 

ग्रन्वय-व्यतिरेक से स्वराष्ट्रशिक्षा को आवश्यक बताया गया हे । राष्ट्रिय 
शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक की उपादेयता पर विचार किया जा रहा हँ- 

शिक्षा ही सबका मूल है । शिक्षा के बिना कुछ मी सिद्ध नहीं होता है । 
शिक्षा एक व्यापार है, जो स्वतन्त्ररूप से कर्ता पर आशित है । ्राचायं ने पहले 
शिक्षणीय विषय के सम्बन्ध में नहीं बतलाया था, भ्रव शिक्षा के बारे में बतला 
रहे हैं, क्योंकि शिक्षक एवं शिक्षणीय में सम्बन्ध स्थापित करने वाली शिक्षा ही 
है । ज्ञान-प्रहरा-व्यापार का दूसरा नाम ही शिक्षा है । विद्या का ग्रहीता मो 
शिक्षणीय होता है । शिक्षा मुख्य है, गौण शिक्षणीय शिक्षक है । शिक्षक भी 
तभी शिक्षक होता है, जब वह शिक्षा ग्रहण कर लेता है । भ्रतः वह मी शिक्ष- 


णीय होता है । 
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इति चेन्ने दं समीचीनं कथनं शडः कस्य भवत इति ब्रूमः । यतो हि 
आचायंण खलु न शिक्षणोयविषये निरूपितमिदानीं किन्तु शिक्षाविषये 
निरूपितम्‌ । शिक्षक-शिक्षणीययोः सम्बन्धविधायिनी शिक्षैवेति 
सेवाऽम्यह्ततया पूवं निरूपयितुमुचिता क्रियाशक्तिूपतया तस्या- 
स्तदेकायत्त्वत्वात्तत्कारकाणाम्‌ । ननु 'स्वराष्ट्र' (रा. ।6) “सदाचरन्तः” 
(रा. 7) “राष्ट्रियज्ञान” (रा. 8) “राष्ट्रिय” (9) भुक्ति-मुक्ति” (20) 
इत्यादिषु स्पष्टमेव' शिक्षणीयविषये मुख्यतया निरूपणं प्रतीयते इति 
कथमुच्यते शिक्षाविषये वर्तेते निरूपणमिति चेदुच्यते । शिक्षा किल 
ज्ञानग्रहणन्यापारस्य नामधेयान्तरम्‌ शिक्षविद्योपादाने” इति. पाणि- 
निस्मरणात्‌। विद्याग्रहणस्य कर्ताऽपि किल शिक्षणीय एव इति 
शिक्षणीयविषयेऽपि निरूपणं चेदागतं तदाऽपि न कोऽपि दोष: | कि च 
'राष्ट्रियज्ञानसम्पच्नान्‌” (रा. 8) “राष्ट्रियज्ञानहीनानाम्‌”--(रा. ।9) 
इत्यत्र शिक्षकविषयेऽपि निरूपणं वर्तत एवेति सहैव शिक्षया मुख्यभूतया 
गौणरूपेण शिक्षणीयस्य शिक्षकस्याऽपि निरूपणां भवति चेत्‌ का नो हानिः। 
अत एव “राष्ट्रस्योत्थान पतने” (रा. 5) इत्यत्र कमण्यनीयर्‌ प्रत्ययान्तं 
शिक्षणीया इति प्रयुज्य शिक्षणीयविषये गौणरूपेण निरूपणं सूचितम्‌ । 
वस्तुतस्तु शिक्षका भ्रपि शिक्षाग्रहणमन्तरा न समुद्भवन्तीति तेऽपि 
शिक्षणीया एवेति यच्छि्रकनिरूपणं विहाय शिक्षानिरूपणं शिक्षणीय- 
निरूपणं च विहितं तदुचितमेव । कि च प्रचारः किलाऽऽचारस्य क्रियते, 
आचारश्च बुद्धस्य क्रियते बोधश्चाऽधीतस्य क्रियते इति परिपाट्या 
प्रचारस्याऽन्तिमफलतया तन्निरूपणमधीतिवोधाचरणादनन्तरं युक्तमेव । 
फलमपि बोजस्याऽपि बीजमिति सरवंनिदानमिति त्वन्यदेतत्‌ । शिक्षाप्रचारे 

विधिवत्‌ गृहोतशिक्षस्य तथार्यज्ञानसम्पन्तस्य तदनुकू लाऽऽचरणशीलस्य 


आचार का प्रचार किया जाता है। आचार प्रबुद्ध का किया जाता है! 
जो शिक्षा ग्रहण करता है, उसको बोध होता है, यही परिप(टी है । फल मी 
वोज से निष्पन्न होता है । बीज ही सव का मुल है । विधिवत्‌ जिसने शिक्षा 
ग्रहण की है, रौर तदनकूल जो भ्राचरण करता है, शिक्षा का प्रचार भी, वही 
कर सकता है । शिक्षक पद से साम्प्रदायिकता का बोध होता है । भ्राचार्यो ने 
सद्गुरु के प्रति परम्पराचरण-शु्र षा से प्राप्त ज्ञान-विज्ञानशालिता को साम्प्र- 
दायिकता कहा है । 


जिनका अन्त:करण कदाग्रहों से भरा हुआ है, वे अनार्य हैं। वे उक्त 
साम्प्रदायिक संज्ञा को कलंकित करते हैं। सम्प्रदाय में ग्रनेक रहस्यपुणं बातें 
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शिक्षकस्याधीन इति तस्याऽत्यन्तिक्रीमावश्यकतां बोधयति-'यसिमिन्‌' 
इति यस्मिन्‌ कस्मिन्नपि राष्ट्रे स्वतन्त्रे परतन्त्रे वा राष्ट्रियज्ञानशिक्षकाः- 
राष्ट्रियज्ञानं व्याख्यातं “राष्ट्रियज्ञानसम्पन्नान्‌” (रा. 8) इत्यस्याः 
कारिकायाः भाष्या$वसरे । तस्य शिक्षकाः-यथायोग्यं शिक्षा-ग्राहकाः 
अत्र शिक्षकपदेन साम्प्रदा यिकत्वमावश्यकमिति बोध्यते । सद्गुरुपरम्परा- 
चरणशुश्च षया समजितज्ञानविज्ञानशालित्वं साम्प्रदायिकत्वमित्याचार्याः। 
तेन खलु सङकुचितमतमात्रपरिग्रंहसाऽभिनवेशाः साम्प्रदायिकपदव्यवः 
हारयोग्या भवितुमइँन्ति । ग्राग्रहग्रहिलान्तःकरणास्ते पुनरनार्यापसदाः 
कलङ्कूयन्ति साम्प्रदायिकाऽभिधानम्‌ । सम्प्रदाये किल बहूनि रहस्यानि 
भवन्ति, तानि किल शिष्यप्रशिष्यपरम्परया सम्यक्‌ प्रदीयन्ते लोकेभ्यः । 
प्रदाने सम्यक्‌त्वं च साङ्गोपाङ्गरहस्यवत्तया तदेतत्सवं शिक्षकपदेन 
व्यज्यते । त एते न विद्यन्ते तद्‌ राष्ट्र एताइग्योग्यशिक्षाकाऽभाववद्‌ 
राष्ट्रमाशु नाशमेति । 


अयमाशयः योग्यराष्ट्रियज्ञानशिक्षाकाऽभावेन स्वराष्ट्रशिक्षायाः 
प्रचाराऽभावः सुतरां भाव्येव | ततश्च चिछद्रप्रेक्षिमिरनाये राष्ट्रान्तरेः 
कुशिक्षाप्रचारो दासभावप्राप्तिकरः कर्तव्य एव । मनुष्यस्य ज्ञानप्रघान- 
योनिसमुत्पन्नतया किमपि नु शिक्षाणीयमेवेति प्रकृतिसिद्धम्‌ । स्वराष्ट्रे 
राष्टरियज्ञानशिक्षाकाऽभावादराष्ट्रियशिक्षाऽपि तैः ग्राह्यं वेति, तदनन्तरं 


होती है, वे शिष्य-परम्परा से लोगों को प्राप्त होती है । यह ज्ञान शिक्षक ही 
दे सकता है । योग्य शिक्षकों के ग्रमाव में राष्ट्र शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है । 
योग्य तथा राष्ट्रिय ज्ञान वाले शिक्षकों के भ्रमाव में स्वराष्ट्रशिक्षा का प्रचार 
नहीं हो सकता । अनार्य लोग अन्य राष्ट्रों में कुशिक्षा का प्रचार करते हैं, ताकि 
वह राष्ट्र पुनः दासमाव को प्राप्त कर ले । ज्ञान-प्रघान योनि में उत्पन्न होने के 
कारण मनुष्य को शिक्षित करना ही चाहिए । स्वराष्ट्र में राष्ट्रिय शिक्षा का 
झमाव होने से वे ग्रराष्ट्रिय शिक्षा ग्रडग करेंगे ही । वे राष्ट्र-द्रोही मी होंगे ही । 
ऐसे राष्ट्रघाती चाण्डाल अपते राष्ट्र का नाश ही करेंगे । ग्रतः राष्ट्रियज्ञानयुक्त 
शिक्षकों की अतीव आवश्यकता होती दै । इसे एक उदाहरण से इढ़ किया जा 
रहा है । 

सर्पं प्रायः विपवाले हुम्रा करते हँ । यदि किसी भी कारण से उनका 
विष बाहर निकल जाय, तो उनपे कोई नहीं डरता है । डरपोक ग्रादमी भी 
उन्हें मार डालते हैं । इसी प्रकार जो राष्ट्र शिक्षा प्रचार से, लोम से, स्त्री 
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स्वराष्ट्रोपेक्षके: स्वराष्टरद्रो हिमिश्च तैरवश्यं भाव्यमिति राष्ट्रमपि तैर्नाश- 
नीयमेव स्वराष्ट्र्चातिभिश्चण्डालँः। भ्रतो राष्ट्ियज्ञानशिक्षकाणा मतीवा- 
ध्वश्यकता भवति । एतदेवोदाहरणेन इढीकरोति-भुज ङ्गे ति । “भुजेन” 
भुजाकारेण शरीरेण गच्छत्यसौ भुजङ्गः- सर्प: यथा “निविषः-- 
निर्गतविषं प्राणनाशकः पदार्थो यस्मात्‌ सः नाशमेति। श्रयमभिप्रायः 
सर्पा:किल विषवन्त एव सम्मान्यन्ते लोके । येषां हि विषं केनाऽपि कारणेन 
बहिनिगतं, तेभ्यो न कोऽपि विभेति, ध्नन्ति च तान्‌ भीरवोऽपि जनाः । 
एवमेव यत्र राष्ट्रे राष्ट्रियज्ञानशिक्षकाः विद्यन्ते तद्राष्ट्र राष्ट्रान्तरारिण 

कुशिक्षाप्रचारेण वा, लोभदानेन वा, स्त्रोलोभदानेन वाइन्येनाऽपि वा 
केनात्युपायेन न परतन्त्रयितु नाशयितु' वा प्रभवन्ति, कि च तद्राष्ट्रजा 
अपि स्वराष्ट्रशिक्षालाभेन स्वहिताइहित--ज्ञानवत्तया नोपक्षन्ते स्वराष्ट्र 
न च विद्विषन्ति ततश्च, ते राष्ट्रिया: सर्वदा राष्ट्रसंरक्षका भवन्ति । श्रतो 
न तद्राष्ट्र कदाऽपि नश्यति । भुजङ्गः किल करचरणादिरहितोऽपि भुजा- 
कारेणैव शरीरनिर्वाहमाचरन्नपि यावत्कालं स्वविषं न वहिनिर्गमयति 
स्वशरोरे एव संरक्षति तावत्‌ कालं स निर्भय: सवंत्र सञ्चरति, बिभ्यति 
चाऽन्ये सर्वेऽस्मात्‌ । निविषश्चाशु नश्यति । एवमेव राष्ट्रे यावत्पर्यन्तं 
राष्टरियज्ञानशिक्षाकाः सन्ति तावत्पर्यन्तं न तन्नाशयितु केनाऽपि शक्यते । 
तेषामभावे आश्वेव तन्नाशमेति। इदमप्यत्र वोध्यम्‌ भुजङ्गो हि 
स्वविषमार्यंभावेन कदाऽपि यो न निर्गमयति वहिः स स्वेच्छया नवां 
नवां तनु धारयन्‌ महाबलः सन्नजरामरतां याति परैरधृष्यश्च भवतीति 
प्रसिद्धिलोँके, एवमेव यदेव राष्ट्र सर्वदा राष्ट्रियज्ञानशिक्षाकान्‌ सर्वतो- 
ऽघिकं पालयति, तत्तदधिकारेषु नियोजयति, कदाऽपि बहिनं निर्गमयति 


लाम से भ्रथवा भ्रन्य किसी उपाय से परतन्त्र नहीं कर सकते । साथ ही राष्ट्र- 
वासी भी स्वराष्ट्र की शिक्षा ग्रहण कर लेने श्रौर हिताहित के ज्ञान से युक्त होने 
के कारण अपने राष्ट्र से उपेक्षा और द्वेष नहीं करते, श्रौर फिर वे राष्ट्र संरक्षक 
हो जाते हैं ग्रतः वह राष्ट्र कमी नष्ट नहीं होता । हस्तपादादिरहित भुजंग 
बाहर घूमता हुआ भी जब तक श्रपना विष ब्राहर नहीं फेकता, तब तक वह 
निमंय होकर विचरण करता है । सब लोग इससे डरते हैं । जब वह निबिष 
होता है, तो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । 

इसी प्रकार जो राष्ट्र सवंदा राष्ट्रियज्ञानशिक्षकों को ग्रधिक मात्रा में 
पालन पोषण करता है, उन्हें अधिकारों में नियुक्त करता है, उन्हें बाहर नहीं 
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सवेदा तान्‌ दानमानसत्कारैः सत्करोति, यथायथं सवं शुश्र षते तद्‌ 
राष्ट्र राष्ट्रिज्ञानशिद्षाकाणां प्रवलप्रभाववत्तया नवं नवमभ्युदयं 
लभमानं परं निःश्रे यसं जगत्यद्वितीयतां लमते,पूणं माय राष्ट्रविजयमुद्धोषत्‌ 
समस्तमप्यार्यीकरोतीति ।।2!॥। 
एवमेतावत्पयेन्तं राष्ट्रलक्षणं, तत्पृथक्‌त्वाऽपृथक्‌त्वविवेचनं, (रा-3) 

तत्स्वत्वाऽस्वत्वविवेचनं, (रा. 4, 5) तस्य सुखकरत्वाऽ Se (रा.6) 
तंदवमानकारणं (रा.7) तन्मूलराष्ट्रइष्ट्यभावेन हानिनिरूपणं (रा. 8) 
राष्ट्रइष्ट्यभाववतां कोलकौशिकसाइश्यवणनं (रा. 9, 0) राष्ट्रपतन- 
कारणं, (रा. ।]) आत्मोत्सर्गाऽकारिणां, उपेक्षकाणां, द्वेषिणां च 
राष्ट्रपतनकारणत्वेन निरूपणं (रा. 2, ।3, ।4,) सवंस्याऽप्येतस्य 
निदानं शिक्षैवेति तन्माहात्म्यनिरूपणं (रा. ।5) चतुविधायास्तस्याः 
आवश्यकतावर्णने पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकाराणां हानिलाभवर्णनं, शिक्षायाः 
शिक्षकाऽधीनतया सदुष्टान्तं तदावश्यकता निरूपण च विहितमिदानीं स्व- 
तन्त्रं राष्ट्र कतमत्‌ भवतोति निछ्पणमतोवाऽवश्यकमिति तन्निः 
रूपयन्नाह -- 

परराष्ट्रस्य सम्बन्धः सेना कोषश्च सर्वया ॥ 

यत्र हस्ते राष्ट्रियाणां स्वतन्त्र राष्ट्रमस्ति तत्‌ ॥22॥ 


[परराष्ट्र का सम्बन्ध, संता, आर कोष सब प्रकार से जिस राष्ट्‌ में 
राष्टियो के हाथ में होता है, वह राष्ट स्वतन्त्र हैँ ॥22॥] 

[परराष्ट्रस्येति । परराष्ट्रस्य-सम्बन्ध :-सेना-कोष:-च-सरवेथा- 
राष्ट्रियाणां-हस्ते-यत्र-म्रस्ति-तत्‌-राष्ट्र-स्बतन्त्रे-म्रस्ति । इति पद- 
योजनिका । 


करता है, आदर मान दानादि से उनका सत्कार करता है, वह राष्ट्र राष्ट्रिय- 
ज्ञानशिक्षकों के प्रबल प्रभाववश नवीन ग्रम्युदय और कल्याण प्राप्त करता हुथ्रा 
संसार में प्रद्वितीय स्थान प्राप्त कर लेता है। पूर्ण ग्रायं राष्ट्र के विजय की 
उद्घोषणा करते हुए सभी को प्राये बना लेता है । 

अब स्वतन्त्र राष्ट्र कौन सा होता है ? इसका निरूपण किया जा रहा है: 
कारिका-22 

पुमर्थ साधन झौर फलदायक राष्ट्र वही होता है, जो स्वतन्त्र होता है । 
यह ब त पहले कही जा चुकी है । स्वतन्त्र राष्ट्र का कया लक्षण है-यह बात 
वहां पर नहीं बतलायी गई है । इसका निरूपण अब किया जा रहा है । 
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['परराष्ट्रस्य'- अन्यराष्ट्रस्य 'सम्बन्धः'-संसर्गः 'सेना'-वलं 'कोषः 
अर्थांघ: 'च' 'सर्वथा-सर्वेणाऽपि प्रकारेण 'राष्ट्रियाणां-राष्ट्रजानां 
'हुस्ते'-पाणौ 'यत्र-राष्ट्र 'प्रस्ति-विद्यते 'तत्‌-तादुकलक्षणं 'राष्ट्र'- 
परवंवर्णितं 'स्वतन्त्रं-आत्माऽघीनं 'ग्रस्ति-भवति । इति वेदितव्यमिति 
शेषः । भ्ररामत्रा$भिप्राय:--पुमथंसाधनं पुमर्थफलदायकं च किल तदेव 
राष्ट्र भवति यत्‌ किल स्वतन्त्रं भवति, इत्युक्त पूर्वम्‌ । स्वतन्त्रराष्ट्र- 
लक्षणं च तत्र नोक्तमतस्तन्तिरूपणमतीव-साम्प्रतं साम्प्रतमिति तन्नि- 
रूप्यते । यत्र राष्ट्रे परराष्ट्रस्य सम्बन्धः--पराणि-अ्रन्यानि च तानि 
राष्ट्राणि-पूर्वोक्तलक्षणभूप्रदेशाः तानि परराष्ट्राणि राष्ट्रान्तराणीति 
भाव: | तानि किल बहूनि भवन्ति तत्र कानिचित्‌ पूर्णस्वतन्त्राणि, 
कानिचित्‌ श्रांशिकस्वतन्त्राणि श्रथ कानिचित्पूणंपरतन्त्राणि । ग्रथ च, 
भ्रार्याऽनायंभेदेनाऽपि विविधानि भवन्ति । श्रथ च पुनस्त्रिविधानि मित्र 
राष्ट्राणि, उदासीनराष्ट्राणि, शत्रुराष्ट्राणि च । एतेषां सवेषां सम्बन्धः 
सम्बन्धनं सम्बन्धत्वाऽवच्छेदकाऽवच्छिन्न इति यावत्‌ । इदमत्रतात्परयेम्‌-- 
दवतप्रपञ्चेऽत्र किल सर्वत्र प्रकारताभेदेनाऽनेकेषु वस्तुषु यः कश्चिदेकः . 
शक्तिविशेषोऽनुस्यूतो लक्ष्यते येनाऽयं सर्वोऽपि प्रपञ्चः प्रचलति स सर्वा- 
धारः सम्बन्धः-सम्यग्‌ वध्यन्ते यत्र बन्धने सम्यक्‌त्वं च व्यवहाराऽनुकू- 
मेव । श्रयं हि महाशक्तिरूपः परशिवः सर्वत्र सर्वात्मना विहरन्नात्म- 
विलासं पश्यति । इदमात्मविलासाऽवलोकनमेव शिवताण्डवं हप्ट्यन्त रेणा 
च शक्तिलास्यं भवति । निमज्जनासतत्त्वसङ कोचप्राधान्येन समस्त 
सम्बन्धनिदानभूतमहासम्बन्धपरिस्फूरणं ताण्डवव्यपदेशमेति । तदेवो- 
न्मज्जनासतत्त्वविकासप्राधान्येन लास्यतामवगाहते । अत एव पञ्चस्त- 
व्यामेवं वण्यते - 


राष्ट्र नेक प्रकार के होते हैं कुछ पुणं स्वतन्त्र, कुछ आशिक स्वतन्त्र 
और पूणांपरतन्त्र होते हैं। श्राय ग्रौर भ्रनायं भेद से भी विविध प्रकार के होते 
हैँ । ्रौर फिर वे तीन प्रकार के होते हैं-मित्रराष्ट्र, उदासीनराष्ट्र, शत्रुराष्ट्र । 
इस संसार में प्रकारभेद से, भ्रनेक वरतुओं में कोई एक शक्ति विशेष अनुस्यूत 
रहती है, जिससे यह सब कायं चलता रहता है । महाशक्तिरूप परशिव सवंत्र 
पुणंरूपेण विचरण करता हुआ ग्रात्मविलास क देखता है । यह म्रात्मविलासा- 
वलोकन ही शिवताण्डब हे । इसे शक्तिलास्य भी कहते हैं । यह शक्तिवँशिष्ट्य 


अनेक रूपों में सुना जाता है, भ्रनुमान किया जाता है, देखा जाता है । जब वह 
प्रत्यक्ष-्रमागम्य होता है, तब देखा जाता है । जब घ्रनुमानगम्य होता है, तव 
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कल्पोपसंहरणकेलिषु पण्डितानि + 
चण्डानि खण्डपरशोरपिताण्डवानि । 
्रालोकनेन तव कोमलितानि भातः . ४ 
लॉस्यात्मना परिणमन्ति जगढ्विभूत्यै।। (पं. स्त..4.[0) 
कल्याणावृस्टिस्तवे स्फ्टमेव साक्षित्वमेवं निर्वोणतम्‌-- 
. कल्पोपसंहरणकेलिषु पण्डितस्य 
देवस्य खण्डपरशो: परभैरवस्य । 
सा साक्षिणी विजयते तव मूतिरेका ।॥इति 
पाशाङ्क,शेक्षवशरासनपुण्यवारौः ।॥इति॥ | 
अलमनेन रहःरहस्यनेन । सिद्धाऽऽचारसम्प्रदाय रहस्यमेत न्निजरदै- 
शिकचरणारविन्दयुगलशुश्र षया समधिगन्तव्यं _ तद्ृदनाऽरविन्दादेव । 
प्रपञ्चितं च श्रीलात्मविलासे तद्व्याख्यायां च । भवतु शक्तिविशेषस्तत्र 
तत्र नानाविधे रूपे: श्रयतेऽनुमीयते, इश्यते च । इदमाकूतम्‌ प्रत्यक्षः 
प्रमाणगम्येषु इश्यते, ग्रनुमानगम्येष्वनुमीयते, शब्दगम्येष च श्रयते। 
एवं चाऽनन्ताः प्रकारा ग्रस्य । एकेकस्निन्वस्तुनि भ्रनेके सम्बन्धास्ति- 
ष्ठन्ति । अत एव एक एव पदार्थ: पदार्थान्तरोपस्थितौ नानाविधान्‌ 
सम्बन्धान्‌ यथाऽभिलषितमुपस्थापयति मर्यादामनतिक्रम्य तदेतेषां 
सर्वेषां सम्बन्धानामाकलने न कोऽपिं जीवः ` प्रभवति। भवतु भ्रनेनैव 


उसका अनुष्ठान किया जाता है। जब बह ` शब्दगम्य होता है, तब सुना जाता 


है । 

एक वस्तु में अनेक सम्बद्ध रहते हैं। यही कारण है कि एक ही पदार्थ 
यन्य पदार्थों की उपस्थिति में नानाविध सम्बन्धों को मर्यादानुसार यथेष्ट 
उपस्थित कर देता है । इन सम्बन्धों के प्राकलन में कोई भी जीव समर्थं नहीं 
हो सकता है । शक्ति के इस नियम से सम्पूर्ण वस्तु सम्बद्ध रहती है । इसी प्रकार 
राष्ट्र अनेक सम्बन्धों से सम्बद्ध रहते हैं, ये सम्वन्ध मनुष्यों के ज्ञान-प्रधान योनि 
में उथ्पन्न होने के कारण इष्टिगत हो जाते हैं। मनुष्य इन्हें भ्रनेक कारणों से 
प्रकट करते हैं भ्रथवा छिपा देते हैं । 

कमंकोशल को जानने वाले विद्धान्‌ योगी, ग्रनेक प्रकार के सम्वन्धों को 
स्थापित करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए मरौर नाश करने के लिए समर्थं होते 
हैं । प्रयोगी ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रों में भी राष्ट्रवेत्ता 
या कर्मेकौशल के जानने वाले मित्रसम्बन्ध, उदासीनसम्बन्ध गौर शत्रसम्बन्घ 
इन तीनों सम्वन्धों को स्थापित करते हैं । भ्रौर नष्ट करते हैं। दर : 

राष्ट्र चार प्रकार के हो सकते हैं :-- 
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शंक्तिनियमेन सर्वमपि वस्तुजातंसम्बद्धम स्त्येवेति तु निश्चप्रचमेंवः।' 
एवं च राष्ट्राण्यपि परस्पर सम्बद्धान्येवाऽनेत्ैः सम्वन्धः ते च सम्बन्धा' 
मौनवार्ना ज्ञानप्रधानयोनिसमुङ्भततया गोचरतामायान्ति। अथ चः 
तेस्तेर्व्यापारे; प्रकटोक्रियन्ते प्रच्छाद्यन्ते च मानवैः श्रात्मनि समाविश्य 
हि कतुं मकतु मन्यथाकतुः पार्यते सर्वेराऽपि स्वकलया । परतन्त्राः पशु- 
प्रायाः पुनः स्वतन्त्रस्थापितेरेव सम्बन्बेव्यंवहरन्ति मोदमानाः भवस्वि 
दमपि रहस्यतयां नोद्धाटनोयम्‌ । इदमेवाऽन्यत्रोक्तं यथा 

वेद्यवेदकसंवित्तिः सामान्या सवंदेहिनांम्‌ ॥ 

योगिनां तु विशेषोऽयं सम्बन्धे सा$वधानता ॥इति' ॥। 


]. प्रायंराष्ट्रवादप्रधान 2. श्राय राज्यवादप्रधान 3. संघवादी या अनाय॑राष्ट्र- 
वादप्रधान, 4. व्यक्तिवादी या अनायंराज्यवादप्रवान । 
]. आरयराष्ट्रचादप्रधान, कृतयुग, मोक्षप्रवान, ब्रह्मयुग होता हैं । 
2. श्रायंराज्यवादप्रधान, त्रेतायुग घर्मप्रधान क्षत्रयुग होता हैं । 
3. अनारयेराष्ट्रवादप्रघान, द्वापरयुग, ग्रथंप्रधान वेश्ययुग होता है । 
4. श्रनायेराज्यवादप्रधान, कलियुग, कामप्रधान, शुद्रयुग होता है । 
. ये महायुग एवं अन्तयुँग चक्र की तरह सृष्टि, स्थिति, प्रलय, निग्रह, 
अनुग्रह, वाले होते है । सत्ययुग में भी, सब राष्ट्रों में तारतम्य के सभाव में युगं 
की ब्यवस्याए भी भिन्न-भिन्न ही होती है । 

सत्ययुग में मित्रता अधिक होती है । त्रेतायुग में मित्रसम्बन्ध का बाहुल्य 
होता है । द्वापरयुग में उदासीन सम्बन्धों का बाहुल्य होता है । कलियुग में शत्रू, 
सम्बन्धो का बाहुल्य होता है । सेना, कोष भ्रथं ये तीनों वल जिस राष्ट्र में 
चतुविष सम्बन्ध से सम्बन्धी राष्ट्रियों के हाथ में होते हैं, भ्र्थात्‌ यदि वे परराष्ट्र 
के साथ स्वराष्ट्र के सम्बन्ध को स्थापित करने न करने या अन्यथा करने में समर्थ 
होते है, जो सेना की संख्या कम या अधिक करने, विविध स्थानों में नियुक्त करने 
न करने या तद्विषयक सब कुछ करने न करने या अन्यथा करने में समथं होते हैं 
और जो ग्राय-व्यय व्यवस्था के करने न करने या अन्यथा करने में समर्थ होते 
हैं, तो वह राष्ट्र स्वतन्त्र, होता है । इन तीनों वलो के स्वातन्त्रूय में जितनी त्रुटि 
होती है, उतना ही राष्ट्र परतन्त्र होता है । इनमें पूर्व-पुर्व भ्रधिक प्रबल होते हैं। 
जहां कोष पूणं है, वहां सेना व्यवस्था ठीक है । जहां. दोनों है, वहां परराष्ट्र- 
सम्बन्ध सुव्यवस्थित क्ये जा सकते हैं । मोक्ष युग में इन तीनों बलों में तारतम्य 
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*कर्भकौशलविज्ञा: खलु योगिनो नानाविधान्‌ सम्बन्धान्‌ स्थापंयितु- 

' मुत्पादयितु नाशयितु च प्रभवन्ति । श्रयोगिनः पुननॅवम्‌ । एवं च 
राष्ट्रष्वपि परस्परं राष्ट्रविज्ञौः कर्मकौशलविज्ञौ: सम्बन्धाः स्थांप्यन्ते 
नाश्यन्ते च ते: च समासत एते मित्रसम्बन्धः,- उदासीनसम्बन्धः, शत्र 
“ सम्बन्धश्चेति । इदमत्र रहस्यम्‌-राष्ट्राणि किल चतुविधानि भवितुमर्हन्ति 
्रार्येराष्ट्रवादप्रधानानि 2 शरार्येराज्यवादप्रधानानि 3 संघवाद्यपरपर्याया- 

` ऽनायराष्ट्रवादप्रधानानि 4 व्यक्तिवाद्यपरपर्यायाऽनार्थेराज्यवादप्रधानानि 
च । तत्र | आर्यराष्ट्रवादप्रधानराष्ट्रबहुत्वे कृतयुगं - मोक्षप्रधानं ब्रह्मयुग 

' भवति । 2 श्रायंराज्यवादप्रधानराष्ट्रबहुत्वे- त्रेतायुगं धर्मप्रधानं क्षत्रयुगं 
भवति । 3 ग्रनार्यराष्ट्रवादप्रधानराष्टरबहुत्वे द्वापरयुगमर्थंप्रधानं वैश्ययुगं 
“ भवंति । 4 अनायंराज्यवादप्रधानराष्ट्रबहुत्ये कामप्रधानं कलियुगं शूद्रयुगं 
भवति । इमान्यपि इहायुगान्यन्तयू गाण्यपि चक्रनेमिक्रमेण सृष्टिस्थिति- 

* लयनिग्रहानुग्रहवन्तीत्यपि बोष्यमेव । कि च सत्ययुगेऽपि सर्वेषु . राष्ट षु 
तारतमाभावेन युगव्यवस्थाऽपि भिन्नभिन्न वेत्यपि वोध्यमेवेति । भ्रथेद- 
मप्याकलनीयम्‌- सत्ययुगे - सुहुत्त्वमधिकम्‌ । त्रेतायुगे मित्रसम्बन्ध- 
बाहुल्यम्‌ । द्वापरयुगे उदासीनसम्बन्धवाहुल्यम्‌ । कलियुगे शत्रसम्बन्ध- 
बाहुल्यम्‌ । एवं च सर्वोप्ययं सम्बन्धत्वाऽवच्छेदकाऽवच्छिन्नः, परराष्ट्रस्य 

: सम्बन्ध इत्युच्यते । अथ “सेना --शारीरिकबलवत्समुदाय: 'कोष:-- 
श्रथौँघः। एतानि त्रीण्यपि यत्र राष्ट्रे चतुविघसम्बन्धे नाऽपि सम्वधिनां 
राष्ट्रियाणांः हस्ते सन्ति । '्रयमाशयः-यत्रत्याशचतुविधसम्बन्धेनाऽपिं 
सम्बन्धितः स्वराष्ट्रस्यःपरराष्ट्रेणा सम्बन्धं सर्वंप्रकारमपि कतु मकतु मन्य 
< थाकतु भवन्ति, अथ च शरीरबलेन बलिनां सङ ख्यान्यूनाऽऽधिक्यभावं, 


„ के कारण पुण प्रविरोधी के साथ इनमें साम्य का स्वामाविक स्वातन्त्र्य होता 
है । बाद में नेषम्य,की इष्टि का भ्रपकर्ष होने लगता है । भ्रतः मोक्षयुग को सत्ययुग 
कहा जाता है। 

जिस युग में मनुष्यों की मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है, वह कृतयुग 
` कहलाता है शेतायुग कतंव्यप्रघान होता है । तीन प्रग्तियों का समुह त्रेता कह- 
लाता है । ये तीन ग्नियां हैं-गाहँपत्य, दक्षिणारिन, श्राहवनीय । त्रेतापद से 
कर्मकाण्ड का बाहुल्य मी घ्वनित होता है । इस युग में शुभकमं को ही कर्तव्य 
« माना गया है । इस युग में सेना-वाहुल्य स्वामाविक है-। परराष्ट्र-सम्बन्ध मित्रादि 
* रूप से कतंव्य के लिए किये जाते हैं । सत्त्वमिश्रित रजोगुण का प्राधान्य होता 
„ है ॥ भ्यों का बाहुल्य होता .है,। द्वापर युग सन्देह प्रधान युग है । द्वापर शब्द. का 
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तेषु तेकुः स्थानेषु नियोजनवियोजने, भ्रन्यदपि तद्विषयकं सवँमपि 
कतुमकतु मन्यथाकतु प्रभवन्ति । ग्रथ चः अर्थॉघस्य भ्रायव्ययव्यवस्थां 
कतुं मेकंतु मन्यथाकतु' प्रभवन्ति तद्राष्ट्र सवेथा स्वतन्त्रमित्याख्यायते । 
एतत्त्त्रयस्वातन्त्र्ये यावत्येव त्रुटिस्तावदेव परतन्त्रं तदिति न तत्सर्वथा 
्वतैन्त्रमिति । भ्रत्रेंदमप्यांकलनोंयं : रहस्यम्‌ एषु पुवं पूर्वमधिकाऽधिकं 
प्रबलम्‌ यत्र कोषः परिपूर्ण: तत्रेवं सेनाव्यवस्था सम्यग्भवति । यत्र च 
द्वयमिद सुव्यवस्थित ' तदेव परराष्ट्र-सम्बन्धमपि सुव्यवस्थित कतु" 
पारयति ।''परराष्ट्रसम्बन्ध' इत्यनेन बुंद्धिवृत्तिसुचिता । 'सेना’ इत्यनेन 
बलवृत्तिसूचिता | 'कीषं' इत्यनेन चै ऐश्वर्वृत्तिः सूचिता । ग्रथ चेदमपि 
बोद्धव्यम्‌ । मोक्षयुगे किल सवेषां साम्यत्वेन परिपुर्णमविरोधि स्वाभाविकं 
स्वातर्न्ऽ्यं ` भवतिं, अनन्तरं वेषम्यवृद्धिक्रमेणाऽवनतिरपि साम्यस्य 
भवतिं । ग्रंत एव मोक्षयुगं सत्यमिति कथ्यते, सत्यं-यथार्थं सत्त्वबहुलमिति 
यावत्‌ । -श्रन्न सवऽप्यार्येस्वभावाः स्वभावेनैव । एतत्कृतयुगमपि 
कर््यतेः कृतं-पर्याप्त॑ सवंकामानां पारिपूर्ण्येन अस्मिन्युगे प्रायस्तृप्ता एव 
सर्वे कषवन्ति । श्रथाऽनन्तरं कतँव्यप्रधान त्रेतायुगं भवति त्रेता- 
अग्निक्र्यम्‌ । गाहँपत्यः, दक्षिणाग्निः, आहवनीयश्चेते ये त्रयोऽग्नयो 
भवन्ति एतत्त्रयमग्नीनां त्रेता इत्युच्यते । “अरिनित्रयमिदं त्रेता” (अमर 
2/3/20) इत्यमरः । त्रेता पदेन कर्मेकाण्डबाहुल्य सूच्येते । अत्र हि युगे 
कंतंव्यबुद्ध या. शुभाऽऽचरणं क्रियते न स्वभावेन । ` अतएवाऽद्र युगे सेना- 


अर्थ ही सन्देह है । इस युग में सव लोग कतंव्याकतंग्य के विषय में सन्देह रखते 
हैं अतः इस युग में गरनार्यो का बाहुल्य होता है । गरायो की विरलता होती 
है । प्रतः इस युग में कोषवाहुल्य होना स्वाभाविक है । एरराष्ट्र-सम्बन्ध प्राय: 
उदासीन होता है । कोष के लोम से कहीं मित्र-सम्बन्ध होता है। कोष भ्रौर योग 
क्षेम के लिए वे.लोग'. परराष्ट्र सम्बन्ध श्ौर सेना का सम्मान करते हें 
सुहत्सम्बन्ध का प्राय: भ्रभाव ही रहता है । त 

सकारण.मित्र-सम्बन्ध कभी-कभो होता है । सन्देह-प्रधान होने से उदासीन 
सम्बन्ध होता है । प्रत: कतंव्यबुद्धि से भी सर्वतोमद्रनीति का प्राधान्य नहीं होता 
है । किन्तु कोष-लॉभ " से उनका उपयोग होता है । प्रायः समी कोषलोम में 
सलग्न रहते हैं । अतएव इस युग में रनाय कर्तव्य में सन्देह करते हुए कोष के 
लिए संगठित होकर सेना का सम्मान करते हैं । प्राय: ये कतंव्य-विमुख होते हैं । 
यहाँ,तमोगुण मिश्रित रजोगुण की प्रधानता होती है । अतः प्राधिमौतिक मिश्रित 
आधिदेविक का प्राधान्य होता है । 
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बाहुल्यं स्वाभाविकम्‌ । परराष्ट्रसम्बन्धश्च कतेव्य-बुद्ध या क्रियते मित्रादि- 
रूपेण । सत्त्वमिश्चरजः प्राधान्यमत्र । ग्राह्ायंतयाऽऽ्याणां बाहुल्यं, स्वभावत 
आर्या विरलाः, कतंव्यज्ञानायेव विशेषः सम्मानः परराण्ट्रसम्बन्धस्य । 
ग्रतएव न सुहुत्सम्बन्धबाहुल्यं, किन्तुसकारणमित्रसम्बन्धवाहुल्यम्‌ । ग्रत- 
एव च.न स्वभावतः सवंतोभद्रनीतेः प्राधान्यम्‌, किन्तु कत्त व्यवुद्ध या तस्या 
उपयोगः प्रायोजककरतंव्यपरायणाः सर्वे इति । ्रथाऽनन्तरं सन्देहप्रधानं 
द्वापरयुगं भवति, . “द्वापरः” सन्देहः 'सन्देहद्वापरौ चाऽथ’ इत्यमरः । 
कतेव्याऽक्रतँव्यविषये सन्दिहाना एव प्रायः सर्वे, अतएव स्वभावतो- 
ऽनार्याणां वाहुल्यमत्र, भ्राहार्याऽऽयत्ववतां वेरल्यम्‌, स्वभावत श्रार्याणां तु 
तीव वैरल्यम्‌, श्रत एवाऽत्र युगे कोषवाहुल्यं स्वाभाविकम्‌, परराष्ट्र 
सम्बन्धश्च प्राय उदासीनः, कोषलोभात्‌ क्वचिन्मित्रसम्बन्धः, कोषयोग- 
्षेमार्थमेव परराष्ट्रसम्बन्धस्य सेनायाश्च सम्मानः सुहत्सम्बन्धस्य 
प्रायो$भाव एव, सकारणामित्रसम्बन्धः . क्वाचित्कः, सन्देहप्रधानतयेव 
उदासीनसम्बन्धोऽधिकः भ्रत एव च न कतंव्यबुद्ध.याऽपि सर्वतोभद्रनीतेः 
प्राधान्यं, किन्तु कोषलोभेन तस्या उपयोग इत्यत एव सङ घबाहुल्यम्‌ । 
घ्रायोऽत्र कोषलोभपरायणाः सर्वे, ग्रत एवाऽत्र युगे स्वभावतोऽनार्याः 
कर्तव्ये सन्दिहानाः कोषायैव ` सङ घो भूताः सेनायाः सम्मानमाचरन्ति, 
कतंव्यविमुखा एव प्रायः सर्वे इति । तमोमिश्चरजः प्राधान्यमत्र, श्रत 
एवाऽघिभौतिकमिश्राधिदैविकप्राधान्यं च । श्रथाऽनन्तर कलहप्रधान 
कलियुगं भवति, कलिः-कलहः, बुभुक्षया कलहायमाना एव प्रायः सव । 
अत एव स्वभावतोऽत्यनार्याणां बाहुल्यमत्र, वेरल्यं चाऽनार्याणांम्‌ । 
ग्राहार्याऽ्येत्ववतामप्यतीव वैरल्यम्‌ । स्वभावत आर्याणां त्वदशंनमेव । 


कलियुग लहृप्रधान युग है । भूख के कारण लोग परस्पर कलह करते हैं। 
ग्रतः इस में प्रनायों का बाहुल्यं होता है, प्रायो का तो प्रदर्शन ही रहेता है । इस 
युग. में बुभुक्षा का बाहुल्य स्वामाविक होता है। परराष्ट्र सम्बन्ध प्रायः शत्रुरूप 
होता है, कमी बुमक्षा की पुति के लिए सकारण उदासीन भी होता है । उसकी 
पूति से ही मित्र-सम्बन्ध अतिविरलता से होता है । वुमुक्षा-पूति से ही परराष्ट्र- 
सम्बन्ध, सेना ग्रौर कोष का सम्मान होता है । सुहत्सम्बन्ध का भ्रमाव ही होता 
है । सकारण मित्रसम्बन्ध प्रत्यन्त विरल होता दै । 'बुमुक्षा-कलह की प्रधानता 
से शत्रुसम्बन्ध प्रधिक होते हैं । मतः सर्वेतोऽभद्रनीति का ही प्राधान्य होता है । 
प्रायः सभी कलह में संलग्न रहते हैं । प्रतः इस युग में प्रनार्ये व्यक्ति बुभुक्षा की 
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"अत एवाऽत्र युगे बुभुक्षाबाहुल्यं स्वाभाविक, परराष्ट्रसम्बन्धश्च शत्रु-रूप: 
प्रायः बुभक्षापूर्त क्वचित्सकारण उदासीनोऽपि, तत्पूर्त्या एवं मित्र- 
सम्बन्धोञ्प्यतिवैरल्येन, बुभुक्षापूर्ता एव परराष्ट्रसम्बन्ध-सेना 
कोषाणां सम्मान: सुहृत्सम्बन्धस्य त्वत्यन्ताञ्माव एव, सकारणमित्र- 
सम्बन्धो$तीव विरल:, वुभुक्षाकलहप्रधानतरोव शत्रुसम्बन्धोऽघिकः, अत 

' एव सर्वेतो$्भद्रनीतेरेव प्राधान्यं, प्रायोऽत्र केलहपरायणाः सवं, श्रत 
एवाऽत्र युगे स्वभावतोऽत्यनार्या ` व्यंक्तिबुभुक्षापूत्ये सेंड घानपि विभिद्य 
'विमिद्यं परान्‌ दासीकतु ` सेनायाः कोषस्यं न सम्मानं कुर्वते । इत्यतो 
वैयंक्तिकताबाहुल्यं, सङ घानां वैरल्यम्‌ । कतेव्याऽनादर' एव सर्वैत्र, 
सङ घस्वार्थाऽऽदरः क्वाचित्कः, तमंस एव प्राधान्यं, अतएव चाऽऽधि- 

*'भौतिकताऽऽधिक्यमपि ।  व्यंक्तिबुभुक्षाशान्त्ये एव सवे कलहाः, तदर्थमेव 
कोषादीनामनादरः दासानां बाहुल्यम्‌ । एवमियं युगंचतुष्टयी व्यवस्था । 
कलियुगान्ते च सर्वक्षयस्ततः पुनः सत्ययुगं प्रादुर्भवतीति । एवं च, स्वाभा- 
विकमेतंत्त्रयं यत्र राष्ट्रे राष्ट्रियाणां करगतं तद्राष्ट्मेव परिपुणास्वतन्त्र- 
तया परिपूर्णमार्यम्‌ । एताइक च परिपूर्ण” स्वातन्त्र्यं न च पूरांमार्यत्वम्‌ 
ग्रतएव पूर्णशान्तियुगं ब्राह्मयुगं प्रथमम्‌, ग्रांशिकशान्तिप्रधानं क्षात्रयुगं 
द्वितीयम्‌ । श्रांशिकांऽशान्तियृगं वैश्ययुग तृतीयम्‌ पूर्णाऽशान्तियुगं 
चतुथंम्‌ । एवं चेतेनेदमपि ध्वेनितं यत्‌ ये'किल परिपूर्णां शान्तिमिच्छन्ति 
तैः सत्ययुगव्यवस्थैव प्रंवत्त नीया इति । श्रस्त्वलमनेनाधिकेंन ।।22|। 


पूर्ति के लिए संघों को तोड़कर दूसरों को 'द।स बनाने के लिए सेना और कोष 
का सम्मान करते हैं । प्रतः वेयक्तिता की अधिकता, संघों की विरलता, कर्तव्य 
; का अनादर, तमोगुण का झौर भ्रंधिमोतिकता का प्राघान्य होता है. । व्यक्ति- 
` बुभुक्षा की शान्ति के लिए ही सारे कलह होते है भौर उन्ही के लिए कोषादि 
“ का अनादर और दासों का बाहुल्य होता है । 
कलियुग के अन्त में सव को क्षयं हो जाता है । पुनः सत्ययुग का प्रादुर्भाव 
` होता है । जहां ये तीनों (परराष्ट्र सम्बन्ध सेना भौर कोष) राष्ट्रियों के हस्तगत 
` होते है, वहां पणं स्वातन्त्र से युक्त पूणां श्रायंराष्ट्र होता है । ऐसा परिपूरां 
“ -स्वातन्त्र्य सत्ययुग में ही होता है। अन्य युर्गो में न पणे ' स्वातन्त्र्य होता है । 
| भौर न पूणां प्रायंत्व । प्रतः प्रथम पूर्ण शान्तियुग ब्रह्मयुग होता है । द्वितीय 
टर आंशिक शान्ति युग वैश्ययुग होता है । पूरा अशान्ति युग शुद्र युग होता है । ग्रतः 
न जो पूणं शान्ति चाहते हैं, उन्हें सत्ययुग की व्यवस्था में प्रब्ुत्त होना चाहिए । 
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एवं स्वतन्त्रराष्ट्रलक्षणं-निरूप्य तन्माहात्म्यं निरूपयितुमाह-- 
स्वतन्त्रमेतत्त्रयं स्याद्यत्र राष्ट्राणि तानि तु ॥ 
राष्ट्रसंस्यां हि गच्छन्ति कर्षन्ति च महद्यशः 23 

[जिन राष्ट्रों में ये तीनों वस्तुए स्वतन्त्र होती हैं, वे ही राष्ट्र राष्ट्रों की 
गणना में श्राते हैं । तथा महान्‌ यश को ग्रपनी घोर खींचते है ।।23॥। 

स्वतन्त्रमिति । एतत्‌-त्रयं-यत्र-स्वतन्त्र-स्यात्‌-तानि-तु-राष्ट्राणि 
(भवन्ति) हि-राष्ट्सङ र्यां-गच्छन्ति-महद्‌-यशः सुकर्षेन्ति च । इति 
पदयोजनिका । 

“एतत्‌'-्रधुनै वोक्त , 'त्रयं'-परराष्ट्रसम्बन्धसेनाकोषेति त्रयं, यत्र" 
राष्ट 'स्वतन्त्र-चतुविधसम्वन्धेन सम्बन्धिनामधीनं 'स्यात्‌'-भवेत्‌ यदि 
इति शेषः 'तु'-तहि 'तानि'-पूव्वाणितानि 'राष्ट्राणि'-पूर्वोक्तलक्षणल- 
क्षितानि भवन्ति 'हि'-एतद्य्‌ क्तमेव 'राष्ट्रसङ रुयां-राष्ट्राणां-पूर्व लक्षि- 
तानां मध्ये संख्या गणना तां 'गच्छन्ति'-यान्ति, महत्‌'-पूज्यं विस्तृतं 
वा 'यशः'-कोत्ति' 'कर्षन्ति प्राप्नुवन्ति 'च' । 

अयमभिप्रायः-साधारणजनाऽनुल्लंष्यस्थावरपदार्थविशेष विशिष्ट- 
सीमामिः सीमितो मनुष्याऽधिष्ठितो भूम्रदेशो राष्ट्रमिति पुर्वमुक्तम्‌ । 
राष्ट्रशब्दः किल “राजु दीप्तौ’ इत्यस्मात्‌ “सर्वेधातुम्यः ष्ट्रन्‌” (उ. सू.) 
इत्यनेन ष्टुूप्रत्यये सिद्ध यति । राजमानमित्यथंः । ग्रथवा रञ्जयति लो- 
कान्‌ स्वकीयस्थावरजङ्गमपदार्थेः तत्‌ इति । परतन्त्रं खलु कि राजमानं 
भवेत्‌ कि वा रञ्जनं भवेत्‌, इति परतन्त्रे राष्ट गौण एव राष्ट्रशब्दः, 


स्वतन्तरराष्ट्र का निरूपण करके प्रव स्वतन्त्रराष्ट्र के माहातमूय का निरूपण 
किया जा रहा है :-- 
कारिका-23 

सामान्य जन से प्रनुल्लेखनीय स्थावर पदार्थ विशेष की सीमां से सीमित 
मनुष्यों से अ्रधिष्ठित यह भू-प्रदेश राष्ट्र कहलाता है । राज दीप्तो से ष्ट्रन्‌ प्रत्यय 
करके बने राष्ट्र का पदार्थ यही है कि जो प्रपने स्थावर-जंगम पदार्थों से; लोगों 
को झानन्दित करे, वही राष्ट्र है। परतन्त्र राष्ट्र क्या तो सुशोभित होगा भ्रौर 
क्या लोगों को झानन्दित करेगा ? परतन्त्र राष्ट्र में राष्ट्र शब्द गोण होता है ।. 
स्वतन्त्र राष्ट्र के भर्थ में राष्ट्र शब्द का प्रयोग होना चाहिए । इस सम्पूर्ण 
जगतीतल में ग्रनेक. राष्ट्र हैं॥ उनमें परतन्त्र राष्ट्र को नहीं, पृथक्शः स्वतन्त्र 
“राष्ट्रों की ही गणना होतो है । प्रश्नवान राष्ट्रों की पृथक्‌ से गणना कहीं भी 
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स्वतन्त्रे तु राष्ट्रशब्दः, पूरणंतया सङ गच्छते इत्याह-स्वतन्त्रमिति। 
एतत्‌ त्रयं स्वतन्त्रं स्याद्यत्र राष्ट तानि तु राष्ट्राणि राष्ट्र पु गणनाम- 
वश्यं गच्छन्त्येव । प्रत एव च महद्‌-विशालं, पूज्यं च यशः 'कषन्ति- 
आकर्षन्ति । ्रयमाशयः-जगतीतलेऽत्र निखिलेपि खलु वतंमानेषु अनेकेषु 
राष्ट्रेषु यानि खलु राष्ट्रसङ ख्यां गच्छन्ति तान्येव राष्ट्रारि भवितु- 
महँन्ति । राष्ट्गरणनाऽवसरे हि परतन्त्राणां न गणना भवति पार्थक्येन । 
पार्थक्येन गणना तु स्वतन्त्राणामेव भवति । उचितमप्येतत्‌ । यदधोना 
ये भवन्ति तेषा गणनयेवाऽधीनानामपि गतार्थत्वात्‌ । अत्र हि बीजमि- 
दम्‌ -श्रप्रधानानां न क्वाऽपि पृथक्‌ गणना इश्यते, यथा करचरणाद्यव- 
यवैः सम्पूर्णोऽवथवी यत्र गणना विषयस्तत्र नोऽवयवानां पृथक्‌ गणना 
क्रियते सुखदुःखादिविषये ्रवयवानामवयव्यधीनतया सुखदुःखादिविषय 
अवयव्येव पृच्छयते नाऽवयवास्तेषां परतन्त्रतया जडत्वात्‌ । एवमेव यानि 
राष्ट्राणि परतन्त्रारि तान्यवयवसमानि पारतन्त्र्यकतु': । पारतत्त्र्यकर्ता 
किल, शरारयराष्ट्रवादी तु नैव सम्भवति, राये राज्यवादी, नार्य राष्ट्रवादी, 
अनार्यराज्यवादी चेति त्रय: सम्भवन्ति, सर्वथाऽपि शासकानां पार्थक्येण 
गणना भवति राज्ञां राष्ट्राणां वा ग्रवयवितया तेषां को वा तानगण- 
यितु प्रभवेत्‌ । शास्यानामवयवानां पुनरवयविगणनयैव गतार्थतया 
सर्वेपि तान्यगण्यान्येवेत्यगणायितुः प्रभवन्त्येव । स्वस्वामिभाव सम्बन्धेन 
सम्बन्धिनोः पदार्थयोः स्वाम्येव सर्वेः सम्मान्यते । दासः खलु निजस्वाम्य- 
नुज्ञामन्तरेण न किचिदपि कतुः प्रभवतीति स निःस्वतया सर्वदा नगण्य. 
एव । ग्रत एवोक्त NN 
नपम IE 

नहीं होती है । जैसे करचरणादि भ्रवयवों से पूर्णं वयवी की जहां गणना 
होती हैं, वहां पृथक्‌ से श्रवयवों की गणना नहीं होती । सुख-दुःख थ्रादि के 
सन्दर्भ में प्रवयवी ही पूछा जाता है, भ्रवयव नहीं, क्योंकि ग्रवयव परतन्त्र तथा 
जड़ होते हैं । अतः जो राष्ट्र परतन्त्र होते हैं, वे जड़ के समान होते हैं । धोर 
वे पारतन्त्र्यकर्त्ता के अवयव के समान होते हैं । 

प्रायराष्ट्रवादी कमी किसी को परतन्त्र नहीं करता है । आयंराज्यवादी 
अनाय राष्ट्रवादी भर भ्रनायं राज्यवादी- ये तीनों पारतन्त्र्यकर्ता हो सकते हैं । 
शासकों में राजा गौर राष्ट्र की पृथक्शः गणना होती है । स्वस्वाभिमान सम्बन्ध 
से सम्बन्धी पदार्थों में स्वामी ही सम्मानित होता हैं। दास तो पने स्वामी 
की अनुज्ञा के म्रतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकता । राष्ट्रों की गणना में स्वातन्त्र्य 
ही करण होता है । ] 
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भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय. एवाऽधनाः स्मृताः । 

यत्ते समधिगच्छन्ति यस्यैते तस्य तद्धनम्‌ । (मनु 8/46) 
परतन्त्रं राष्ट्‌ राष्ट्रसङ ख्यां नैव गन्तुमहँम्‌ । यत्‌ राष्ट्र गणना$वसरे न 
गण्यते तत्कि राष्ट्म्‌ । उक्तमपि-- 

गुरिएगणगणनाऽऽरम्भे न पतति कठिनी ससंभ्रमाद्यस्य । 

तेनाम्बा यदि सुतिनी वद वध्या कीदृशी नाम ॥ 

निष्फलकोपप्रसादस्य राष्ट्स्याऽपि नाम गणना राष्ट्रे चेद्भवति तदा 

राष्ट्शब्दार्थं एव निरर्थकः स्यादिति भावः । श्रतो राष्ट्राणां मध्ये 
गणानायै किल स्वातःत्र्यमेव कारणम्‌ । परराष्ट्रसम्बन्धः सेना कोषश्चे- 
तेषां त्रयं एतत्‌ पूर्वका रिकानिरूपितं यत्र राष्ट्रे षु चतुविधसम्बन्धेन सम्व- 
ननां सवंथा करगतं भवति ताःयेव स्वतन्त्राणीति सफल-कोप-प्रसादव- 
न्तीति, ग्रवयवरूपाणीति, स्वामि-रूपाणीति, राजमानतयाऽन्वर्थनामधेः 
येषु राष्ट्रेषु गणनामवश्यमेव गच्छन्ति, अत एव च पूजनीयं, स्वातन्त्रवव- 
त्तया सत्कारयोग्यं, सर्वत्र भू-मण्डले विस्तृततया च महद्‌ यशः कर्षन्ति । 
अथवैवमपि व्याख्येयेयं कारिका-एतत्‌ त्रयं स्वतन्त्रं यत्र स्याच्चेत्‌ तहि 
निश्चयेन महद्यशः कर्षन्ति राष्ट्रसड्ख्यां गच्छन्ति तानि राष्ट्राणि 
भवन्ति । अत्र 'गच्छन्ति' 'कर्षन्ति' इति द्वयमपि शत्रन्तं प्रथमावहु- 
वचनम्‌। श्रयमभिप्रायः-महद्‌ यशः किल न साधारणेः प्राप्यते कपंणं 
तु दूरापास्तम्‌ । साघारणयशःक्षंणेनाऽपि न राष्ट्र-संख्यायां समावेशो 
भवतीत्यपि ध्वनितम्‌ । 'कर्षम्ति इति पदं च राप्टरनिष्ठां कर्षश- 
स्वातन्तर्यकलां बोधयति, तेन यशसः कषणे य एव कारणाताऽवच्छे- 
दकाऽवच््िन्नस्य व्यापारः स सर्वोऽप्यावश्यक एवेति बोध्यते । श्रन्यथा 
महद्यशः प्राप्तिनं सम्भाव्यते । इदं च खलु व्यज्यते.“कष॑न्ति' इति पदेन- 
प्राप्तिस्तावत्‌ कस्याऽपि वस्तुनो द्विविधा, काचित्पराऽधीना काचिच्च 


परतन्त्र राष्ट्र को राष्ट्र नहीं कहा जा सकता है । जो निग्रह और भ्रनुग्रह 
शक्ति वाले स्वतन्त्र राष्ट्र हँ, वे ही यश को थार्काषत कर सकते हैं । राष्ट्रवादी 
राय निग्रहवान्‌ होकर भी भनुग्रह-परायण होते हैं, क्योंकि उनका यह स्वमाव ही 
होता है । राज्यवादी तो पुण्य यश के लाम के लिए कत्तं व्य-परायण होकर 
कृत्रिमता से भ्रनुग्रह करते हैं । इनका अनुग्रह न्यून भ्रौर निग्रह 
अधिक होता है । ब्राह्मणस्वमाव आर्यराष्ट्रवादी ही युक्तयोगी होते हैं । म्तः 
ने सत्थयुगभ्रवतंक होते हैं । क्षत्रिय स्वमाव प्ार्यराज्यवादी युञ्जान योगी होते 
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स्वाऽधीना, परा$धीना प्राप्तिः, किम्प्राप्ति:, स्वाऽधीना प्राप्तिः सम्प्राप्तिः, 
क्षरं तु स्वाधीनेष्वेव विलसति, कि च 'कर्षन्ति' पदं कर्षेणसाधनभूतां 
निग्रंहश क्तिमप्याक्षिपति । इदमाकूतम्‌ -यानि किल राष्ट्राणि निग्रहशक्ति- 
मन्ति स्वातन्त्र्येण तान्येव यशः कर्षणाय सम्पद्यन्ते, परमनार्य राष्टराण्येवैता- 
दृशीति घ्वननायाह 'महद्‌' इति 'महत्‌ -पुण्यं यशः कर्षन्ति । श्यं भावः- 
निग्रहशक्त या किल स्वतन्त्रराष्ट्राणि यशसः कर्षणायाऽवश्यं प्रभवन्ति परं 
न पुण्ययंशसः। पुण्यस्य पुनर्यंशसः कर्षणायाऽनुग्रहशक्त रेवाऽवश्यकते- 
त्यनुग्रहशक्त्या कषेणं ध्वनितं 'महृद्‌' पदेन । एवं चेदमवगम्यते-निग्र- 
हाऽनुग्रहयोः सर्वथा स्वतन्त्राणि यानि राष्ट्रारि तान्येव महद्‌ यशःकषेन्ति 
सन्ति राष्ट्रेषु सफलकोपप्रसादवत्तया गणनां गच्छन्ति सन्ति निश्चयेना- 
$न्बर्थनामा नि राष्ट्राणि भवन्ति । ग्रयमभिप्राय:--यानि किल पूर्वकारि- 
कोक्तत्रयस्वातन्त्र्वन्ति राष्ट्रारिण भवन्ति तानि निग्नहाऽनुग्रहयोरपि 
स्वतन्त्राणि भवितुमहँन्ति । श्रत एव च तान्यनार्याणि निगृह्याऽऽर्याण्य- 
नुगृह्य पुण्यं यशः कर्षन्त्येवेति युक्तमेव । इदमपि पुनरवधेयमेवाऽत्र-- 
आर्या: किल निग्रहशक्तिमन्तोऽपि प्रायोऽनुग्रहपरायण श्यन्ते, श्रार्येष्वपि 
राष्ट्रवादिनस्त्वतीवाऽनुग्रहपरायणा भवन्ति स्वभावेनेब् । राज्यवादिनः 
पुनः पुण्ययशोलाभाय कतंव्यपरायणा: सम्तोऽनुगृह्‌ णन्ति कृत्रिमतया .। 
ूर्वाऽेक्षयाऽत्राऽनुग्रहो न्यूनः निग्रहश्चाऽधिकः परं तु निग्रहोऽपि कतंव्य- 
बुद्ध येति परिणामे सोःप्यनुग्रहकल्पतामापद्यते । पूर्व हि ब्राह्मणस्वभावाः 
रपरे क्षत्रस्वभावाः। अत एवाऽनयोर्नीतिरपि न भेददण्डप्रधाना, किन्तु 
सामदानप्रधानेव-। साम-सान्त्वं, एतच्च विशिष्टबुद्धिमत्पुरुषशक्त य- 
घीनं भवति । श्रा्यराष्ट्रवादिनः किल ध्रायो युक्तयोगिनः। अतः एव ते 
सत्ययुगप्रवंतका: समस्तवस्तुज्ञानविज्ञानशालिन इति साम्नैव सर्वाः 
ण्यपि कार्याणि सम्पादयिलु' प्रभवन्ति । ते हि सामकुशला अतीव सत्त्व- 


nn >>:>> 


है । ये त्रेतायुग के प्रवतंक होते है । समस्त वस्तुश्रों के ज्ञान-विज्ञान साधक ये 
समी कायं दान से ही कर सकते हैं । 


पात्रापात्र का पर्यालोचन करके यथायोग्य वस्तु का वितरण करना ही 
दान है । दान से सम्पूर्ण लोक पर अनुग्रह किया जा सकता है । क्षत्रिय युञ्जान 
होने के कारण सिद्ध नहीं, साधक होता है । प्रतः पूर्णकाम नहीं होता है । जो 
न अपने कर्तव्य का पालन करे गौर न कल्याण की कामना करे, वह युक्त योगौ 
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प्रधानाः सर्वदा सत्यस्वरूपाः, ग्रधमादप्यधमं स्वेच्छयैव स्वसारूप्यं दातुः 
प्रभवन्ति । तत्र हि ते सिद्धहस्ता मताः। अपरे क्षत्रियस्वभावा श्रार्यराज्य- 
वादिनः पुनः प्रायो युङ्जानयोगिनः, अत एव ते त्रेतायुगप्रवतंका: कतंव्य- 
प्रधानाः । समस्तवस्तुज्ञानविज्ञानसाधका इति दानेनेव सर्वाण्यपि कार्या- 
णि कतु' प्रभवन्ति । दानं हि नाम पात्राऽपात्रपर्यालोचनया यथायोग्यं 
वस्तुवितरणम्‌ । दानेन हि सर्वो लोकोऽनुग्रहीठुः शक्यते । क्षत्रियः किल 
युञ्जानतया न सिद्धः, किन्तु साधकः । श्रत एव न स पूर्णकाम इति 
साशंसः सः । अत एव योग्यामाशंसां स्वेषां पूरयन्नयं स्वयमपि पूर्णकामो 
भवति । लोकानप्ययं दानेना$नुगृह्हून्‌ स्वयमप्ययं तान्‌ स्वसारूप्यप्रदा- 
नाय प्रमवति। लोककतेव्याणामयं रक्षक इति यथायोग्यमनुग्रहाय 
कतव्यवि रोधिनं निगृह्‌ णाति पुण्ययशोलाभायाऽयशसो नरकस्य च निवा- 
रणाय । सम्भावितोऽयं कतंव्याऽपरपर्यायधर्मपरायणः । ग्रयं हि स्वमर- 
णमपि श्रेयो मन्यतेऽयशसः । गीतास्वप्युक्तम्‌- 
सम्भावितस्य चाऽकींतिमंरणादतिरिच्यते । (भ. गी. 2.34) 

यो हि न कतंव्यं पालयति निःश्रेयसकामः सन्नपि स नाम कथं युक्तयोगी 
अवेत्‌ । श्रत एव साधकस्य सवंत्राऽपि श्रप्रमादित्वमावश्यक कतंव्येषु । 
ग्रत एवोक्त श्रीमङ्कगवद्वीतासु-- 

युक्ताऽहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मेसु ॥ 

युक्तस्वप्नाऽवबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥।(गी. 6.7) 

एवं च दानं किल अस्वाभाविक वशीकरणम्‌ । परमेतेनाऽपि महतो 

यशसः प्राप्तिर्भवति । श्रनुग्रहप्राधान्यात्‌ । कतंव्ये प्रमाद्य पुनरन्यथा 
फलविष्पत्तिरवश्यं भाविनी । अत एवोक्त मनुनाऽपि-- 

अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्ड्यांश्चेवाऽप्यदण्डयन्‌ । 

अयशो महदाप्नोति चरकं चंव गच्छति ॥। (मनु. 8.।28) 
एतद्‌ द्वयमपि निवृत्तिप्रधानम्‌ । तत्राऽपि क्षत्रिये कृत्रिमा निवृत्तिः । 

७3: 2 RUE TRG Ee 


कैसे हो सकता है? अतः साघकों के लिए वस्तुओं में सवंत्र भ्रप्रमाद आवश्यक है । 
दान एक प्रकार से भ्रस्वामाविक वशीकरण है । अनुग्रह का प्राधान्य होने के 
कारण इससे मी महान्‌ यश को प्राप्ति होतो है । कत्तव्य में प्रसाद रखने से 
ग्रन्यथाफल की निष्पत्ति होना स्वामाविक है । 

नुग्रह-शाक्त-सम्पन्न अनार्यं उसकी श्रवहेलना करते हैं । क्योंकि वे उसके 
आनन्द को नहीं जानते । वे यश तो प्राप्त करते हैं, पर भ्रधिक नहीं, क्योंकि 
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ब्राह्मणे च स्वाभाविकी निवृत्तिः । स्वभावतो निवृत्तिमान्‌ ब्राह्मणः । 
आहायनिवृत्तिमान्‌ क्षत्रियः । श्रनुग्रहशक्तिमन्तोऽपि तामवहेलयन्तोऽनार्या 
किल सर्वदा इश्यन्ते । यतः खल्वनुग्रहशक्त्युपयोगाऽऽनन्दाऽन भिज्ञास्ते । 
श्रत एव ते पूर्वकारिकार्वाणतत्रितयस्वातन्व्यवन्तो यशोऽवश्यं कर्षन्ति 
परं न तन्महत्‌ कुतः, भ्रनार्यंतया, यतः किलाऽनार्याणां स्वतन्त्राणां 
पुरस्तात्‌ तेभ्यो भीतभीता लोका दुग णानपि सुगुणतयाऽवश्यं वणयन्ति, 
परोक्षं पुनस्तेषां सर्वानपि दोषान्‌ वर्णयन्ति । ग्रथोपयु परि तु पुरस्तेषां 
तानभिनन्दन्ति, परं हृदयेन तु तेभ्यो द्र ह्यन्त्येव लोकाः । अ्रत एवेते भेद- 
दण्डप्रधानाः । एतेषु हि राष्ट्रवादप्रधाना भ्रनार्या भेदनीतिप्रधाना घन- 
लोभेन कतंव्यविमुखान्‌ विदधतो नानाविधार्थरुचिमुत्पादयन्तो विभिद्य 
विभिद्य परानार्यान, स्वसङ घान्‌ विरचयन्तः, श्रार्यान, श्रनुग्रहव्याजान्नि- 
गृह णन्ति । अत्र हि कृत्रिमोऽनुग्रहः परिणामे निग्रहः । भेदेनवेते सर्वान्‌ 
वशीकुर्वन्ति । अत्र हि सामदानयोरपि प्रयोगो भेदायैव विधायते । भ्रन्‌- 
ग्रहोऽपि निग्नहायंव । भेदः-भेदनं कतंव्यपराङ मुखीकरणामिति यावत्‌ । 
अयमभिप्रायः भ्रर्थंलोभादिना अकतंव्येषु रुचिमुत्पाद्य, कतंव्याऱदभे दनं 
कुर्वंन्ति । अत एवते द्वापरयुगप्रवतंकाः । भ्रयमभिप्राय:-- राज्यवादिनः 
कतंव्ये सन्देहमुत्पाद्य भिन्दन्त एमिरनार्ये: । ग्रथ च रुचिप्रणमर्थमुपा- 
जितु स्वसम्मतस्याऽनुकूल्यं लोकान्प्रदशयितु' सङ घीभवन्ति । सङ घी- 
भूताश्च कतंव्यपरायणं राजानं स्वमार्गकण्टकमिति मत्वान्यायव्याजेन 
निगृह रणन्ति । एते किल दण्डोन्मुखाः न दण्डप्रधानाः। अत एवैते परान्‌ 
भिन्दन्तस्तेरपि शत्रुभूतैभिद्यन्ते परिणामे । श्रत एते वैश्यस्वभावाः। 
एवं चेते परस्परं भिन्दन्तो भिन्नभिन्नतामुपगच्छन्ति । रुचिश्च बुभुक्षायां 
परिणमते । सा च निंग्रहागौव निग्रहं कारयति । श्रत एवेतेऽति प्रवृत्ति- 
मन्तोऽतीव भिन्नभिन्ना दण्डनीतिप्रधाना भवन्ति .। कलियुगप्रवतंका 


स्वतन्त्र भ्रनायाँ के समक्ष भयमीत होकर दुगुणों को सुगुण को भांति वणित 
करते हैं और परोक्ष में समी दोषों का वर्णन करते हैं। लोग उपर-उपर से 
उनका श्रभिनन्दन करते हैं, किन्तु हृदय से द्रोह करते हैं । ग्रतएव ये भेददण्ड- 
प्रधान होते हैं । इनमें राष्ट्रवाद प्रधान नायं भ्र्थलोम से ग्रकत्त व्य में रुचि 
उत्पन्न करके कत्त व्य का भेदन कर देते है । तः वे द्वापर युग फे प्रवर्तक हैं । 

ये दूसरों में भेद उत्पन्न करते हैं और अन्त में शत्रु इनका भी भेदन कर 
देते हँ । ये वेश्यस्वमाव होते हैं । इनकी रुचि बुभुक्षा में होती है म्रतिप्रदृत्ति से 
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एते । अत एवैते शूद्रस्वभावाः केवलमिन्द्रियमोगपूरणायैव सवंमपि 
कुवते । वैश्यस्वभावा हि कतंव्यविषये मूढा इति कतंव्यविमुखा भूत्वाऽ 
कतंव्यमनुतिष्ठन्ति । एते पुनरकतेव्येष्वेवाइभिनिविष्ठाः । श्रत एव 
परस्परं दण्डयन्ति । यथेच्छाचारितां च प्रचारयन्ति । ग्रत एव दण्डेनो- 
हिग्ना: सर्वतो नष्टा भवन्ति । यमेवैते दण्डं बहु मन्यन्ते । स दण्ड एवैतान्‌ 
वशयति । ग्रयं निग्रह एवैतान्निगृह्‌ णन्‌ द्रागेव कांचित्परमकल्याणकार- 
व्यवस्थायै प्रेरयति । ततश्च ते सर्वेऽपि रात्मानं पीडितं मन्यमाना 
इतरान्दुष्टा इति निग्रहीतु' भगवन्तं प्रार्थयमानाः सर्वेऽपि निगृहीताः 
पापक्षयं गच्छम्ति । श्रथ च शुद्धीमूताः पुनः समस्तानन्‌ग्रहीतु' प्राथंयन्ते 
भगवन्तम्‌ । अत एव पुनः सर्वेऽपि सुहृद्भावेन सङ घीभूताः समस्त 
कल्याणाकाङ क्षिणो भवन्ति। त एवैते सामप्रधाना आर्य राष्ट्रवादिनो 
भवन्ति इति । एवं च त्रयमप्येतत्‌ स्वतन्त्र यत्र राष्ट्रेषु तान्येव राष्ट्राणि 
महद्यशः कर्षन्ति राष्ट्रसङख्यां गच्छन्ति इति सर्वं रमणीयम्‌ ॥23॥ 

इदमप्यत्र बोध्यम्‌ -भाषेक्यं राष्ट्र सड ग्रथ्नाति, राष्ट्रियेषु परस्पर- 
माचारविचारा&दानप्रदानेः प्रेमाणमुत्पादयति राष्ट्र स्वत्वमुत्पादयति । 
ग्रतश्च राष्ट्रसङ्घट्टनाय एकस्या राष्ट्रभाषाया अ्तीवाऽवश्यकताऽऽस्ती- 
त्यलम्‌ । 

एवं स्वतन्त्रराष्ट्रलक्षणं 'परराष्ट्रस्य' इति कारिकायाँ (रा. 22) 
उपपाद्य तत्फलमपि “स्वतन्त्र (रा. 23) इत्यनया सम्यगुपपादितम्‌ । 
इदानीं पुनः सुव्यवस्था-सम्पादनाय परस्परमैकमत्यमेव क्षममिति विज्ञाय 
ऐकमत्यस्थापनाय च परस्परमाचारविचारादानप्रदान्यावश्यकानी ति 
पर्यालोच्य तेषामपि साधनं भाषैवेति समाकलय्य, भाषेक्यं कतु तच्छिक्षां 
सक्रमामुपपादयन्‌ नाह-- 


युक्त ये दण्डनी ति-प्रधान होते हैं। ये कलियुग के प्रवर्तक होते हैं । प्रतः शुद्र- 
स्वमाव के होते हँ । केवल इन्द्रिय-नोग की पूति के लिए सब कुछ करते दै 
वैश्यस्वमाव तो मूढ होते हैं । कर्तव्य से विमुख होकर प्रकर्ब्य करते हैं । 
परस्पर दण्ड का आश्रय लेते हैं । स्वेच्छाचारिता का प्रचार करते हैं । दण्ड से ही 
उद्विग्न होकर नष्ट हो जाते हैं । चू'कि ये दण्ड को बहुत मानते हैं, वह दण्ड ही 
इन्हें नष्ट कर देता है । यही निग्रह इन्हें परमकल्याणकारी व्यवस्था के लिए 
प्रेरित करता है । तत्पश्चात्‌ वे सब झपने को पीड़ित मानकर, दूसरों को दुष्ट 


रूप से निग्रह करने के लिए भगवान्‌ की प्रार्थना करते हुए निग्रह में पड़कर 
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सनुष्यमात्रः स्वासादी राष्ट्रभाषा ततोऽभ्यसेत्‌ ।। 
ततो धम्यंग्रन्यभाषां ततोऽन्या राष्ट्रपोषिणी: ।।24॥। 

[सभी मनुष्य अपनी माषा (मातृभाषा) को सबसे पूर्व पढ़ें, तदनन्तर राष्ट्र- 
भाषा का अभ्यास करें । उसके पश्चात्‌ धम्यंग्रन्यमाषा का, तदनन्तर राष्ट्र को 
पोषण करने वाली अन्यान्य भाषाश्रों का अभ्यास करें ।।247।] 

[मनुष्यमात्र इति । मनुष्य मात्र:--आदो स्वां-ततः-राष्ट्भाषां - 
तत:-धम्येग्रन्यभाषां तत:--राष्ट्रपोषिणी:--अन्या: - ्रभ्यसेत्‌ । इति पद 
योजनिका ।] 

मनुष्यमात्र: कृत्स्नो मनुष्यो मनुष्यमात्रः "प्रमाणे द्रयसजुदध्नञ्‌ 
मात्रचः” (पा. सू. 5.2.30) इति मात्रच्‌ प्रत्ययः मनुष्यता$वछेदका5व- 
च्छिन्न इति भावः। यद्यपि मात्रपदाऽभावेऽपि जातिवाचकतवम ङ्गी कृत्य 
निरुक्तोऽर्थो लब्धु शक्यस्तथाऽपि सर्वेषां मनुष्याणां भाषा-शिक्षाया ग्रात्य- 
न्तिकीमावश्यकतां द्रढयितु मात्रपदं पुनरपि दत्तम्‌ । 

“रादौ” - प्रथमं कस्मादादाविति विषये सर्वस्मादप्यादाविति 
लभ्यते तेन सर्वतः पुर्व. इति निश्चीयते बाधकाऽभावात्‌ । स्वां-स्वकीयां 
स्वकीयत्वेनाऽभिमतां भाषामिति शेषः। “ततः”--स्वभाषाया अनन्तरं 
राष्ट्रभाषा राष्ट्स्य पूर्वोक्तलक्षणलक्षितस्य भाषा -स्वाऽभिप्राय- 
भ्रकाशनस्य शब्दमयं साधनं तम्‌ ''ततः-तदनन्तरं ““धर्म्यग्रन्थभाषां 

धर्मात्‌ -(रा. ]) पूर्वोक्तलक्षणलक्षितात्‌ भ्रनपेताः धर्म्याः “धर्मपथ्यर्थ- 
— cht RAEN कै 2:22 


पापक्षय को प्राप्त होते हैं। फिर शुद्ध होकर समी पर ्रनुग्रह-हेतु भगवान्‌ से 
प्राथंना करते हैं। अतः फिर सभी मित्रमाव से संगठित होकर कल्याण के 
आंकाक्षी होते हैं । ये ही सामप्रघान भाये राष्ट्रवादी होते हैं । 

पारस्परिक ऐकमत्य, आचार-विचार और भ्रादान प्रदान आदि का साधन 
माषा ही है । भाषा की एकता के लिए उसकी क्रमपूवंक शिक्षा का उपपादन 
किया जा रहा है- 
काररिका-24 

यद्यपि जातिवाचक मनुष्य पद से ही निरुक्त भ्रथे निकल जाता है, पुनः 
मात्रच्‌ प्रत्यय का प्रयोग, “समी मनुष्यों के लिए राष्ट्रिय-शिक्षा की म्रत्यन्त 
आवश्यकता है” इस भाव को दृढ़ करने के सिए किया गया है । 


स की घाती है है । पला तथा बुभुक्षा । आशंसा को म्रार्या 
या ट । यह ज्ञान-विज्ञान से अनुस्यूत है । बुमुक्षा को f 
कहा गया है, जो क्रिया तथा विक्रिया से भ्रनुस्युत है । त 
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न्यायादनपते” (पा. सू. 4.4.92) इति यत्‌ प्रत्ययः । ताइशाः ये ग्रन्थाः 
=शव्दव्यञ्जकसाधनीभूताऽक्षररचना-विशेषविशिष्टाः- पुस्तकानीति 
यावत्‌ । तेषु या भाषा तां “ततः:”--तदनन्तरं “राष्ट्रपो षिणी:” --पूर्वोक्त 
लक्षणक्षितस्य राष्ट्रस्य पोषिणी:--पुष्टिकारिणी: “श्रन्याः'-इतराः 
“ग्रभ्यसेत्‌” -हृदयङ्गमाः कुर्यात्‌ इति । “गणकार्य' सवेमनित्यम्‌” इति 
परिमाषित्वान्न श्यन्नन्तः प्रयोगः कृतः । 


भ्रत्रेंद' निगूढमाकूतम्‌--पूवं' हि परिपर्ण॑स्याऽतएव निराशंसस्य 
विन्दो नैसगिक्या स्वविसर्गशक्त र्‍या स्वस्मिन्नेव कल्पित रूपेण विकास 
इष्यते ज्ञायते क्रियते च । ततश्च पुनः प्रतिलोमेन क्रमेण, कृतस्य ज्ञात्वा 
ज्ञातस्य इष्यते स्वस्मिन्‌ श्रकल्पितरूपेण सङ्कोचः ग्रयमकः कल्पः । श्रस्या- 
ऽऽरम्भस्थानं समाप्तिस्थानं च विन्दुरेव । ग्रथं बिन्दुरेव नानाविधदर्शने- 
नानाविधो इश्यते । एवमेव बिन्दु कस्याऽप्यभावस्याऽनिर्धारणेन एकत्वे- 
नाऽस्तित्वेन च मन्यन्ते सद्वादिनः । श्रथऽन्ये पुनरेनमेव कस्यापि भावः 
स्याऽनिर्धारणेन शून्यत्वेन नास्तित्वेन च मन्यन्ते । किन्तु एते एकदेशित्त 
इति परस्परमाक्षिपन्तो वैषम्यं प्रकटयन्तो न पूर्णा शान्ति पूर्णइष्टिमाप्नु- । 
बन्ति ! समर्दाशनः पुनः सर्वमपि पश्यन्तीति सवंदा पूर्णशान्तिस्वरूपा इति 
पर शिवाऽभिन्नाः । एतत्सर्गमात्मविलासे . तद्व्याख्यायां च स्पष्टम्‌ । 
उक्त च प्रस्तुतभाष्यकृतेगेतदत्तिसमासत शरात्मविलाससंस्कृतव्याख्याया 
मङ्गलाच रणश्लोके यथा-- 


पहले पतन का निरूपण करना उचित होया, क्योंकि वाहू य विकास पतन 
से ही होता है । तदनन्तर उत्थान का निरूपण करना चाहिए । इसीलिए राष्ट्र- 
पतन के कारणों का पहले निरूपणा किया गया है, तत्पश्चात्‌ उत्थान का । 
उसके लिए शिक्षा झ्रावश्यक है । शिक्षा पद से विद्या का ग्रहण किया जाता है । 
विद्या का व्यापार गुरुशिष्यो के मध्य सम्पन्न होता है । शिष्य ज्ञान ग्रहण करता 
है, गुरु ज्ञान प्रदान करता है । यह ग्रदान-प्रदान भी साधन के बिना नहीं हो 
सकता, और साघन एकमात्र भाषा ही है । अपने भ्रन्तःकरण में स्थित भ्रमिप्राय 
को दूसरों के ्रन्तःकरण तक पहुँचाने या प्रकट करने का साधन भाषा ही होती 
है । सम्पूणं जीवलोक अपने अम्युदय तथा निःश्रे यस (कल्याण) की कामना 
करता है । इसंकी पूति राष्ट्रमाषा से ही हो सकती । स्वराष्ट्र का ज्ञान मी 
शिक्षा से ही हो सकता है । शिक्षा प्राप्त करने का ज्ञान मी भाषा ही है । 
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भावाभावोल्लासिकलं बिन्दुगं निजमन्दिरे । 
दीव्यति स्वाऽवबोध तन्महो वैसगिकं सदा ।इति। 
इदमप्यत्र बोध्यम्‌-ज्ञानप्रधानं वणंद्वयम्‌ क्रियाप्रधानं च वणंद्वयम्‌ । 
तत्राऽपि ज्ञानमपि विज्ञानोन्मुखं यत्र वर्णे स क्षत्रियो वराः । अथ तद्विज्ञान- 
मपि इच्छोन्मुखं यत्र स ब्राह्मणो वर्णः एवमेव क्रियाप्रधाने वरणंद्वये क्रिया- 
विक्रियोन्मुखी यत्र वणं स वरण वैश्यवर्णःः । ग्रथ च विक्रिया इच्छो- 
न्मुखी यत्र, स शूद्रवर्ण: शरत्रेदं रहस्यमपि समाकलनीयम्‌-इच्छा तावद्‌ 
द्विविधा आशंसा बुभुक्षा चेति भेदात्‌ । तत्र पूर्वाऽऽर्याज्ञान विज्ञानयोर- 
नुस्यूता । श्रपराऽनार्या क्रियाविक्रिययोरनुस्यूता । इदमेव वरांचतुष्टयं 
ऋ ऋ लू लू. इत्येवंरूपेण सिद्धसम्प्रदायमर्मेविदामभिमतमत्र शिष्य 
जनाऽनुजिघुक्षया समासतः प्रकटितम्‌ । अतोऽधिकं निजनाथमुखारविन्दा- 
देवावगन्तव्यम्‌ । अस्तु । प्रकृतमनुस्रियते । पूर्वं पतनमेव निरूपथितु 
योग्यम्‌ । यतो बाह्मविकासः पतनेनेव भवतीति । ततश्चोत्थानं निरुपणी 
यम. । अतएव राष्टूपतनकारणानि पूर्वं निरूपितानि । भ्रनन्तरं च तदु- 
त्थानाय शिक्षैवावश्यिकेति पूर्वं निरूपितमेव । शिक्षा नाम विद्याया 
ग्रहणम्‌ । अयं हि व्यापारो गुरु शिष्या वा क्षिपति तावन्तरेणाऽऽनुप 
पन्नत्वात्तस्याः। 'येन विना यदनुपपन्नः तत्ते नाऽऽक्षिप्यते’ इति नियमात्‌ । 
शिष्येणाऽऽदीयते गुरुणा च प्रदीयते ज्ञानम्‌ । परमिदमादानं प्रदानं च 


भाषा किसे कहते हैं? जिस क्रिया के द्वारा भ्रपना ग्रभिप्राय बतलाया 
जाय, वह भाषा कहलाती है । यह माषा अनेक प्रकार की है । म्रतः अभिप्राय 
भी अनेक प्रकार से बतलाया जा सकता है । हाथों के संकेत से, नेत्रों के सकेत से 
गौर ध्वनि के संकेत से अपने भ्रन्तःकरण का अ्रभिप्राय बतलाया जा सकता है । 
इनमें ध्वनि का संकेत श्रेष्ठ संकेत हैं । 

ध्वनि भी दो प्रकार को है प्रव्यक्त एवं व्यक्त । मनुष्य से भ्रधम कोटि के 
प्राणी अव्यक्त वाणी में बोलते हैं । मनुष्य में स्वातन्त्र्य का विकास प्रधिक 
हुआा है, प्रतः वह ज्ञानवान्‌ है । इसी कारण से मनुष्य ध्वनि को सर्वाधिक 
अभिव्यक्त करने में समर्थ है । प्रन्तःकरण में स्थित भावों को प्रभिव्यक्त करने में 
सुव्यक्त ध्वनि समर्थ होती है । शुक (तोता) भ्रादि भी शब्दों का स्पष्ट उच्चारण 
करते हैं, किन्तु स्वतन्त्ररूप से नहीं । वादित्र (बाजे) आदि की अपेक्षा पशु पक्षियों 
की वाणी व्यक्त (स्पष्ट) होती है, परन्तु मनुष्य की वाणी तो सुव्यक्त होती है 
तथा सभी प्राणियों की वाणियों से श्रेष्ठ होती है । इसीलिए भ्रपने ग्रमिप्राय 


.को सुव्यक्त करने के साधन को माषा कहा गया है । 
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साधनमन्तरा कथं भवेत्‌ । साधनं चाऽत्र भाषा भवति स्वान्तः स्थितस्या- 
ऽभिप्रायस्य परस्वान्तस्थसाधनमेव भाषेत्युच्यते । इदमप्यत्र बोघ्यम्‌-- 
ग्रम्युदयनिःश्रे यसकामना किल सर्वस्यापि जीवलोकस्य भवतीति स्वः 
भाव एव । एतत्पुतिश्च स्वराष्ट्र-ज्ञानाऽधीना । स्वराष्टृज्ञानं च शिक्षाः 
धीनम्‌ । शिक्षायाश्च साधनं भाषा इति । ग्रतो भाषाविषयमधिकृत्येव 
पूवं निरूपण साम्प्रतम्‌ । 'गण कार्य सर्वमनित्यम्‌” इति परिभाषितत्वा 
न्न श्यन्नन्तः प्रयोगः कृतः । अथ का नाम भाषा ? उच्यते भाष्यते-वोध्यते 
स्वाऽभिप्रायः अनया क्रियया सा भाषा । इयं च बहुविधा । यतः खलु 
स्वाऽभिप्रायबोधने बहुधा कतु शक्यते । यथा हस्तसङ केतेन स्वाऽभि- 
प्रायः परस्य हृदये प्रकाश्यते, तथा नेत्रसङ्घ तेनाऽपि स्वाशयः प्रकाशः 
यितु' शक्यते । एवमेव ध्वनिभिरपि प्रकाश्यते । एषृत्तमं साधनं ध्वनि- 
रित्यवगम्यते । 

परं ध्वनिरपि द्विविधः, ग्रव्यक्तो व्यक्तश्च । मनुष्यतोऽधमकोटिकाः 
ब्राणिनोऽव्यक्तवाचः । मनुष्यस्य स्वातन्त्र्यविकासऽधिक्येन ज्ञानवत्तया 
ध्वनि सर्गतोऽधिकतयाऽभिव्यञ्जयितु' समर्थो भवति मनुष्यः । श्रतों 


भाषा भी दो प्रकार की है--प्रत्यक्षबतिनी तथा परोक्षवतिनी । प्रत्यक्षवर्ती 
पदार्थों का ज्ञान कराने में जो समर्थ है, वही भाषा है परोक्षवर्ती पदार्थो का मी 
ज्ञान जिससे होता है, वह लिपि है । 

प्रत्यक्षवतिनी भाषा स्वर, वणां, घ्वनिरूपा है तथा परोक्षवतिनी भाषा 
लिखित संकेतरूपा है । प्रत्यक्षवतिनी घ्वनिरूपा भाषा चार प्रकार की है-परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी । इनसे केवल चतुर्थं प्रकार की वैखरी वाणी ही 
` व्यवहार-जगत्‌ में प्रयुक्त होती है । ग्रन्थ प्रकारों का क्रम इस प्रकार है इष्ट यन्तर 
से सुक्ष्म सङ कुचित स्वप्न जगत्‌ में मध्यमा का व्यवहार होता है । इसी प्रकार 
इष्ट्यन्तर से उत्पन्न सङ कुचित सुषुप्त जगत्‌ में पश्यन्ती स्वामिप्राय का बोधन 
करती है । परा मापा गाद्या या दृष्ट यन्तर से चतुर्थी है । वह समस्त जगत्‌ की 
साम्यावस्था में इन तीनों की प्रतीत दशा में व्यवहृत होती है । 

सत्ययुग में लोग इन चारों प्रकार की भाषाओं में व्यवहार करने में समर्थ 
होते हैं । वे सामनीति से सव कुछ सिद्ध कर सकने में समथे होते हैं । त्रेता युग 
में परा मापा के ग्रतिरिक्त तीन भाषाम्रों में लोग प्रवीण होते हैं । वे दाननीति 
से सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं । द्वापर युग में मध्यमा तथा वेखरी का प्रयोग प्रायः 
लोग किया करते हैं । अतः वे भेदनीति से अपने कार्य सिद्ध करते हैं । कलियुग 
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मनुष्यः सर्वानपि स्वान्तः स्थितान्‌ भावानभिव्यञ्जयितु' क्षमते सुव्यक्त- 
ध्वनिव्यगहारेण । शुकादयोऽपि व्यक्तमुच्चारणां कुर्वाणा भ्रवलोक्यन्ते । 
क्वचित्पर न स्वातन्त्र्येण तेऽपि कतुं पारयन्ति । वादित्रादिशब्दानामपे- 
क्षयाऽवश्यं पशुपक्ष्याऽदीनां प्राणिनां वाशी व्यक्ता, परं मनुष्यस्य तु सुव्य- 
क्ता इति सैव सर्वाऽतिशायनी भाषा । स्वाऽभिप्राय सुव्यक्तोकरणसाधना- 
परपर्याया भाषेयं द्विविधा, एका प्रत्यक्षवतिनो वाधनाय क्षमा, अपरा 


पुना परोक्षवतिनः प्रबोधनायाऽपि क्षमा । तत्राऽपि प्रत्यक्षवतिनामेव 
या क्षमा सा भाषा भाषेत्युच्यते । भ्रथेंतस्याः प्रतिनिधिरूप 


परोक्षानपि बोघयितुः स्थापिता भाषा लिपिरित्याख्यायते । एषा द्वि- 
विघाप्यत्र ग्राह्या पूर्वा हि स्वरवणंध्वनिरूपा । परा च तद्‌ घ्वनिबोधक- 
लिखितसङ्गे तरूपा । श्रथैतयोः पूर्वा घ्वनिरूपा घ्रथमतश्चतुर्धा भवति-परा- 
पश्यन्ती-मध्यमा-नैखरी भेदात्‌ । एतेषु प्रकारेषु चतुर्थप्रकार एवाऽति- 
स्थूले इष्ट्यन्तरेणाऽतिसङ्कू चिते जाग्रज्जगति व्यवहारसाधनायते । 
अन्येषु प्रकारेषु पुनरयं क्रमः सुक्ष्मे इष्ट्यन्तरेण किञ्चित्‌ सड कुचिते 
स्वाप्ने जगति मध्यमाया व्यवहारे साधनता । अथैवमेव कारणे इष्टय- 
न्तरेणाऽतीव किञ्चित्‌ सङ्क चिते सौषुप्ते जगति पश्यन्ती क्षमते स्वा- 
ऽभिप्रायबोधनाय । परा पुनराद्या इष्ट्यन्तरेण चतुर्थी वा तुये इष्ट्यन्त- 
रेण प्रथमे समस्तजगतां साम्याऽवस्थायां, श्रतएव एतत्त्रितयाऽतीत- 


दशायां व्यवहार-साधनं भवति । इदमप्यत्र बोध्यम्‌ - सत्ययुगे चतुविधा- 
स्वपि भाषासु पटवः प्रायो लोका भवन्ति । ग्रतएव ते सामनीत्या सर्वमपि 
साधयितु प्रभवन्ति । त्रेतायुगे परां विहायाऽवशिष्टासु तिसुषु भाषासु 
पटवः प्रायोलोकाः । ग्रत एव ते दाननीत्या सर्वमपि साधयितुमलं भवन्ति। 
श्रथ द्वापरयुगे मध्यमा वेख्योरेग प्रायोलोकाः पेशला: । ग्रतएग ते भेद- 


नीत्या निजकार्याणि साधयन्ति । कलो युगे च वेखय मिग प्रायः पटगो 
लोकाः। ग्रत एव ते दण्डनीत्या कार्याणि साधयितु प्रयतन्ते । ग्रथगेगं 


में लोग वंखरी माषा का प्रयोग करने में चतुर हैं । ग्रतः बे दण्डनीति से कार्य 
सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। इस बात को इस प्रकार भी कहा जा सकता है 
कि लोग, सत्ययुग में चार प्रकार की माषा का प्रयोग किया करते थे । त्रेतायुग 
में तीन प्रकार की भाषा का व्यवहार होता था । द्वापरयुय में मध्यमा तथा 
सहा व्यवहार होता था । कलियुग में मात्र वेखरी भाषा का व्यवहार 

वेखरी वाणी भी उस-उस देश के वातावरण के कारण तथा इन्द्रियां की 
कुशलता के कारण अनेक प्रकार की होती है । इसी प्रकार उसकी प्रतिनिधि रूप 
परोक्ष व्यवहार में समर्थं लिपि अनेक प्रकार की होती है । 
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गक्तव्यम्‌-चतुिधभाषा व्यनहार प्रवीण लोकबाहुल्यगान्‌ समयः 
सत्ययुगम्‌ । तादृशो देशश्च सत्ययुगदेशः। परां निहाय त्रिविधभोषा- 
व्यवहारप्रगीरगलोकबाहुल्यबान्‌ समयस्त्रेतायुगम्‌ । तादृशो देशस्त्रेतायु- 
गदेशः। परां पश्यन्तीं च गिहाय द्विविधभाषाव्यवहारप्रवी शलोकबाहुल्य- 
वान्‌ समयो द्वापरयुगम्‌ । ताइशो देशो द्वापरयुगदेशःवेखरी । मात्रभाषाव्यव- 
हारप्रवीणलोकबाहुल्यदान्‌ समयः कलियुगम्‌ । ताइशो देशः कलियुग- 
देशः । श्रत्राऽपि तारतम्यवशात्‌ प्रकारषोडशी प्रकारद्वादशी च 
भवति, सा नाऽत्र प्रकटयितु योग्या । तस्या भ्रतिरहस्यत्वात्‌, प्रकटने 
योगिनीशापाम्नानात्‌ । इदमपि बोध्यम्‌- वैखरीवागपि तत्तद्द शवाता- 
वरणावशात्‌ करणापाटवाऽपाटववशान्नानाविधेव । एवं तत्प्रतिनिधि- 
स्वरूपा परोक्षव्यवहारसाधनक्षमा लिपिरपि नानाविधैव कल्पिता विरा- 
जते । तत्र का प्रत्यक्ष भाषा शिक्षणीया पूर्व का च पश्चात्‌, भ्रथ का च 
लिप्यपरपर्याया परोक्षभाषा प्रथमं शिक्षणीया का च पश्चात्‌ इति सर्वे- 
मवश्यं निरूपणीयम्‌ । अयमाशयः-सवोऽपि जीवलोकः स्वां समुन्नति चिः 
कीर्षत्येव । तस्याः स्वाभाविकत्वात्‌ । अथ तदसाघारणं कारणमपि 
शिक्षैव । साऽपि स्वराष्ट्रशि्षैवेत्यादि निरूपितमेव पूर्व “स्वराष्ट्र 
शक्षांम्‌” (रा. 6) इत्यादिना । ग्रथ शिक्षा साधनं भाषेति पूर्वं भाषा 
समभ्यसनीयेति निसर्ग समायातम्‌ । अथ ययैव भाषया बहवो व्यवह- 
रन्ति सैव पूर्वमभ्यसनीयेति क्रमप्राप्तमेव इत्येवं सर्व! समालोच्य कारि- 
काया अस्या आरम्भ: क्रियते-मनुष्यमात्रोति स्वातन्त्र्य-विकासाऽऽ- 
धिक्यात्‌ राष्ट्रोत्थाने मनुष्यमात्रस्यैवाऽधिकारात्‌ स एवात्रोप दिश्यते । 
यत्‌ मनुष्यमात्रः सर्वादौ स्वां भाषां समभ्यसेत्‌ इति । ्रयमाशयः-सर्वेऽपि 
मनुष्याः कां नु कामपि भाषां शिक्षिष्यन्त्येवेति तु निश्चितमेव । तामः 
न्तरेण सर्वस्याऽपि व्यवहारस्याऽनिष्पत्तः। अतो व्यवहारसाधनाय 
शिक्षणीयासु भाषासु कदाचित्‌ स्वभाषायाः कदाचिच्च परभाषाया शपि 
पूर्व शिक्षा प्राप्ता अग्रेऽपि विनिगमनाविरहात्‌ न कोऽपि सुव्यवस्थितो 


प्रश्‍न उठता है कि कौन सी प्रत्यक्ष भाषा पहले सिखाई जाय झौर कौन सी 
बाद में ? तथा कोन सी लिपि-पर्याय वाली परोक्ष भाषा पहले सिखाई जाये 
आर कोन सी बाद में । इन सबका निरूपण करना चाहिए । 


गाशय यह है कि समी प्राणी अपनी उन्नति चाहते हैं शिक्षा का साधन 
भाषा है । जिस भाषा में बहुत से लोग व्यवहार करते है, उस भाषा को पहले 
सीखना चाहिए । स्वातन्त्र्य-विकास के आधिक्य के कारण राष्ट्र के उत्थ न में 
मनुष्य का ही प्रमुख योगदान रहता है । सभी मनुष्य कोई न कोई भाषा सीखेंगे 
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हितकरः क्रमो इश्यते, इत्यत इयं पाक्षिकप्राप्ता स्वभाषा शिक्षा नियम्यते 
स्वसमुन्नतिमुद्दिश्य । तेन "सर्वादौ मनुष्यमात्रः स्वामेव भाषामभ्यसेत्‌' 
इति नियमविधिरवगम्यते। एतदेव च स्वाभाविकमतएव समुन्नतेः 
साधनमपि । ग्रथ च सर्वेऽपि मनुष्या भ्रभ्यस्येयु इत्यप्यवगम्यते मात्र 
पदेन । मात्र शब्दः कात्स्न्यें5त्र वतंते । यतोऽवधारणं खलु तत्रैव भवितुः- 
महेति यत्राऽन्ययोगप्राप्तिः, श्रन्ययोगं विना व्यवच्छेदस्थाऽसमभवात्‌ । 
अभ्यासे मनुष्यस्यैवाऽधिकारात्तस्थेव स्वातन्त्र्यविकासात्‌ । मनुष्येतरस्या- 
ऽम्यासोपदेशाऽप्राप्तेः । मात्रपदाऽभावे मनुष्यताऽवच्छेदकाऽवच्छिन्न 
ग्रभ्यसेदित्येव बोध्येत, कश्चिदभ्यसेत्‌ कश्चिच्च नाऽभ्यसेदिति, निय- 
मयितुः मात्रपदं दत्त, तेन सर्वऽप्यभ्यसेयुरिति इढीक्रियते । अभ्यासो- 
ऽपि पाक्षिकतया प्राप्तो नियम्यतेऽम्यसेदेवेति। भाषाया ग्रभ्यासस्ताव- 
न्नाप्राप्त एव क्रमेण नियम्यते । लिप्यभ्यासः पुनः स क्रमो विधीयते यत्‌- 
सर्वेऽपि मनृष्याः स्वामेव लिपिमभ्यसेयुरेवेति । 
कस्मादादाविति निर्धारणाऽभावात्‌ सर्वस्मादिति समुपतिष्ठते । 
ग्रथ स्वामेवेति तु ज्ञातं, परं स्वा केति नाऽवगतं तत्रोच्यते--भ्रग्नो “राष्ट्र 
भाषाम्‌’ 'धम्यंभाषाम्‌' इति कथितं, तेनेदमवगम्यते यत्‌ स्वराष्ट्रं कदे- 
शावच्छिन्नः स्वपित्राद्यमिजनजन्मभुभागः स्वः तत्रत्या या बहुजन- 
सम्मता भाषा सा स्वा भवितुमहंति । यया पित्रादयो व्यवहरन्ति गृहे । 
सा द्विविधाऽपि सर्वादौ शिक्षणीया । 'भ्रनन्तरं राष्ट्रभाषा भ्रम्यसेत्‌', 
अत्राञपि स्वां राष्ट्रभाषां इति व्याख्येयमेव । भ्रन्यथा महत्येवाऽनवस्था 
स्यात्‌ इति । चतुविधसम्बन्धेनाऽपि स्वकीयं राष्ट्र यथा प्रचुरं व्यवहरति 
सा स्वा राष्ट्रभाषा भवति । भ्यं भावः--पूर्वोक्तलक्षणे स्वराष्ट्रे या 
बहुजनसमाजव्यवहारसाधनं भवति, सा राष्ट्रभाषा भवतीति ता- 
मधीयीत । ग्रथाऽनन्तरं घम्यंग्रन्थभाषाम्‌' अम्यसेत्‌ । अत्राऽपि स्वामित्यु- 


ही । उसके बिना किसी प्रकार का व्यवहार नहीं हो सकता । ग्रतः मनुष्य को 
सवंप्रथम अपनी मापा का अभ्यास करना चाहिए । यह स्वाभाविक मी है तथा 
समुन्नति का साधन भी है । ग्रभ्यास करने में मनुष्य का ही ग्रधिकार है, क्योंकि 
स्वातन्त्र य-दिकास मनुष्य का ही हुभ्रा है । लिप्यभ्यास में ही यही क्रम है कि 
मनुष्य को सवंप्रथम अपनी ही लिपि का अभ्यास करना चाहिए । प्रपने राष्ट्र में 
बहुजन-समाज-व्यवहार की साधन राष्ट्रमाषा होती है । उसी का भ्रव्ययन करना 
चाहिए । राष्ट्रमापा के बाद पनी धर्म्येमाषा का मी ग्रभ्यास करना चाहिए । 
घर्म से जो अदूरीमूत हो, उसे धम्यं कहा गया है । अपने-अपने वर्णाश्रम, आचार 
के अनुकूल सम्पूर्ण लोक कल्याणकारी व्यत्रस्था के अनुकूल किया जाने वाला जो 
कार्यकलाप है, वही घर्म है । इस प्रकार के घर्म को बतलाने वाले जो ग्रन्थ हैं, वे 
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पतिष्ठत एव । धर्मात्‌ अद्दरीभूताः धर्म्याः । धर्मलक्षणमुक्तः (रा. 3) 
कारिका-भाष्ये (रा. ]) कारिका-भाष्ये च । विस्तृतं च निरूपितं धर्म- 
पदार्थ-विषये 'कलायाम्‌' कल्याणसौगन्धिक-व्याख्प्ायामिति तत एवा- 
ऽवसेयम्‌ । समासतस्तु “स्वस्ववर्णाश्रमाऽऽचाराऽनुकूलसमस्तलोक- 
कल्याणका रिव्यवस्थाकारिगिहितक्रियाकलापो धर्म” इति। एताइश- 
धर्मस्य प्रतिपादक्रा ये ग्रन्थाः-सङ ग्रहाः विदुषां कण्ठस्थाः, लिखित- 
पुस्तकस्थाशच, तेषु या भाषा मुख्या प्रतिनिधिरूपा चेति द्विविधाऽपि सा 
स्वा धम्यंभाषा तां ग्रम्यसेत्‌ । ततः राष्ट्रपोषिणीः श्रन्याः ग्रम्यसेत्‌' । 
राष्ट्राणि पूर्वोक्तन्क्षणानि पोषितु-बाह्य-बलेन संवर्धयितु शीलं 
यास्तां ताः राष्ट्रपोषिणीः। अन्याः एतदतिरिक्ताः ्रम्यसेत्‌ । अयम- 
भिप्रायः -भाषात्रयमेतदतीवाऽवश्यकं सवेस्याऽपि मनुष्यमात्रस्य । 
्रत्राप्येवं व्यवस्था यत्र स्वभाषैव राष्ट्रभाषा धम्यंभाषा च तत्रैकेन 
प्रयत्नेनैव भाषात्रयशिक्षा सम्भवति । यत्र पृथक्‌ पृथक्‌, यथा स्वभाषाऽन्या, 
राष्ट्रभाषाऽन्या धर्म्यंभाषा चाऽन्या तत्र पृथगेव प्रयत्नो विधेयः शिक्षागृहणे- 
क्रमेण । यथासम्भवं पार्थक्ये चैक्ये च भाषाणां त्रयमेतदतीवावश्यकमिःति 
सारांशः । क्वचिद्‌ राष्ट्रे कस्यचिद्‌ राष्ट्रियस्य त्रयमपि पृथक्‌ सम्भवति 
कस्यचिदपृथगपीति। एतत्त्रथाऽनन्तरं राष्ट्रपोषिणीत्वेनाऽधिमतां यां 
कांचित्‌ ग्रभ्यसेत्‌ । तत्र न कोऽपि क्रमो निर्धार्यते । श्रत्रेदमपि बोध्यम्‌ -- 
राष्ट्रपोषिणीमेवाऽन्यामेतत्त्रयादम्यसेत्‌, न राष्ट्रःविघातिनीमिति । 
पोषिणपदेनेदमपि ध्वनितम्‌ यत्‌ ` त्रयमेतत्‌ पूर्वोक्त भाषाणां पोषणमेव 


धर्मग्रन्थ कहलाते हैं । वे ग्रन्थ कुछ लोगों को कण्ठस्थ हैं तथा कुछ ग्रन्थ लिखित 
हैं । उत ग्रन्थों में भी जो भाषा मुख्य प्रौर प्रतिनिधिरूप है, बह दो प्रकार को 
होते हुए भी पनी घम्मंभाषा कहलाती है । इस भाषा का अभ्यास करना 
चाहिए । तदनन्तर ही अन्य राष्ट्रपोपिणी भाषाग्रों का प्रम्यास करना चाहिए । 

इस प्रकार स्वभाषा, राष्ट्रमाषा, भर धम्यंमाषा-इन तीन भापाश्रों की 
शिक्षा प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। जहां स्वभाषा ही राष्ट्र- 
भाषा झौर घम्यमापा है, वहां एक प्रयास से ही तीनों माषाग्रों की शिक्षा 
सम्मव हो जाती है । जहां ये झ्लग-प्रलग हों अर्थात्‌ स्वमाषा अन्य हो, राष्ट्रः 
मापा ग्रन्य हो तथा घम्येमाषा अन्य हो, वहां शिक्षा ग्रहण करने में पृथक्‌ ही 
प्रयत्न करना चाहिए । किसी राष्ट्र में करिसी राष्ट्रवासी की ये तीनों माषाए' 
पृथक्‌ हो सकती हूँ या एक हो सकती है । इन तीनों के अध्ययन के पश्चात्‌. 
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भवति न शोषणम्‌ । श्रथेदमपि बोध्यम्‌-यत्‌ स्वराष्ट्रपोषिणी: पूव- 
मध्येतव्या अनन्तरं च परराष्ट्रपोषिण्योऽपि यथेच्छमिति। भाषापदेन 
द्विविधाऽपि सद्ध हीतेति न लिपिः पृथगुपात्ता । तस्या ग्रपि भाषात्वात्‌ 
इति । एवं भाषाया आवश्यकत्वं तस्याः शिक्षायाः क्रमश्च निरूपितः । 
अथ च भाषात्रयमतीवाऽवश्यकमित्यप्युक्तम्‌ । तत्र भाषात्रयोऽप्यतीव 
कस्या ग्रावश्यकतेति निरूपणायाह-- 
राष्ट्रभाषा शिक्षणीयाऽवश्यं राष्ट्रहितषिणा ।। 
स्यविरेणारऽप सा पूर्ण हितं तस्य विधास्यति )।25॥। 
[राष्ट्रहितेषी बूढ़ा हो गया हो, तो भी राष्ट्रभाषा अवश्य सीखे, वह 
राष्ट्रमाषा सीखने वाले का हित भ्रवश्य पूर्ण करेगी ।।250।] 
राष्ट्रभाषेति । राष्ट्रहितैषिणा-स्थविरेण- अ्रपि-राष्ट्र-भाषा- 
झअवश्यं-शिक्षणीया-सा-तस्य-हितं-अ™वश्यं-पुणं -विधास्यति । इति 
पदयोजनिका । 
'राष्ट्रहितेषिणा --राष्ट्र--उक्तलक्षणं, तस्य हितं परिणामसुखं, 
राष्ट्र-समीहितु शीलमस्य सः राष्ट्रहितेषी तेन 'स्थविरेरणाऽपिः 
वृद्धे नाऽपि “प्रवयाः स्थविरो वृद्ध” इत्यमरः। 'राष्ट्रभाषा'-पूर्वकारिकायां 


राष्ट्रपोषिणी किसी मी माषा का अभ्यास करना चाहिए । इसमें कोई क्रम नहीं 
है । यह भी ज्ञातव्य है कि इन तीनों भाषाझों से वन्य केवल राष्ट्रपोषिणी 
भाषा का ही अभ्यास करना चाहिए, राष्ट्र-विधातिनी का नहीं । यह भी घ्यातव्य 
है कि स्वराष्ट्रपोषिणी माषाझों का पहले भ्रष्ययन करना चाहिए, तत्पश्चात्‌ 
परराष्ट्रपोषिणी माषाओं का यथेच्छ ग्रघ्ययन करना चाहिए । कारिका में माषा 
पद से दोनों प्रकार की भाषाओं को ग्रहण किया गया है । उसमें पृथक्‌ से लिपि 
का उल्लेख नहीं किया गया है, वह भी माषा का ही एक स्वरूप जो है । 

तीन माषा्नों का पढ़ना आवश्यक बतलाया गया है । इनमें किस भाषा 
का पढ़ना अत्यावश्यक है, इसका उल्लेख किया जा रहा है-- 
कारिका-25 

स्वतः अन्य वस्तु की इपस्थिति में समस्त वस्तुओं में प्रदानःप्रदान का 
ब्यवहार साथ ही प्रारम्भ हो जाता है । इसी प्रकार राष्ट्र में प्रधान झर ज्ञान- 
प्रधान योनियों में सर्वेश्रे ष्ठ सनुष्यों में यह आदान-प्रदान का व्यवहार सर्वाधिक 
अचनित हे । मानव का जीवन इस ब्यवहार के प्राधीन ही है । इसके अमाव में 
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'व्याख्यातैषा । 'प्रवश्यं--अकाममपि 'शिक्षणीया'- शिक्षितव्या । 'सा' 
शिक्षिता . राष्ट्रभाषा 'तस्य'राष्ट्रहितैषिणः राष्ट्रभाषां शिक्षितवतः 
हितं'—पारिणामिकं सुखं 'भ्रवश्यं' पुर्ण '--समस्तं 'विधास्यति' 
करिष्यति । भ्रयमाशयः - समस्तेऽपि वस्तुसारथे स्वतो वस्त्वन्तरसमुपस्थितौ 
श्रादान-प्रदान-व्यवहारः सममेव प्रारम्यते इति खल्‌ निसर्गः । एवमेव 
राष्ट्र प्रधानभूता मनुष्यास्तेष्वप्यवश्यमेवाऽयं व्यवहारः प्रचलति । 
ज्ञानप्रधानयोनिषु सवंश्रे ष्ठत्वान्मनुष्येषु तु सुव्यक्तमेवाऽयं व्यवहारः 
सर्वतोऽधिकतया प्रचलति । उचितमप्येतत्‌ । एतद्व्यवहाराऽधीनमेव 
जीवनम्‌ । एतदभावे जीवनसत्ताऽपि न प्रतीयेत । ग्रत एवाऽन्यत्रोक्तमपि- 

ददाति प्रतिग॒ह णाति ना$न्यथेंषा प्रसोदति । (स. की. 8.) 
दानप्रतिग्रहक्म रहस्यं तु विश्वसारतन्त्रे गुरुकीलकपटले समवलोकनीयम्‌ । 
सर्वोऽप्ययं व्यवहारः पारतन्त्र्येण स्वातन्त्र्येण च भवति । पारतन्त्र्येण 
रैः क्रियते तेषां निमित्तमात्रतदा व्यवहारजन्याऽनुकूलप्रतिकूल भागित्वं 
नास्त्यथाऽपि दुःखमेव भुञ्जन्ते स्वाऽज्ञानवशात्‌ । गौः पुनः स्वातन्त्र्येण 
क्रियते व्यवहारस्तेषां पूणंकतृ तया व्यवहारजन्याऽनुकूलप्रतिकूलफल- 
भागित्वमस्त्यथाऽपि सुखमेव भुञ्जन्ते स्वज्ञानप्रभावात्‌ इति वस्तुस्थितिः । 
ग्रत एव श्रीमता भगवता वासुदेवेनाऽपि पार्थो$जु न एवं बोधितः यत्त्वं 
मत्परतन्त्र एवासी: । कोरव-हननेन न ते कथमपि पापलेशसंस्पर्शोऽपि 
सम्भावनाकोटीमाटीकते । वृर्थेवाऽज्ञानेन पापमारोपयसि स्वशिरसि । त्वं 
न किमपि करोषि तवाऽस्वतन्त्रत्वात्‌ । ग्रहं तु सर्वमपि कुर्वाणोऽपि निष्क- 
लङ्क एव तिष्ठामि स्वज्ञानप्रभावेण इत्यादिना श्रीमद्धगवग्द्गीतासु । 
यथा 


जीवन की सत्ता मी प्रतीत नहीं होती है । यह व्यवहार स्वतन्त्र तथा परतन्त्र- 
इन दो रूपों में होता हे । इसी के अनुसार श्रनुकूल तथा प्रतिकूल फल की भो 
प्राप्ति होती है । स्वतन्त्र-व्यवहार से ग्रनुकुल सुख, परतन्त्र-ब्यवहार से प्रतिकूल 
दुःख की प्राप्ति होती हूँ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में भ्रजुंन को यही उपदेश 
दिया था कि तू मेरे ग्राधीन है । कौरवों को मारने से तुमे लेशमात्र मी पाप की 
प्राप्ति नहीं होगी । प्रज्ञान के कारण तू झपने शिर में व्यर्थं ही पाप का ग्रा रोपण 
कर रहा है । तू अस्बतन्त्र होने से कुछ भी नहीं कर सकता हे । में तो सब कुछ 
करता हु्रा भी अपने ज्ञान के प्रमाव से निष्कलंक ही रहता हूं । 

इस प्रकार स्वतन्त्रता से किया गया व्यवहार अत्यन्त कल्याण कारक होता 
है । स्वतन्त्रता से ब्यबहार सभी माषाप्रों में किया जा सकता हें, परतन्त्रता से 
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तस्मात्त्वमुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्भुऽङ क्ष्व राज्यां समृद्धम्‌ । 
मगैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ 

(गी. 7/33) 

एवं च सर्वोऽप्ययं व्यवहारः स्वातन्त्र्येण इतो महते 
निःश्रेयसाय कल्पते । स्वातन्त्र्येण व्यवहारः खलु सर्वास्वपि भाषासु 
कतुः शक्यते । पारतन्त्र्येण पुनने तथा । श्रथाऽपि स्वातन्त्र्येण स्वभाषायां 
व्यवहारः स्वाभाविकः परभाषायां पुनरस्वाभाविकः । अज्ञतानिमित्तकश्च 
मौर्ख्या$तिशयद्योतक: । तत्र स्वभाषा तावत्का इति पूर्व निर्धारणीयम्‌ । 
महति राष्ट्रो खलु नानाविधवाताऽवरणेन नानाविधा भाषा भवन्ति। 
तत्तदेकदेशेन तास्ताः स्वा इति भण्यन्ते च। तया तरौकदेशभाषया 
व्यवहरन्‌ लोकः स्वराष्ट्रे एव राष्ट्रियमात्रेण न व्यवहतु ' शक्नोति । श्रतो 
न सा ताइश्य्‌पकारिणीति गौणी सा । एवभेव धर्म्यभाषाऽपि न सर्वेत 
- उपकारिणी । यतः खलु धर्म: पुरुषमस्तिष्कप्रादुभू तस्तद्‌ हृदयपरीक्षित- 
इचेति तेऽप्येकराष्ट्रे एव नानाविधा श्रपि भवन्ति । ताच्धर्मान्‌ प्रतिपाद- 
यितु' ग्रन्था विधीयन्ते, ते चैकदेशिभाषाविद्धिः स्वस्वाऽभिमतैकदेशि- 
भाषासु प्रतिपाद्यन्ते । एवं च ताइधर्माऽनुकूलभाषाऽपि नाऽन्यधर्माऽनुकूला 
सम्भवतीति साऽपि न ताइश्युपकारिणीति ज्ञायते । यतः सा सर्वमपि 
राष्ट्रमेकसुत्रे ग्रथितु' न प्रभवति । एकदेशाऽवच्चछिन्नत्वात्‌ । ग्रत: काचिदी- 
इशी भाषा विधेया यया सर्वमपि राष्ट्र व्यवहरेत्‌ । सा च यथासम्भवं 
समस्ताऽविरोधिनी ग्राह्या । परं समस्ताऽविरोधः स्वतन्त्रराष्ट्रेऽपि न 
सम्भवति । कुतः परतन्त्रराष्ट्रो सम्भवेत्‌ । यतः सर्वोऽपि लोकः स्वस्वैक- 
देशभाषामेव राष्ट्रभाषात्वेन प्रचारयितुमिच्छति स्वसाहित्य-प्रचाराय । 
एव स्थिते का खलु राष्ट्रभाषा भवितुमर्हतीति विचार्यमेवेति 
विचार्यते -पूर्वंमिदमालोच्यं राष्ट्रभाषाविधाने यद्‌ अस्मिन्‌ राष्ट्रे कति 


ऐसा नहीं किया जा सकता । स्वमाषा में स्वतन्त्रता से व्यवहार करना स्वामा- 
विक होता है, परमाषा में यह भ्रस्वामाविक होता है । साथ ही यह प्रज्ञता का 
कारणा और मुर्खता का द्योतक होता हे । ग्रतः स्वमाषो कौन सी है ? इसका 
निर्धारण करना चाहिए । 

महान्‌ राष्ट्र में नाना प्रकार के वातावरणा के कारण नाना प्रकार की 
भाषाएं होती हैं । एक-एक देश के वासी उस-उस भाषा को भ्रपनी भाषा कहने 
'लगते हैं । ग्रतः वे सम्पूणं राष्ट्र में एक भाषा का व्यवहार नहीं कर सकते हैं । 
इसी प्रकार किसी घर्मविशेष की भाषा भी सबका उपकार नहीं कर सकती है, 
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भाषा व्यर्वाह्मयन्ते, कया कया भाषया कियन्तो मनुष्या 
व्यवहरन्तीति । तत्र यया भाषया सर्वंतोऽधिका मनुष्या व्यवहरन्ति सा 
राष्ट्रभाषा विधेया । परं तु साऽपि चतुविधसम्बः्धेनाऽपि येषां स्वं 
राष्ट्र तेषां बहुजनसम्मतैव या भवति सेव स्वराष्ट्रभाषा भवितुमहंति। 
अथ च लल सम्बन्धिनां बहुजनसम्मतघर्म्यभाषाया 
भ्रविरोधिनी अपेक्षणीया । सेव चेत्‌ स्वर्ण सुगन्ध इति किमतः परं स्व- 
राष्ट्रसमुन्नत्ये साधनमिति । एताइश्येव राष्ट्रभाषा विधेया सैव च परमो- 
पकारिणी राष्ट्रस्येति । ग्रथ सा राष्ट्रभाषा स्थविरेणाऽपि शिक्षणीया- 
ऽवश्यमेव राष्ट्रहितेषिणा, सा हि तस्याऽपि हितं पूर्ण विधास्यति । 
श्रयमभिप्रायः--राष्ट्रस्य हितं समीहमानः पुरुषः प्रथमं पोर्वापर्यं पर्या 
लोचयति यत्‌ राष्ट्रहितं खल्वेकमत्ये एवेति । ऐकमत्यं पुनन सम्भवति 
परस्पराभिप्रायविज्ञानमन्तरा । परस्पराऽभिप्रायविज्ञानेन हि राष्ट्रहित 
विज्ञाय निश्चीयते । परस्पराऽमिप्रायविज्ञानं पुननं खलु सम्भवति भाषे- 
क्यं विना, अतो भाषेक्यमावश्यकम्‌ । तां च राष्ट्रभाषामजानानः स्वयं 
राष्ट्रहित बुध्यमानोऽपि राष्ट्रियान्‌ समस्तान्‌ कया भाषया राष्ट्रहित 
स्वाऽभिमतं बोधयितु प्रभवेत्‌ ? इत्यतो राष्ट्रहितैषिणा राष्ट्रभाषाऽवश्यं 
शिक्षणीयैव । ननु कश्चिद्ध यात्‌ यद्‌-श्रद्यावघि तु न शिक्षिता राष्ट्र 
भाषा सम्प्रति च स्थविरोऽह-किमाचरेयं राष्ट्रभाषां शिक्षित्वा शिक्षितु 
पारयेयं न वा इति, स एवं विज्ञाप्यः यत्‌ भद्रपुरुष ! न शोभत इदं 
राष्ट्रहितैषिणस्ते वक्त मेवं यतः किल राष्ट्रभाषां शिक्षित्वा वहुविधं 
राष्ट्रज्ञानं प्रचारयितु प्रभवसि । स्थविरो हि वयोवृद्ध इति बहु सम्मान्यते, 
तत्राऽपि राष्ट्रहितेषी पुनरतिशयेन स एव राष्ट्रभाषानिपुणश्चेदतीवा- 


क्योंकि घमंपुरुष के मस्तिष्क से उत्पन्न हुआ है । एक ही राष्ट्र में अनेक घमं 
हैं । उन धर्मों का प्रतिपादन करने के लिए ग्रन्थों की रचना की जाती है । वे 
उन ग्रन्थों का प्रणयन श्रपनी-भ्रपनी भाषा में कर लेते हैं । भ्रतः यह भापा भी 
सम्पूणं राष्ट्र को एक सूत्र में नहीं पिरो सकती है श्रत: किसी ऐसी मापा का 
प्रणयन करना चाहिए, जो सम्पूणं राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो दे। ऐसी भाषा 
वही माषा हो सकती है, जिसके प्रति ययासम्मव समस्त लोगों का विरोध न 
हो, क्योंकि सम्पूणं रूप से ग्रविरोध तो स्वतन्त्र राष्ट्र में भी नहीं होता, परतन्त्र 
राष्ट्र में तो कंसे हो सकता है ? 

सभी लोग भ्रपनी देशी माषा को ही राष्ट्रमावा के रूप में परिणत करना 
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ऽऽदरभाजनं भवति लोके । अत एव लोकास्तदुक्त यद्वा तद्वाऽपि, ग्राचरि- 
तु सन्नद्धा भवन्ति कि पुनः सूक्त सुविचारितम्‌ । शिक्षितु पारयेयं न 
वा इति यः सन्देहः स तु अज्ञानिन एव शोभते न ज्ञानवन्तस्तत्राऽपि पुन- 
वृं द्धस्य । ग्रथ नाऽपि शिक्षितु पारयति चेत्‌ न काऽपि हानिः, लाभस्त्वेको 
महान्‌ वतंते यत्‌ 'स्थविरोऽप्ययं राष्ट्रभाषा शिक्षते इति वीक्ष्यान्येऽपि 
युवानो बाला वृद्धा अपिं शिक्षिष्यन्ते इति। उचितमप्येत दित्युपदिदेश 
भगवान, वासुदेवः 

यद्यदाचरति श्र ष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ॥ 

स यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतंते ।। (गी. 3.24) । 

इति सुष्ठूक्तमाचारयेणा स्थविरेणापीति । श्रथ च सा शिक्षिता चेत्‌ 

तस्य राष्ट्रभाषां शिक्षितवतो मानवस्य ऐहिक पूर्णं प्रचारादिना स्वमनो- 
रथाऽनुरूपेण हितं पारिणामिक कल्याणं विधास्यति । अत्रेदं तात्पर्यम्‌ 
यथा सवंसाधारणभाषया सर्वसाधारण प्रचारो विधातु' शक्यते । मनो- 
ऽनुकूलं तथा नाऽन्यया इति तां राष्ट्रभाषाभुतां भाषां शिक्षित्वा स्वमनो- 
ऽनुकूलराष्ट्रहितं साधयन्‌ मनोवाचामगोचरमानन्दं विन्दते । श्रथ]र्धशि- 
क्षिताऽपि भवान्तरे पूर्णशिक्षाये कल्पत एवं ग्रत एव भगवत्या उपासना 
मधिङृत्योक्तमन्यत्र- 


चाहते है तथा श्रपने साहित्य का प्रचार करना चाहते हैं । ऐसी स्थिति में किस 
माषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाय, इस विषय पर विचार किया जा रहा है। 

राष्ट्रभाषा के निर्धारण में इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस 
राष्ट्र में कितनी भाषाओ्रों का व्यवहार होता है ? कितने लोग किस-किस भाषा 
को बोलते हैं ? जिस भाषा को ग्रधिक लोग बोलते है, उसे राष्ट्भापा बनाना 
चाहिए । चतुविध-सम्बन्ध से बहुमत सम्पन्न भाषा ही राष्ट्रमापा हो सकती है । 
राष्ट्रमाषा ऐसी हो, जो राष्ट्र की उपकारिणी हो । 

जो राष्ट्रहित की भ्रौर राष्ट्र की उन्नति की साधनभूत भाषा है, उसी को 
राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए । जब तक लोग परस्पर लोगों के अभिमत को न 
समझ, तब तक राष्ट्रहित नहीं हो सकता है । भाषा की एकता के बिना परस्पर 
के अभिप्राय को नहीं जाना जा सकता हैं । श्रत: म'षा की एकता झावश्यक है! 
राष्ट्राहत का ज्ञान रखने वाले को भी समस्त राष्ट्रवासियो के लिए भाषा में 
राष्ट्रहित तथा स्वामिप्राय समझना चाहिए । अतः राष्ट्र-हितैषी पुरुष को 
राष्ट्रमाषा भ्रवश्य सीक्षनी चाहिए । यह कहना उचित नहीं कि ग्रमी तक तो, 
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अक्रमेणाञ्धभक्त्या वा भवात्याः कृतमचंनम्‌ । 
जन्मान्तरे कऋ्रम-प्राप्त्ये पूर्णभक्त्यै च जायते ।। 
शिक्षा भवानीति निविवादमेव । भवं-संसारं श्रानयति-जीवयति 

सा भवानी । समस्तोऽपि संसारो भाषामन्तरा न जीवितु शक्यते इति । 
अत एव रहस्यसहस्रनामरतोत्रे “भाषारूपा” इत्यपि भगवत्या नाम 
निदिष्टमास्ते । ग्रथ च भवत्यस्मात्सर्वमपि सः भवः शिवः प्रकाशः तं 
ग्रासमन्तान्नयति प्रापयति शक्तिविमशंः सा भवानी । ग्रयमभिप्रायः-- 
प्रकाश: शिवः श्रर्थरूपः, विमर्शः शक्तिः वाक्रूपा इति तु रहस्यविदां 
गोचरमेव । श्रतएवाऽन्यत्रोक्तमपि “अर्थ: शिवः शिवा वाणी” इति । 
इयं परादिरूपिणी वाग्रूपेण विमृशति अर्थरूपं प्रकाशम्‌ । भवतु । 
समासतोऽच्यत्रोक्त साम्वपञ्चाशिकायाम्‌- 

या सा मित्रावरुणसदनादुच्चरन्ती त्रिषष्टि 

वर्णानत्र प्रकटकरणैः प्राणसडः गात्‌ प्रसृतान्‌ ॥ 

तां पश्यन्तीं प्रथममुदितां मध्यमां बुद्धिसस्थां 


राष्ट्रमाषा सीखी नहीं, भ्रव स्थविर (बृद्ध) हो गया हूं, तो राष्ट्रमाषा को सीख- 
कर लोगों को क्या सिखा पाएंगे? वस्तुतः राष्ट्रहितंषी को ऐसा नहीं कहना 
चाहिए । क्यों कि वह राष्ट्रमाषा को सीखकर बहुविध राष्ट्रज्ञान का प्रचार कर 
सकता है । स्थविर, वयोदुद्ध, राष्ट्रभाषाहितपी हो, तो फिर कहना ही क्या ? 
ऐसा स्थविर आदर का पात्र होता है । 
सिखा पाऊ गा या नहीं यह सन्देह तो श्रज्ञानी करते हैं ज्ञानी भ्रोर फिर 
वृद्ध ऐसा सन्देह नहीं करते । फिर यदि नहीं भी सिखा पाता है, तो कोई हानि 
नहीं है, किन्तु एक बड़ा लाभ भ्रवश्य है । यह स्थविर, राष्ट्रमाषा की शिक्षा दे 
रहा है-यह देखकर भ्रन्य युवक, वाल, वृद्ध, समी शिक्षित हो जाते हैं। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने गीता में कहा भी है :-- 
यद्यदाचरति श्रे ष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणा कुरुते लोकस्तदनुवतंते ॥। 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष जो-जो भ्राचरणा करते हैं, अन्य लोग उसका भ्रनुकरण करते 
हैं । वह जो प्रमाण स्थापित कर देता है, लोग उसी को ग्रपना लेते हैं । 
सर्वसाधारण की माषा में ही सवंसाघारण जनता को उपदेश दिया जा | 
सकता है । मनोनुकूल राष्ट्रहित सम्पादन से मन और वाणी से परे भ्रानन्द प्राप्त _ 
होता है । माषा के बिना कोई मी जीवित नहीं रह सकता । शिव प्रकाश रूप, 
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वाचं वक्त्रे करणविशदां वेखरीं च प्रपद्ये ॥ 

अत्र विषये बहुवक्तव्यमपि रहस्यं नोद्‌घाटनीयमिति, विस्तरभयत- 
इचाऽत्रेव विरम्यते ॥ 

एवं च । अ्रर्धशिक्षिताऽपि लाभमातनुते या सा कथमिव पूण- 
शिक्षिता भाषा मनुष्यमात्रस्य न लाभमातन्यात्‌ । अतः स्थविरस्याऽपि 
राष्ट्रहितैषिणः शिक्षिताऽर्धशिक्षिताऽपि स्वराष्ट्रभाषाऽवश्यमेव हितं 
पूर्ण विदधाति “वर्तमानसामीप्ये वतंमानबद्वा” (पा. स्‌. 3.3.3].) 
लुट्‌ वेकल्पिकः । पूर्णाम्‌ साकल्येन । अतः सर्वास्वपि भाषासु स्वराष्ट्र- 
भाषाऽतिशयमुपकारिणीति मनुष्यमात्रेणाऽवश्यमेव शिक्षणीया पूरणंहि- 
तसाधनायेति सूच्यते । अन्न पूर्वकारिकातः स्वामित्यनुवतंते । ग्रथ च 
श्रथमान्ततया परिणमते च । तेन स्वा स्वकीया राष्ट्रभाषति फलितं 
निष्पद्यते । अत्रेदं त्ववगम्यमेव-राष्ट्रभाषा खलु द्विविधा भवति ग्रान्तरा- 
बाहूया चेति। राष्ट्रस्यान्तगेतसमस्तभ्रदेशाऽभिजनानां चतुविधसम्बन्धः 
वतां मानवानां व्यवहाराय स्थापिता 'भ्रान्तरा' इति सङ्के त्यतेऽस्माभिः। 
राष्ट्राणि राष्ट्रान्तरेः साकं व्यवहारसञ्चालनायै यां बहुराष्ट्रसम्मतां 
भाषां स्थापयन्ति सा 'बाह्या' इत्येवं सङ केत्यते । श्रनयो रान्तरा पुनः सर्वतः 
पूर्वमावश्यकी बाह्या तु न सर्वेषामपेक्षणीया । ज्ञाता सती लाभमशेष- 
मातनुते । भ्रज्ञाता च न हानि कुरुते। एवं च द्विविधाऽपि राष्ट्रभाषा 
सङ गृहीता भवति । भाषा पदं लिपिमयि सद्ध.ह्‌ णातीति 
पुर्वमुक्तमेव भ्रलम तिविस्तरेण ।।25 


अथंरूप विमर्शेरूप है । शिवानी शरिहरूपा, वाक्रूपा कहलाती है । यह परादि- 
रूपिणी शक्ति वाग्रूपा ही है, जो अर्थरूप प्रकाश को फैलाती है 


सभी मापाओं में स्वराष्ट्रमापा ग्रत्यन्त उपकारिणी होती हैं, भ्रतः उसे मनुष्य 
मात्र को पुरां हितसाघनाथं अवश्य सीखना चाहिए । राष्ट्रभाषा मी दो प्रकार 
को होती है-ग्रान्तरा तथा वाहू य । राष्ट्र के भ्रन्तगंत समस्त प्रदेश के निवासी 
चतुविघ सम्बन्धवाले मनुष्यों के व्यवहार के लिए स्थापित भाषा म्रान्तरा भाषा 
है । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ व्यवहारसञ्चालन के लिए जिस बहुराष्ट्रसम्मत 
साषा की स्थापना करते हैं, वह वाह्ममाषा कहलाती है । इनमें ग्रान्तरा सभी 
के लिए प्रावश्यक है, बाह्य सभी के लिए भ्रपेक्षित नहीं है । ग्रान्तरा राष्ट्रभाषा 
का ज्ञान होने पर विशेष रूप से लाभ होता है । ज्ञान न होने पर हानि होती है। 
भाषापद के कथन से लिपि का संकेत भी स्वतः ही हो जाता है ।। 25 ॥। 
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एवं स्वराष्ट्रस्य स्वराष्ट्रसंस्थापनाय तन्निदानभूतां शिक्षामुपपाद्य 
तत्साधनभूतां भाषां त्रिविधामप्याऽवश्यकतया प्रतिपाद्य तत्राऽपि स्वराष्ट्र- 
भाषाया ग्रत्यावश्यकत्वं प्रतिपादितम्‌ । किच नेकासु भाषासु शिक्षा- 
क्रमोऽपि संस्थापितः । लिप्यध्ययनेऽपि स क्रमोऽभिहितः । ग्रथेदानीं 
राष्ट्राभ्युदयसाधनभ्ूतां शिक्षां सक्रमां सपरिपाटीकां विवेचयितुकाम श्राह्‌- 


प्रतिग्रामं पाठशाला स्थापनीया प्रयत्नतः ॥॥ 
राष्ट्रभाषा धम्यंमाषां बालकान्पाठयेद्‌ गुरुः ।।26। 
[प्रत्येक ग्राम में पाठशाला स्थापित करनी चाहिए । गुरु बालकों को 
राष्ट्रभाषा तथा घग्यंभाषा पढ़ाएं ॥26॥।] 
प्रतिग्राममिति । प्रतिग्रामं-प्रयत्नतः पाठशाला स्थापनीया--गुरुः 
बालकान्‌-राष्ट्रभाषां-धर्म्य-भाषां पाठयेत्‌ ॥ इति पदयोजनिका |] 
ग्रामे ग्रामे इति “प्रतिग्रामम्‌” सर्वेष्वपि ग्राममात्रेष्विति भावः । 
'प्रयत्नतः'-प्रक्ृुष्टो यत्नः प्रयत्नः । यत्नः उद्योगः सोऽपि प्रकृष्टः 
अधिकताशाली । तस्मात्‌ हेतौ पञ्चमी 'पञ्चम्यास्तसिल्‌’ (पा. सू. 
5.3.7) इति तसिल्‌ 'पाठशाला'-पाठ.यन्ते=ग्रध्याप्यन्ते ते पाठाः 
शिक्षाविशेषाः व्यक्तत्रागर्थकाण्णिजन्ताःद्भावे घञ्‌ । तेभ्यः शाला-- 
शोभमानं गृहम्‌ । 'स्थापनोया'--'राष्ट्रहितेषिणा' इति पुवेत।5नुवतेत 
एव । अथ तत्र कि कार्यमित्याह -गुरुरिति। 'गुरुः- अध्यापक: तस्यां 
पाठशालायामिति शेषः। बालकान्‌ -ग्नल्पा बाला बालकाः, 'ग्रल्पे' 
“पा.सू, 5.3.85) इति कन्‌ । भ्रष्टवर्ष्यूनान्‌ इति तात्पयंम्‌ । “राष्ट्रभाषा 
पू्वंलक्षणलक्षतां 'धम्यंभाषां'-निरु्क्तचरीं पाठयेत्‌’--सुस्पष्टतया 
स्वराष्ट्रशिक्षां ग्राहयेत्‌ । 


अब राष्ट्र के अम्युदय में साधनभूत शिक्षा का विवेचन किया जा रहा है :-- 
कारिका-26 

शिक्षा के बिना कोई ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान के विना हिताहित का 
बोव नहीं होता । हिताहित बोध के जिना कार्य या अकाये के प्रति प्रवृत्ति नहीं 
होती है । प्रबृत्ति श्रौर निवृत्ति के मध्य हित या ग्रहित की प्राप्ति या निषेध 


नहीं होता । इन दोनों के विना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता । प्रत: मानव की 
प्रधान जौवनौपघ शिक्षा ही है, यह सवं विदित है । उसकी शिक्षा का भी निदान 


भाषा है । अतः पहले उसी को शिक्षा दी जानी चाहिए । 
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अत्रेदं तात्पयम्‌-शिक्षान्तरेण न किमपि ज्ञातु शक्यते, ज्ञानम- 
न्तरेणच न हिताऽहितबोधो भवति, हिताऽहितबोधं विना च न 
कार्याकार्येयोः प्रवृत्तिनिवृत्ती भवतः अन्तरा च प्रवृत्तिनिवृत्ती न हिताऽ- 
हितप्राप्तिनिषेधौ विना च ताभ्यां न जीवितु शक्नोति जीवलोक इति 
निसर्गः। अतश्च जीवलोकजीवनस्य सर्वतः प्रधानजीवातुः शिक्षैवेति 
समेषां विदुषां नाऽतितिरोहितम्‌ । तस्याः शिक्षाया भ्रपि निदानं भाषेति 
सैव पूर्व शिक्षणीयेति पूर्वं निरूपितम्‌ । श्रथ तस्याः शिक्षणाय कि 
क्रिमावश्यकमित्यादितिरूपणायाऽयमारम्भः प्रतिग्राममिति । 'राष्ट्रहितै- 
विणा? इत्यनुवर्तत एव । तथाविधेन पुरुषेण सर्वादौ बालकान्‌ शिक्षयितु 
प्रयत्नतः प्रातिग्रामं पाठशाला स्थापनीया । भ्रयमाशयः-स्थाने विहितः 
प्रयत्नः फलाय कल्पते । सूले सिक्तश्च तरुवरः फलपर्यन्तं सुसिञ्चितो 
भवत्यथ च सर्वेस्याऽप्यामूलभूतं कल्याणमातनुते । वालाः खलु राष्ट्रस्य 
सर्वस्याऽपि मूलभूताः, अतस्त एव पूर्वं सुतरां शिक्षणीया इत्युपदिश्यते । 
तेषां शिक्षणाय खलु सर्वत्र पाठशाला स्थापनीया । सा हि राष्ट्र ग्रामे 
ग्रामे एकैका स्थापनीया । बालकाः खलु ग्रामे एव पाठशाला चेत्‌, सम्यक्‌ 
पठितु शक्नुवन्ति । स्वल्पवयस्कतया दूरं गन्तुः न प्रभवन्तीति, ग्रामे एव 
पाठशालाया आवश्यकत्व प्रतिपाद्यते । पठिता अपि पितरः प्रायो गाहुस्थ्य 
भाराऽक्रान्ता तत्सञ्चालनायैव परिश्रमं कुर्वाणः समयाऽभावात्‌, कार्य- 
गौरवात्‌, विविधकमंकरणेन परिश्रान्ततया च न पाठयितु' क्षमन्ते इति, 
ग्रथ च पित्रादिषु बालानां गुरुबुद्घ्यभावेन न गृहे पठन्तीति, अन्या$न्य- 
बालकानां पठनं निरीक्ष्य अहमहमिकया बालकाः पठन्तीति ग्रामे ग्रामे 
पाठशालाया अ्तीवाऽऽवश्यकतेति बोधनाय प्रतिग्राममित्युक्तम्‌ । यत्नतः 


सबसे पहले राष्ट्रहितैषी पुरुष को, बालकों को शिक्षित करने के लिए, 
प्रत्येक ग्राम में पाठशाला स्थापित करनी चाहिए । स्थानविशेष पर किया गया 
प्रयत्न फलदायक होता है। वृक्ष को मूल में ही सींचा जाय, तो वह फलपर्यन्त 
सिञ्चित हो जाता है । बालक ही राष्ट्र की मूलभूत सम्पत्ति है । भ्रतः बालकों 
को ही भ्रच्छी प्रकार शिक्षित करना चाहिए । उनके शिक्षण फे लिए राष्ट्र में 
सर्वत्र प्रत्येक ग्राम में एक-एक पाठशाला स्थापित करना चाहिए । गांव में ही 
पाठशाला हो, तो बालक गच्छी प्रकार पढ़ सकते हैं । क्योंकि प्रत्येक बालक पढ़ने 
के लिए अन्यत्र नहीं जा सकता है । छोटी उम्र होने के कारण वे दूर नहीं जा 
सकते हैं । 
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इत्येव सिद्ध प्रयत्नत' इति यदुक्त, तेनेदं बोध्यते यत्‌ कथङ्कारमप्यत्र न 
प्रमदितव्यम्‌ । अथ चाऽनेन कारिकार्धेनेदमपि बोध्यते यत्‌ समस्तराष्ट्रो- 
डाराय राष्ट्रजा बालकाः सर्वत एवाऽग्रो शिक्षणीयाः । यतो बालका एव 
युवानो भूत्वा वृद्धा भवन्ति । ते वाल्ये एव शिक्षिताः सुशिक्षिता भवन्ति 
यथा तथा न यौवने, कुतः पुनः स्थविरे । इति सर्वेऽपि जानन्ति । यथा हि 
मसृणसरसा च मृत्तिका यथाऽभिलषितघटशरावादिरूपेण परिगमयितु' 
कुलालेन सवंत्र शक्यते, तथैव शिशवोऽपि श्रज्ञञया यथाऽभिलषितं 
शिक्षथितु' शक्यन्ते इत्ति बाल्ये एव पाठनीयाः । श्रत एव नीति- 
शास्त्रेष्वप्यन्यत्रो क्तम्‌ 

श्रज्ञः सुखमा राध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः || 

ज्ञानलवदुविदग्धं ब्रह्माऽपि च तं नर न रञ्जयति ॥ 

(भ नी. 3]) इति । 


शेशवं हि समस्तशरीरदशानां प्रारम्भदशा, सैव गृहाऽऽधारशिलेव 
समस्तसांसारिक जीवनाऽऽधाररूपेति तस्या एव सारवत्त्वमपेक्ष्यते तस्याः 
सारवत्त्वं च शिक्षयेति तत्रैव शिक्षा प्रारम्भणीया इति स्फुटमेवेति 
वक्त्‌ मेव 'प्रयत्नतः' इति प्रोपसृष्टे यतिः प्रयुक्तः । यद्यपि यत्नः प्रयत्न 
एव तथाऽपि 'विशेष्यवाचक्रपदानां विशेषणाऽन्तरसमवधाने 
सामान्याऽर्थपरत्वम्‌ ।' इति नियमेन यत्न इत्यस्य सामान्योद्योगप रत्वं 
भवति, तदेव प्रेण विशेपोकृतमत्रेति । अथ च लिङ लोट्तव्यानी- 


पढ़े-लिखे माता पिता भी गृहस्य के भार के कारण समय के प्रमाव में, 
कार्य धिक होने से बालकों को नहीं पढ़ा सकते हैं । बालक भी माता-पिता से 
पड़ना नहीं चाहते हैं । बालकों में माता-पिता के प्रति उतना गुरुमाव भी नही 
होता । प्रतिस्पर्धा की भावना से ही बालक, गुरु से पाठशाला में अच्छी प्रकार 
पढ़ सकते हैं | कारिका के ग्रवंमाग से यह भी स्पष्ट होता है कि समस्त राष्ट्र 
के उद्धार के लिए राष्ट्र में उत्पन्न बालक ही सर्वप्रथम सुरक्षित तिये जाने 
चाहिए । क्योंकि वालक ही युवा होकर बृद्ध होते हैं। बाल्यावस्था में उन्हें 
सुशिक्षित किया जा सकता है, क्योंकि गीली मिट्टी से कुम्हार जब चाहे, जैसा 
चाहे, वेसा वतन टना सकता है । शरीर की समस्त दशाझों में शैशव प्रारम्भ 
दशा है । यह घर की नीव की तरह समस्त सांसारिक जीवन का याधार होती 
है । उसी की सारवत्ता अपेक्षित होती है, जो शिक्षा के द्वारा पुष्ट होती है । 
अतः शिक्षा का प्रारम्म करना चाहिए । 
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यरादीनां विध्यर्थकत्वस्य मीमांसकनियमात्‌ 'स्थापनीया' इति विधिवाक्यं 
सिद्ध यति । एवं च 'पाठशालायाः स्थापनं भावयेत्‌’ इत्यपूरवो विधिः । 
तच्च बब इत्याकाङ क्षापूत्ये उक्त प्रतिग्राममिति। यथा 'अह्रहः 
सन्ध्यामपासीत' इति विधर्थेस्मिन्कस्मिश्चिद्दिने सन्ध्योपासनमात्रे न 
सार्थकता, तथैव यस्मिन्‌ कस्मिन्ने कस्मिन्‌ ग्रामे पाठशालास्थापनमात्रर 
न सार्थकतेति बोधितं भवति भ्रतिग्रामम्‌ ।' इत्यनेन । ग्रामशब्दोऽत्रैक- 
स्थानाऽवस्थितगृहसमुदाये रूढः । इदमप्यत्र बोध्यम्‌ 

अनेकमनुष्यैः सम्मिलितमेकं कुटुम्वं गृह वा भवति, कतिपयगृहे: 
सम्मिलितमेकं स्थानं ग्रामटिका भवति, अ्नेकग्रामटिकाभिश्चेको ग्रामो 
भवति, श्रनेकग्रामैरेकं शाखानगरं भवति, तदेवाऽनैकँमिलितं मूलनगरं 
भवति, अनेकैमू लनगरेरेको जनपदो भवति, अनैकर्जन पर्देभि- 
लितमेकं राष्ट्‌ भवतीति व्यवस्था, तत्र समस्तराष्ट्रोद्धा राय 
प्रतिग्रामं पाठशालाऽतीवाऽऽवश्यिका राष्ट्रियमनुष्यमात्रशिक्षाव्यवस्था 
चा इति । नन्वेवं प्रतिगृहं पाठशालास्थापनीयेत्यपि कथनीयमिति चेन्न, 
प्रयत्नस्य प्रयोजनमात्रनिष्पत्तौ तात्पर्यात्‌ । प्रतिगृहशिक्षायाः प्रतिग्राम- 
मेकपाठशालास्थापनेन सुसाघ्यत्वात्‌ । प्रतिग्राम पाठशालास्थापने ग्राव 
श्यकत्वमुक्त पूर्वम्‌ । भवतु । श्रथ तत्र कि कार्यमित्याह- गुरुरिति । 
“गुरुः-स्वयं यथाविध्यध्ययनबोधा5श्चरणः कृतशिक्षोपयोगः । अयममि 
प्रायः--श्रज्ञाननिवतंनसम्ंः गुरुरित्युच्यते, श्रत एवाऽन्यत्रो क्तम्‌ 

गुकारस्वन्धकारः स्याद्र, कारस्तन्निवर्तकः इति । 

यो हि स्वयमगृहीतशिक्षः,भ्रप्रबुद्धः, भ्रनाचरितशिक्षश्व स न 
कदाऽपि गुरुभ वितुमहँति । एवं च सर्वथाउपि स्वराष्ट्रशिक्षाशिक्षितः तया 
ुभरवुद्धस्तदनृकूलाऽऽचारवांश्च गुरुः तत्र पाठशालायां पाठयेत्‌, कान्‌ 
पाठ्येदित्याह-वालकानिति । 'बालकान्‌'-स्वल्पवयस्कान्‌ बालान्‌ 
शिशूनित्यर्थः । यौवनादिदशाः किलाऽऽचारभ्रचाराद्यर्थ वतन्ते । तत्र विष- 


झनेक मनुष्य सम्मिलित रूप से जिस कुटुम्ब में रहते हैं, बह घर होता है। 
जहां सम्मिलित रूप में कुछ घर हों, वह स्थान ग्रामटिका कहलाता हैं । अनेकों 
ग्रामटिक;ए मिलकर एक ग्राम होता है । अनेक ग्रामों से एक शाखानगर होता 
है । अनेक शाखानगरों के मिलने से एक मूलनगर होता है । अनेक मूलनगरों के 
मिलने से एक जनपद होता है । अनेक जनपदों से मिलकर एक राष्ट्र होता है! 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


राष्ट्रालोकः [ 69 


योपभोगेच्छायाः स्वाभाविकत्वेनोङ्भवात्‌ तत्प॒त्यें शेशव एव शिक्षाया 
आवश्यकत्वात्‌ । शिक्षितो हि न सामञ्जस्येन पुरुषार्थात्‌ साधयितु 
प्रभवति । तच्च स्वाभाविकमिति, भ्रनिवार्यमिति, तद्व्यवस्थाऽत्याव- 
श्यिका । तथा चाह कविकुलगुरुः कालिदासोऽपिं रघुवंशवरणंनाऽवसरे- 
शेशवेऽम्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणाम्‌ ॥ 
वाद्ध के मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ (र, 7.8) 

रथ बालकान्‌ कि पाठ्येदित्याह-'राष्ट्रभाषाम्‌' । इति 
अयं भावः-साधारणव्यवहाराय बालकाः किल गाहे पित्रादिपरिजन- 
मुखनिगंतां भाषामाकण्येव शिक्षितु पारयन्ति स्वां भाषामिति तस्याः 
पाठने नाऽस्ति तादृश्यावश्यकतेत्यार्याऽभिप्रायः । अतस्तत्र राष्ट्रभाषां 
प्रथमं तदनन्तरं च घम्यंभाषां पाठयेत्‌ । राष्ट्रभाषास्वरूपं धर्म्यंभाषा- 
स्वरूपं चोक्त पूर्वम्‌ । 'पाठयेत्‌’ इत्युक्त्या, यथासम्प्रदाग्रमिति गम्यते । 
अन्न च पाठनविधानेन श्रध्ययने त्रुटौ गुरुरेव साऽपराघ इति बोध्यते । 
अथ च पाठनसमर्थं एव गुरुस्तत्र पाठयेदित्यपि सूच्यते । राष्ट्भाषा 
धर्म्यभाषा च स्वैव ग्राह्य ति पूर्वे सिद्धान्तितमेव । ग्रथ “बालकान' इति 
गुरुः 'इति च मनुष्यमात्रपरम्‌ । पु स्त्वमविवक्षितमत्र एतच्चाग्रे स्वयमेव 
वक्ष्यतीति ।॥26॥ 

एवं समस्तशिक्षाणां निदानतया स्वराष्ट्रभाषाया धर्मभाषायाश्च 
शिक्षाया ग्ावश्यकत्वं तदर्थं प्रतिग्रामं पाठशालास्थापनं तत्र गुरोनियोजनं 
तेन च बालकपाठनं, तत्रा$प प्रथमं राष्ट्रभाषाधर्म्यंभाषाऽघ्यापनं विधेय- 
तया निरूप्य सम्प्रति राष्ट्रभाषाधर्म्यभाषाद्वारा स्वराष्ट्रशिक्षां ग्राहयितु 
महाविद्यालय-स्थापनं निरूपयन्नाह 


समस्त राष्ट्र के उद्घार के लिए प्रत्येक ग्राम में पाठशाला होना ग्रावश्यक है । 

जिसने स्वयं शिक्षा ग्रहण न की हो, जो स्वयं प्रवुद्ध हो, वह कमी गुरु 
नहीं हो सकता है । जिसने स्वराष्ट्र की शिक्षा ग्रहण की हो, जो प्रबुद्ध हो, 
तदनुकूल ग्राचरण करता हो, उस गुरु को पाठशाला में बालकों को राष्ट्रमापा 
को शिक्षा देनी चाहिए। 

साधारण व्यवहार के लिए तो बालक घर में माता-पिता के मुह से 
निकली हुई माषा को सुनकर सील लेते हैं, उसके पढ़ाने की उतनी म्रावशयकता 
नहीं । ग्रतः बालकों को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा, तदनन्तर धर्मभापा पढ़ानी 
चाहिए । इन दोनों के स्वरूप को पहले बताया जा चुका है । 
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मण्डले मण्डले स्थाप्य एको विद्यालयो महान्‌ ॥ 
विशुद्धवाताऽऽवरणे विजने वनशोभिनि ।।27॥। 

मण्डले इति । मण्डले-मण्डले-बिशुद्धवाताऽऽवरणो विजने-वनशोभिनि 
एकः-महान्‌-विद्यालयः-स्थाप्यः । इति पदयोजनिका । 

“मण्डले मण्डले' नित्यवीप्सयोः' (पा, 8.।.4) इति द्वित्वम्‌ । 
प्रतिमण्डलमित्यर्थः । चत्त्रारिशत्क्रोशात्मको भूखण्ड एको मण्डल- 
मित्युच्यते इति साम्प्रदायिकाः । 'विशुद्धवाताऽऽवरणे'वातस्य-वायोः 
श्रावरणं-श्रावृतिः श्रावेष्टनमिति भावः । विशेषेण शुद्ध --निमेल नेमंल्ये 
विशेषः सात्त्विकसंस्कारोदयका रित्वेनाऽधिनाशकत्वेन च ताइक्‌ 
वाताऽऽवरणं यत्र तस्मिन्‌ 'विजने'-विगतः जनः-लोकसमुदायो यस्मात्‌ 
तत्‌ तस्मिन्‌ जनसमूहसञ्चाररहिते एकान्ते इति भाव: । 'वन- 
शोभिनि-वनेन-वृक्षसमूहेन शोभते तत्‌ तस्मिन्‌ । 'एकः-प्रधानः, तदुक्त 
कोषे 

एकोऽन्यारथे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा । 
साधारण समानेऽल्पे सङ ख्यायां च प्रयुज्यते ।। 

अथ च एकसङख्याकोऽपि । महान्‌ समस्तपाठ्यविषय- 
पाठनन्यवस्थया विशालः 'विद्यालयः-विद्यानाँ-ज्ञानसाधन- 
शिक्षाणां श्रालयः-मन्दिरं 'स्थाप्यः-स्थापनीयः इति । 
अस्याध्यं भावः-बोह्मसंस्कृतिरक्षाये तदभ्युदयाय च राष्ट्रभाषा द्वारा 
शिक्षाप्रचारे सौकर्यं शीघ्र राष्ट्रहितसिद्विश्चेति सा भाषैव पूर्व 

++-++-..... 


श्व राष्ट्रमाषा तथा घमंमापा द्वारा स्वराष्ट्र की शिक्षा ग्रहण करने के 
लिए महाविद्यालय की स्थापना भी करनी चाहिए, इस विपय का निरूपण किया 
जा रहा है: -- 
कारिका-27 

चालीस कोस का भूखण्ड एक मण्डल कहलाता है । जनसमूहसंचार-रहित 
एकान्त स्थान को विजन कहा जाता है । उसे वक्ष-समृह से शोमित होना 
चाहिए और बातावरण विशुद्ध होना चाहिए | विशाल महा विद्यालय वह होता 
है, जहां प्राय: सभी विषयों के पढ़ने की व्यवस्था हो । 

बाह्य संस्कृति की रक्षा भौर भ्रम्युदय के लिए राष्ट्रभाषा द्वारा शिक्षा के 
प्रचार में सोकं होता है और राष्ट्रहित की सिद्धि भी शीघ्र होती है । अतः 
पहले राष्ट्रमाषा की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । आन्तरिक संस्कृति की रक्षा 
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शिक्षणीया । अथ चाळयंत्वप्रापणनिपुरणाया श्रान्तर-संस्कृति-रक्षाये 
तदम्युदयाय च धम्यंभाषाद्वारा शिक्षा-प्रचारे सौकर्य शीघ्र' राष्ट्रहित- 
सिद्धिश्चेति राष्ट्रभाषया[सममंव धम्येभाषा$पि शिक्षणीयेति निरूपितम्‌ । 
अथ तद्‌ द्वारा गृहीतभाषामात्रशिक्षाणां बालाऽपि स्वाऽम्युदयनिःभ्रं यस- 
निदानमूतस्वराष्ट्रशिक्षाग्रहणाय महाविद्यालयानां संस्थापनमावश्यक= 
मित्याहमण्डले मण्डले इति । एकेकस्मिन्‌ मण्डले इत्यर्थः । 
मण्डलशब्दश्चत्वारिशत्क्रोशात्मकभूभागे प्रसिद्धः । तत्र प्रत्येकस्मिन्नपि 
मण्डले महान्‌ विद्यालयः स्थाप्यः । रयं भावः-गृहीतभाषामात्रशिक्षा अपि 
बालकाः किल अल्पवयस्कतया स्वपितरौ विहाय सुदूरं गन्तुः न समीहन्ते, 
पितरावपि प्रे मपूरितान्त;करणतया सुदूरं प्रे षितु' नाऽऽकाङ क्षन्ते । 
अथ च नानाविघगाहंस्थ्यभाराक्रान्तया सुदूरप्रे षितः पुत्र: पितृभियंथेच्छं 
साक्षात्कतु न पार्यत इत्यतो निकट एव महाविद्यालस्याऽतीवाऽऽइवयकः 
तेति। ग्रथ च सन्निकटे चद्विद्यालयो बारं बार बालका गृहमागच्छस्तीति 
स्वाध्याये महती प्रत्यव्यूह-सम्भावना भवति । अतश्च नाऽतिदूरे न 
चाऽतिसन्निकटे महतो विद्यालयस्याऽऽवश्यकता भासते सर्वस्याऽपि शिक्षि 
तसमुदायस्य । श्रत उक्त मण्डले मण्डले इति । कि च स्वस्वमण्डलभवो 
जलवायुप्रभाव एव प्रायोऽनुकूलो भवति सर्वस्याऽपि। तत्रत्यमेवौपधा- 
दिकमपि तदीयरोग-निवृत्तये सम्पद्यते समीचीनम्‌ । ग्रत एवोक्तमपि-- 
यह शजो भवेज्जन्तुस्तज्जं तस्यौषधं हितम्‌ । 

इत्येवं समस्त समालोचनेन प्रतीयते यत्‌ मण्डले मण्डलेऽतीवाऽवश्यकता 

महतो विद्यालयस्येति। ग्रथ च स्वमण्डल एव महान्‌ विद्यालयश्चेत्‌ बालः 


भौर अम्युदय के लिए घम्यंमाषा द्वारा शिक्षा-प्रचार में सौकयं होता है प्रौर शीघ्र 
राष्ट्रहित की सिद्धि होती है । ग्रतः राष्ट्रभाषा के साथ ही घम्यंभाषा की शिक्षा 
भ्रावश्यक हैं । माषामात्र की शिक्षा-ग्रहण करने वाले बालकों के भ्रम्युदय भ्रोर 
कल्याण के निदानस्वरूप स्वराष्ट्रमाषा की शिक्षा-ग्रहण करने के लिए प्रत्येक 
मण्डल में महाविद्यालयों की स्थापना प्रावश्यक है । 

ग्रल्पवयस्क बालक अपने माता-पिता को छोड़ कर प्रघ्ययन के लिए 
सुदूर प्रान्त में नहीं जा सकते हैं। माता-पिता मी प्रेम के कारण उन्हें दूर नहीं 
भेज सकते हैं। अनेकशः गाहें स्थ्यमार से आक्रान्त होने के कारण दूर भेजे गए पुत्र 
से पिता मिल नहीं पाते । भ्रत: निकट स्थान पर ही महाविद्यालय की भ्रावश्यकता 
होती है । यदि यह विद्यालय सञ्चिकट ही होगा, तब भी बालक वार-वार धर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


772 ] राष्ट्रालोकः 


कानां तत्पालकानां पित्रादीनां च कृते समस्तपि सौकयं भवतीति तत्र 
'स्थाप्यः स्थापनीयः 'राष्ट्रहितैषिणा' इत्यनुवर्तत एव । श्रथ चाऽयं प्रधान- 
तया स्थापनीयः ग्रथ चैकः एकसंख्याकः तावतेव कार्यनिष्पत्तः। एक- 
मण्डलभवानां समस्तपाठशालासु गृहीतभाषाशिक्षाणां पाठनाय समर्थतया 
प्राधान्यमेकसङ ख्याकत्वेन च । अत्रैकत्व न मन्दिरतात्पर्येण मन्दिरारि 
बहून्यपि भवन्तु, तत्त्‌, यथासम्भवमेकत्वं बहुत्वं वा भविष्यत्येव । व्यव- 
स्थापकमण्डलस्यैक्यमपेक्ष्यते इत्येकत्वं बोध्यते । भ्रयमाशयः-एकस्य 
मण्डलस्य व्यवस्थाये यथैकमेव मण्डलमलं, तथा एकस्मिन्‌ मण्डले एके- 
नैव मण्डलेन महान्‌ विद्यालयः स्थापनीयः इति । ग्रथ च सोऽपि 'महान्‌' 
विशाल: स्वमण्डलभवसमस्तबालकानां शिक्षाव्यवस्थापने समर्थः । तत्त- 
ज्ञानाविधविद्यानां पाठनाय महत एव प्रयोजनमिति महान्‌ इत्युक्तम्‌ । 
अयमाशयः-यत्र हि यथासम्भवं समस्तानामपि विद्यानां पाठन-व्यवन 
स्था भवति, ग्रथ चोच्चात्युच्चविद्यानां व्यवस्था भवति तथा महान्‌ 
विधेयः । महत्त्वं हि न केवलं बाह्यमात्रेण । यथासम्भव तदप्यावश्यक- 
मेवेति मन्तव्यमेव । एतादृशो 'विद्यालयः-विद्याः-ज्ञानसाधनानि उक्त- 
मप्यन्यत्र 'यद्विद्यातद्विद्यानां विद्यात्वम्‌’ इति । नानाविधाश्च ताः, ताभिः 
सर्वमपि ज्ञातु' शक्यते । तासां आलयः मन्दिरं, श्रथवा विद्याभ्यः-विद्या- 
च्ययनार्थः्रालयः मन्दिरम्‌ । इदमप्यत्र वोघ्यम्‌-विद्या तावद्विविधा 
पराऽपरा च। यथा पारमाथिक स्वरूपं ज्ञायते सा परा, ग्रथ च यया 
व्यावहारिक स्त्रूपं ज्ञाथते सा ग्रपरा। इयमेवाऽगरा विद्या विय त्युच्यते 
केश्चित्‌ । तदुक्तमत एवाऽन्यत्र यथा-- 

विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 

अविद्यया मृत्यु तोर्त्वा {वद्ययाऽमृतमश्नुते ॥(ई. उ. ।)इति 


श्रायंगे । इससे भ्रघ्ययन में वाघा पहुंचेगी । ग्रतः महाविद्यालय न तो सन्तिकंट 
हो, न अतिदूर हो । अपने मण्डल का जलवायु भी बालक के स्वास्थ्य के अनुकूल 
होता है, ग्रायुवंद में कहा मी है, जो प्राणी जिस देश में उत्पन्न हुग्रा है, उसके 
लिए उस देश को ग्रोषधि भ्रनुकूल होती है । इस समस्त विवेचना से यह प्रतीत 
होता है कि प्रत्येक मण्डल में महाविद्यालय की भ्रावश्यकता है । जैसे एक मण्डल 
की व्यवस्था के लिए एक ही मण्डल पर्याप्त होता है, उसी प्रकार एक मण्डल में 
एक ही महाविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए, जो उस मण्डल में उत्पन्न 
समस्त बालकों की शिक्षा की व्यवस्था में समर्थ हो । 
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वयं तु ब्र मः, विद्या नाम यथार्थज्ञानसाधनं, भ्रविद्या च ग्रयथाथं- 
ज्ञानसाधनम्‌ । ननु तहि ज्ञानं भिन्नं विद्या च भिन्नेत्यायतम्‌, । ग्रथ तहि 
विद्य ति कथं ज्ञायते ज्ञानेनैवेति चेदन्योन्याश्रयदोष: इति चेदुच्यते यथा 
शाम्रादाम्र एव समुद्धवति, मनुष्यान्‌ मनुष्यः तत्र मनुष्य एव पिता 
कारणं मनुष्य एव च पुत्रः कार्या एव सत्यपि यथा तत्र न गिरोधः, 
व्यक्तिविशेषमाश्रित्य कार्यकारणभावस्य साधीयस्त्वात्‌ । तथाऽत्राऽपि 
भविष्यति, एकमेव ज्ञानमवस्थाऽनैक्यात्‌ कार्य कारणं च भवति । यथा 
पुत्रज्ञानं पितृज्ञानाऽधीनं, पितृज्ञानं च पुत्रज्ञानाऽधीनं यत्र यदेव कारण- 
तया विवक्षितं तदेव कारणमन्यत्‌ कार्यम्‌ । एगं न कोऽपि दोषलेशः । 
इदमप्यत्राऽवगन्तव्यम्‌--या एव कारणवृत्तय उच्यन्ते वाह्यस्व रूपोल्वा- 
सनविधौ ता एव करणादेव्यो भवन्यान्तरस्गरूपोल्गासनगिघौ । एवमेंव 
विद्याऽपि द्विविधा भवति बाह्यपदार्थंसार्थयथार्थंज्ञानकारिणी ग्रशुद्धविद्या 
कार्यगिद्या गा। ग्रान्तरपदार्थसार्थयथार्थज्ञानकारिणी च शुद्धविद्या 
कारणगिद्या गा । श्रथेयमेंग विद्या यदा ग्रथार्थज्ञानकारिणो भगति 
तदेय्‌मेनाऽगिद्ये त्युच्चयते । इयमपि द्विविधा वाह्याऽम्यन्तरभेदेन । एषा 
सर्गगिद्याऽपि विद्या यत्र मन्दिरे शिक्ष्यते स शिद्यालयः। श्रथ च इयमपि 
द्विविधा ज्ञानगिज्ञानमलतया । तत्र ज्ञानं तागम्निरूपितमेग । ग्रथ विज्ञान 
द्विगिधं वाह्यपदार्थ गिज्ञानं ग्रान्तरपरार्थशिज्ञानं चेति। ज्ञानगिज्ञान- 

लक्षणं खल्वेनं लक्षितं प्रस्तुत भाष्यकृतंगऽन्यत्र यथा - 


विद्या दो प्रकार की है-परा तथा भ्रपरा । जिससे पारमार्थिक स्वरूप का 
ज्ञान हो, वह परा विद्या है तथा जिससे व्यावहारिक स्वरूप का ज्ञान हो, वह 
अपरा विद्या है । इस अपरा विद्या को कुछ लोग भ्रविद्या कहते हैं । 

हमारा कथन है कि विद्या यथार्थज्ञान का तथा प्रविद्या ग्रयथाथंज्ञान का 
साधन है । जबकि ज्ञान मिनन है भ्रौर विद्य। भिन्न है, तो फिर विद्या को ज्ञान से 
कैसे जाना जा सकता है ? यहां ग्रन्योन्याथय दोष होगा । इसका उत्तर है कि 
ग्राम से आम ही उत्पन्न होता है और मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होता है । 
मनुष्यरूपी पिता ही मनुष्यरूपी पुत्र का कारण है एवं मनुष्यरूपी पुत्र ही मनुष्य 
रूपी पिता का कार्य है। यहां व्यक्तिःविशेप का भ्राश्रय लेकर कार्यकारणमाव 
प्रवतित हो रहे हैं । पुत्रज्ञान पितृज्ञान के भ्रधीन है तथा पितृज्ञान पुत्रज्ञान के 
गमीन है । जहां जो कारणरूप में विवक्षित होता है, वही कारणा होता है, और 


तो कार्य होता है । प्रतः कोई दोष नहीं है । 
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ज्ञानं तदुच्यते येन सदसद्वस्तुनिश्चयः ।। 
यथेष्टं भावनिर्माणशक्तिविज्ञानमुच्यते ।। 


इदमप्यत्र बोध्यमू--यदेवान्तस्तदेव॑ बहीरूपतया प्रत्येतु शक्यते । 
यच्च प्रतीयते तत्सवेमप्यन्तरस्त्येव । सर्वमेतदात्मविलासे निरूपितमास्तै । 
अथ राष्ट्रस्य बहिः पदार्थत्वात्‌ तद्विषयकं ज्ञानमज्ञानं विज्ञानं चाऽ 
बश्यकमिति तच्छिक्षाये महाविद्यालयस्याऽत्यावश्यकताऽपि वतत एव । 
इदं त्वाकलनीयमेव-स्वराष्ट्रशिक्षाग्रहणेन सर्वमपि सम्भवतीदमिति । 
अथ च बाह्याऽम्यन्तरज्ञानविज्ञानसम्पादनाय महतो विद्यालय- 
स्याऽत्यन्तमावश्यकता वतत एव ताइशी यत्र वतंते व्यवस्था स एव 
महान्‌ विद्यालयः । इदमपि समाकलनीयम्‌-ज्ञानाऽपेक्षया विज्ञानस्य 
महत्त्वम्‌ । व्यावहारिकाऽम्युदयनिःश्रिससिद्धये बाह्मज्ञानविज्ञानयो- 
रपेक्षाऽतीव वर्तते । पारमाथिकाऽम्युदयनिःश्रे यससिद्धिये ग्रान्तरज्ञान- 
बिज्ञानयोरपेक्षा वतते । इदमत्र रहस्यं-ज्ञानं परां काष्ठामापन्तं विज्ञानं 
भवति । अथ च तत्‌ ज्ञानमेकमेव इष्टान्तरेण बाह्य इष्टान्त रेणाऽऽन्तर 
च भवति । एवमेव विज्ञानमपि। यथा येन द्वारेण बहिनिर्गच्छति 
पुरुषस्तेनैव द्वारेण अन्तरपि गन्तु प्रभवति । ग्रथ तत्र यथा न द्वारभेदो 
भवत्येवमेवैकमेव ज्ञानमापेक्षिकइष्टितारतम्येन बाह्यमाभ्यन्तरं चेति 
व्यवह्रियते । कार्गेण तु कारणस्याऽनुमानमेव भवति, कारणेन लु 
कार्यस्य सिद्धिभंवति । एवमेव बाह्यज्ञानविज्ञानाम्यामान्तरज्ञान- 
विज्ञानानुमानं भवति, परमान्तरज्ञानविज्ञानाभ्यां बाह्यज्ञानविज्ञानयोः 


बिद्या फिर दो प्रकार की है- शुद्धविद्या तथा अशुद्धविद्या । शुद्धविद्या 
कार्येविद्या कहलाती है । शुद्धविद्या कारणविद्या को कहते है । यह विद्या जब 
झयथार्थ ज्ञान उत्पन्न करने वाली होती है, तो भ्रविद्या कहलाती है । बाह्या- 
भ्यन्तर भेद से पुनः यह विद्या दो प्रकार की है । ये सभी विद्याए जिस मन्दिर 
में सिखायी जाती हैं, वह विद्यालय ही है । ज्ञान भौर विज्ञान मूलक होने से यह 
विद्या दो प्रकार की होती है । ज्ञान का निरूपण किया जा चुका हूँ । विज्ञान दो 
प्रकार का होता है-वाह्म पदार्थ विज्ञान और भ्रान्तर पदार्थं विज्ञान । ज्ञान और 
विज्ञान का लक्षण ग्रन्यकार ने स्वयं किया हे कि जिससे सत्‌-असत्‌ वस्तु का 
निश्चय हो जाय, वह ज्ञान है तथा जिसमें मावनिर्माण-शक्ति हो, वह विज्ञान 


है । 
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सिद्धिर्भवति । एवं च परमार्थविज्ञानेन समस्तलाभो भवतीति 
निर्बाधमेवेति राष्ट्रज्ञानविज्ञान-परिपूर्णंतायै स्वात्माऽवस्थितिविज्ञान- 
पूर्णंताऽत्यन्तमपेक्ष्यते । भ्रतश्च बाह्याऽऽम्यन्तरज्ञानविज्ञानानि यत्र 
यथाविधि प्रदीयेरन्‌ एवम्भूतो महान्‌ विद्यालयः स्थाप्य इदमेव महत्त्वम्‌ । 
यथा खलु नानाविधकार्यजातसम्पादनेन श्रान्तिमापन्नः पुरुषो विश्रान्त्यै 
निद्रादिकार्यारिण कुरुते । पुनश्च द्विगुणां शक्ति सम्पाद्य पुनरपि कार्याणि 
वाह्यानि कुरुते । एवमेव स्वराष्ट्रहिताय अनन्तशक्तिप्राप्त्यै स्वात्मस्व- 
रूपविज्ञानस्य पर्यायान्तरेणा स्वात्मस्वरूपाऽवस्थितेमंहत्येवाऽपेक्षा भवति 
अत एवाचार्यण पूर्वस्यां कारिकायां प्रारम्भे एव राष्ट्रभाषा-धम्ये- 
भाषापाठनं विहितम्‌ । ज्ञानं च विज्ञान एवान्तर्भवति । यथा ब्राह्मणो 
न मनुष्य इति न सम्भवति, तथैव विज्ञानवान्‌ श्रज्ञानी इत्यपि न 
सम्भवति । इदं च बोध्यम्‌ -ज्ञानमेव विरुद्धहष्ट्या अज्ञानं भवति । 
अज्ञानं हि न ज्ञानाऽभावः, किन्तु विरूद्ध ज्ञानमेवाज्ञानमित्युच्यते । 
अत एव द्रयमपि प्रतीयमानताऽवच्छेदकाऽवच्छिन्नतया सदेव । 
सत्वेनाऽसत्त्वेन वा प्रतोयमानं तु द्वयमप्यस्तीति । भवतु । यथा चेदं तथा 
समस्तमपि विशदं निरूपितमात्मगिलासे तद्व्याख्यायां चेति तत एग 


ग्रत्थकार ने श्रात्मविलार में निरूपण किया है कि जो कुछ ग्रन्त: है, बहिः 
रूप में उसकी प्रतीति हो सकती है । जिसकी प्रतीति होती है, वह सब भरन्तः ही 
है । राष्ट्र के बहिः पदार्थ होने से तद्वियक ज्ञान, ज्ञान भौर विज्ञान घ्रावश्यक 
है श्रौर उस सबको शिक्षा के लिए महाविद्यालय की प्रावश्यकता होती है । जहां 
बाह्य भर ग्राम्यन्तर ज्ञान-विज्ञान के सम्पादन की व्यवस्था हो, वही महा- 
विद्यालय है । 

ज्ञान की अपेक्षा विज्ञान का महत्त्व है । व्यावहारिक अभ्युदय घौर निः 
श्रेयस की सिद्धि के लिए « बाह्य ज्ञान-विज्ञान की भ्रपेक्षा होती है । पारमाथिक 
भ्रभ्युदय आर निःश्रेयस की सिद्धि के लिए ग्रान्तर ज्ञान-विज्ञान की अपेक्षा होती 
है । ज्ञान जब पराकाष्ठा में पहुंच जाता है, तब वह विज्ञान हो जाता हँ । 

ज्ञान एक ही होता है, इष्टिभेद से वह बाह्य और ग्रान्तर होता है । इसी 
प्रकार विज्ञान जिस प्रकार मनुष्य जिस द्वार से वाहर निकलता हुँ, उसी द्वार से 
अन्दर जा सकता हुं । जैसे वहां पर द्वार भेद नहीं होता, उसी प्रकार एक ही 
ज्ञान ग्रापेक्षिक इष्टि के तारतम्य से वाह्य प्रौर म्राम्यन्तर रूप में व्यवहार किया 
जाता है । 
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समवलोकनीयम्‌ । भवतु सर्वथाऽप्ययमत्र सारांश:- स्थापनेन महान्तं 
विद्यालयं भावयेत्‌ इति विधिवाक्यम्‌ । अपूर्गविधिरयम्‌ । यस्मिन्‌ कस्मि 
स्नेकस्मिन मण्डले स्थापनमात्रेण न कृतार्थतेति बोधनायोक्त मण्डले 
मण्डले इति एक इति सङ ख्या तु यथासम्भवाऽभिप्राया । प्रयोजनपूर्त्य- 
भिप्राया च । ग्रथ च विद्यालयः खलु राष्ट्रियबालकानां शिक्षाग्रहणाथं 
स्थापनीयः स च यदि पूणंतया यदि न सहायकोऽध्ययने तहि तु स वृ- 
थेव विद्याध्यरानसहायभूतान्‌ पदार्थान्तरानप्याक्षिपति ते च 
पदार्था यथा विद्यार्थिनां निवासाय मठ: ग्रघ्यापकानां निगसाय आश्रम- 
मन्दिरारिए, भोजनाय शुद्धमन्न , भ्ाच्छादनाय वस्त्रादि, पठनाय प्स्त- 
कानि, एतत्सर्नमपि विद्यालयाङ्गतया सर्नस्याऽप्यस्य व्यगस्था विद्याल- 
येन साकं राष्ट्रहितेषिणा कार्या । अथान्तर आरोग्यादीन्यपि क्रमशो 
व्यक्तीकरिष्यन्त्येव । एतत्सर्गमपि यथा सम्भवमाकलनीयमेव । श्रथ 
मण्डले मण्डले कग स्थापनीयोऽयं महाविद्यालय: ? इति 


कार्य से कारण का भ्रनुमान ही होता है । कारण से कायं की सिद्धि होती 
है । इसी प्रकार वाह्य ज्ञान-विज्ञान से आन्तर ज्ञान-विज्ञान का अनुमान होता है, 
किन्तु आन्तर ज्ञान-विज्ञान से बाह्य ज्ञान-विज्ञान की सिद्धि होती है । इस प्रकार 
परमार्थेविज्ञान से समस्त लाम होता है । जहां वाह याम्यन्तर ज्ञान-विज्ञान 
यथाविधि दिये जायँ- ऐसे महाविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए । 
ज्ञान का विज्ञान में श्रन्तर्माव हो जाता हुँ, जैसे यह ब्राहमण है, मनुष्य 
नहीं है-यह नहीं हो सकता, उसी प्रकार विज्ञानवान्‌ भ्रज्ञानी है, यह भी सम्भव 
नहीं । विरुद्धदष्टि से ज्ञान ही भ्रज्ञान हो जाता है । अज्ञान ज्ञान का भ्रमाव नहीं 
है । विरुद्ध ज्ञान ही अज्ञान है । किन्तु विद्यालय की स्थापना राष्ट्रिय बालकों 
की शिक्षा के लिए करनी चाहिए । यदि वह पुणंतः भ्रध्ययन में सहायक नहीं 
होता, तो वह व्यर्थ हैं और विद्याध्ययन के सहायस्त्रूूप इन वक्ष्यमाण पदार्थों को 
भी ब्राक्षिप्त करता है । विद्यालय के साथ विद्यार्थियों के निवास का मठ, 
ग्रध्यापकों के निवास हेतु ्राश्रम मन्दिर भोजन के लिए शुद्ध भ्रन्न, ग्राच्छादने के 
सिए वस्त्र, पढ़ने के लिए पुस्तक, प्रादि की व्यवस्था भी राष्ट्रिहितेपी को करनी 
चाहिए । 
यह कहा गया है कि विशुद्ध वातावरण में महाविद्यालय को स्थापना 
करनी चाहिए । विशेषरूप से जो शुद्ध हो, उसे विशुद्ध कहते हैं । इससे यह मी 
ब्वनित होता है कि अशुद्ध है उसे विशुद्ध किया जाना चाहिए । पुरुष के संसर्ग 
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निर्वंचनायाह - विशुद्ध ति 'विशुद्धवातावरणे--विशुद्ध = विशे- 
षेण शुद्ध श्राधिक्येन पवित्रम्‌ । ग्रयमभिप्राय:-महतो विद्यालयस्य स्था- 
पनाय मण्डले स्थानमेवं भूतमावश्यकमन्यथोह एयासिद्ध : । विशेषेण यत्र 
शुद्धिवंतंते स्वभावेनेव यत्‌ पवित्र स्यात्‌, एतेनेदमपि ध्वन्यते यद्‌ ग्रशुद्ध 
चेद्विशुद्ध कार्यम्‌ । यतः खलूक्तमप्यन्यत्र-'पुरुष-ससर्गेण भूमिरशुद्ध यति! 
यथा ्रसत्पुरुष-संसर्गात्‌ भूमिरशुद्धतामेति तथा सत्पुरुषससर्गा- 
द्विशुद्धयत्यपि । पावित्र्यं च बाह्यतया श्रान्तरतया च भवति तदपि 
विशषेंग।ऽवश्यकम्‌ । विशेषश्च श्राधिव्याधिनाशकतया एताइक्‌ वाताऽऽ- 
वरणं वातस्य=वायोः अ्रावरणमावेष्टनं यत्र । अ्यमभिप्रायः-प्रतिपदाथ- 
मेककं वातावरणं भवति तदपि परस्परं न्यूनाऽधिकतारतम्येनानुकूल्यं 
प्रातिकूल्यं चोपनयति, इदमेव नामान्तरेण सस्कारमण्डलमित्युच्यते। 
तद्विशुद्धमावश्यकम्‌ । महाविद्यालयस्थापनाय, यत्‌ किल वातावरणं 
महाविद्यालयस्थापनोह्दे शपरिपूत्ये सर्वंथाऽऽनुकूल्यं भजते, तदेव विशुद्ध 
वातावरणम्‌ । तत्स्थापनोह शश्च मुख्यः स्वराष्ट्रोन्ञतिः सा च राष्ट्रिय- 
पुरुषाधीनेति तेषां शिक्षायां मण्डले यत्रत्यं वातावरणं सर्वथाऽनुकूलं 
भवति तदेव विशुद्धमिति मन्तव्यम्‌ । एतदेव किचित्स्फुटीकतु माह-- 
विजने इति । विविक्ते इति यावत्‌ “विविक्तविजनश्छन्ननिःशलाकास्तया 
रहः” इत्यमरः । जनानां स्वातन्त्र्यविकासाऽधिक्यात्‌ नानाविधसंस्कार- 
प्रादुर्भावकत्वात्‌ तै रहितो देशः पवित्रो भवति स्वत एव । एतेनेदमपि 
बोधितं यत्‌ नगरग्रामादि सन्निकटे न स्थापनीय इति । ग्रथ च विजने 
विशिष्टाः विद्यालयस्थापनोद्द शपूतिसहाया: जनाः लोकाः यत्र । श्रथ च 
“भ्विजने'-विरुद्धलोकरहिते, पठनपाठनादिविरुद्धलोकसञ्चाररहिते, 

ग्रथ च 'वनशोभिनि' वनं वृक्षसमूहः तेन शोभते राजते तत्‌ तस्मिन्‌ 


से भुमि अशुद्ध हो जाती है तथा सतुरुषों की संगति से शुद्ध या पवित्र हो जातो 
है । पवित्रता वाह य भौर ग्रान्तर दो प्रकार की होती है, वह भी विशेष रूप से 
झावश्यक हुँ । विशेष से तात्पर्यं है कि प्राधिव्याधिनाशक एक वातावरण होना 
चाहिए । यह वातावरण प्रत्येक पदार्थ में होता है, वह परस्पर न्यूनाधिक के 
तारतम्य से अनुकूलता या प्रतिकूलता लाता हे । इसे संस्कारमण्डल भी कहते 
हैं । उसे विशुद्ध होना चाहिए । जो वातावरण महाविद्यालय की स्थापना के 
उद्देश्य की पुति के लिए सर्वथा अनुकूल हो, वही विशुद्ध वातावरण है । विशु- 
द्धता को स्पष्ट करने के लिए “विजने” पद का प्रयोग किया गया हुँ । लोगों के 
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वनशब्दोऽत्रा रोग्यसूचकजलस्थलादिनिमित्तानामुपलक्षणम्‌ । एतेन सव- 
त्वंनुकूलं स्थानमावश्यकमिति ध्वनितम्‌ । शोभिनि इत्यनेन नयनमनो- 
हारित्वादि ध्वनितं, तेन चान्तःकरणविकासाऽनुकूल्यं भ्वन्यते, अथ च 
अवनशोभिनि' अवनं -रक्षणं तेन शोभते तत्‌ तस्मिन्‌ चौरदस्युनदीरोग- 
विशेषाद्य पद्रवरहित इति ध्वन्यते । सर्वथाऽपि बाह्‌ याभ्यन्तरविकासा- 
ऽनुकूलसामग्रीसहिते देशे स्थापनीय इति तात्पर्यम्‌ । 'विजने' इत्यनेन 
श्रान्तरसंस्कारमण्डलस्य विशुद्धिरतीवाऽवश्यिकेति ध्वनितम्‌ । 'वन- 
शोभिनि' इत्यनेन च बाहू यसंस्कारमडण्लस्याप्यतीव विशुद्धिरावश्यिक्रेति 
ध्वन्यते । ढ्विविधस्याऽपि वाताऽऽवरणस्य विशुद्धत्वे एव महतो विद्यालयस्य 
स्थापनाया उहेशः सिद्ध यत्येव । सर्वमप्येतदापेक्षिकमेव । । अत एव यथा- 
सम्भवाऽभिप्रायेणेव व्यवस्थापनीयम्‌ ।नियमविधिरयम्‌ । श्रयं भावः 
कश्चित्‌ राष्ट्रहितेषी 'मण्डले मण्डले' इति महाविद्यालयस्थापनविधिश्रय- 
णासमनन्तरं तत्र प्रवृत्तिमान्‌ यत्र तत्र स्थापयेत्‌ जातु विशृद्धवातावरणे 
जातु चाऽविशुद्धवातावरणेऽपि एवं पाक्षिकीं विशुद्धवातावरणास्थापनां 
नियमयति¬ विशुद्ध ति । विशुद्ववातावरण एव स्थापनीय इति । अन्य- 
. था फलनिष्पत्तौ प्रातिकूल्यं सवंथाऽनिवार्यमेगेति। 'समे यजेते’ तिवत्‌। 
स्पष्टं चेदं नियमविधानं मीमांसाग्रन्थेषु भाटुदीपिकादिषु । एवं च एता- 
इक्‌ प्रदेशे मण्डले मण्डले महान्‌ विद्यालयः प्रधान्येन राष्ट्रहितैपिणा स्था- 
पनीय एवेति सिद्धम्‌ ।।27। 


स्वातन्त्र. य-विकास के झाधिक्य से और अनेक प्रकार के संस्कारों क प्रादुर्भाव 
होने से उनसे रहित स्थान, स्वतः पवित्र होता है । इससे यह स्पष्ट होता है कि 
नगर-ग्रामादि के निकट (विद्यालय की) स्थापना नहीं करना चाहिए । विजन का 
अर्थ विद्यालय की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक विशिष्ट जन भी 
किया जा सकता हे । इसी प्रकार “श्रविजने” पदच्छेद करके पठन-पाठनादि- 
विरुद्ध लोगों के संचरण से रहित स्थान भी अर्थ लिया जा सकता है । 
वनशोमिनि अर्थात्‌ वह स्थान वन या वृक्ष समुह से शोभायमान हो । यहां 
बन शब्द प्रारोग्य सूचक जल-स्थल श्रांदि मिमित्तों का भी उपलक्षण हे । इससे” 
सब वस्तुओं के ग्रनुकूल स्थान हो, यह भी ध्वनित होता है । शोभा में मवन- 
मनोहारिता मी ध्वनित होती हैं । “मवनशोमिनि' पदच्छेद करने से भवन-रक्षण 
से शोभायमान भ्रर्थात्‌ चोर, दस्यु, नदी, रोग विशेष ग्रादि उपद्रवों से रहित 
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एवं महाविद्वालयस्थापनं विधाय तत्र 'स्वराष्ट्र-शिक्षां गृह्हीयात्‌ 
इति येषां शिक्षा-ग्रह्‌ णमुपदिष्ट' तान्प्रत्युपदिशन्नाह-- 

पूर्णाष्टवर्षका बालाः पठेयुत्र ्मचारिणः ॥ 

संरक्षिता भिषग्वर्यराविशत्यब्दप्रणात्‌ 28 

[उन विद्यालयों में बीस वर्ष वय (म्रायु) पूर्ण होने पर्यन्त वे बालक ब्रह्मचर्य 
ब्रत धारण करके पढ़ें, जिनके वय के आठ वर्ष पूणं हुए हों तथा श्रेष्ठ वेद्यों से 
सरक्षित हों ।।28।] 

पूर्णेति । पूर्णाष्टवर्षका:--आ विशत्यब्दपूर्णात्‌ ब्रह्मचारिणः 
भिवग्वर्यः-- संरक्षिता- बाला:-पठेयु: । इति पदयोजनिका । 
ूर्णाऽष्टव्षेकाः-वर्षाण्येव वर्षकारिण स्वार्थे कप्रत्ययः । श्रष्टौ= 
ग्रष्टसङ ख्याकानि च तानि वर्षाणं च पूर्णानि=संपूर्णानि भ्रष्टवर्ष- 
काणि येषां ते तादृशाः विशतिसङः ख्याकानि अब्दानि-वर्षारिण तेषां 
परणं समाप्ति-तत्‌ मर्यादीकृत्येत्याविशत्यब्दपुरणं तस्मात्‌ आङ. मर्या- 
दाऽभिविध्योः' (पा. सू. 2.[.3) इति समासः । 'ब्रह्मचारिण:-ब्रह्म- 
ज्ञानं चरितु ज्ञातु शीलं येषां ते तथा । चर गतिभक्षणयोः । 'सुप्यजातौ' 
(पा. सु. 3.2.78) इति णिनिस्ताच्छील्ये । तथाभूताः सन्तः भिषम्वर्ग:' 
भिषजः रोगहारिणः तेषां तेषु वा वर्याः श्रेष्ठा: । (रोगहायंगदङ्कारो 
भिषग्वैद्यो चिकित्सके' त्यमरः । तैः 'संरक्षिता:--सम्यक्‌ रक्षिताः 
“बालाः ्रप्राप्तयौवना विनिर्गतशैशवाश्च विद्याथिन इति यावत्‌ । 
'्पठेयु:--स्वराष्ट्रशिक्षां गृह णीयुः । तस्मिन्‌ महाविद्यालये इति शेष: । 
अस्या भ्रयमभिप्राय:--पूर्वस्यां कारिकायां महाविद्यालयस्थापना शिक्षा- 
थेमुपदिष्टा । अथाअ्नन्तर शिक्षाथिनां विषयमधिकृत्येदानीमवश्यं निरूप- 

रीयमित्याह-पूर्णेति । तस्मिन्‌ महति विद्यालये स्वमण्डलस्थे येरघ्य- 


स्थान ध्वनित होता है । तात्पय यह है कि बाहूय भर श्राभ्यन्तर विकास के 
अनुकुल सामग्री से युक्त स्थान पर (विद्यालय) स्थापित करना चाहिए । 

इस प्रकार महाविद्यालय की स्थापना करके वहां स्वराष्ट्र-शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिए । जिन्हें शिक्षाग्रहण करनी है, उनका निरूपण किया जा 
रहा है ¬ 
कारिका-28 

उस महाविद्यालय में उन विद्यार्थियों को श्रध्ययन हेतु रखना चाहिए, जो 
ग्राठ वर्ष से 20 वर्ष तक के हों । आठ वर्ष तक ग्रामीण पाठशाला में पढ़कर 
झाये हुए विद्यार्थी ही राष्ट्रमाषा तथा घर्मेमाषा की शिक्षा ग्रहण करने योग्य 
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यनं विधेयं तैरेतादुशर्भाव्यम्‌ । प्रथमं तावत्‌ पूर्णाऽष्टवर्षत्वमावश्यक्म्‌ ! 
ग्रष्टवर्षपर्यन्तं ग्रामीणपाठशालायां पठनस्याऽनुपदमेवोप दिश्यमानत्वात्‌ । 
अन्न 'पूर्णवर्षाष्टका' इत्येवं वा पठनीयम्‌ । जन्मन श्रारम्य ग्रष्ठौ वर्षा- 
णि येषां पूर्णानि । श्रत्रेद बोजम्‌ -अपूर्णवर्षाष्टका: किल बालका अल्प- 
वयस्कतया राष्ट्रभाषाधरम्यंभाषाऽध्ययनयोग्याः, स्वपितरावृत्सृज्य न 
गन्तु सुदूरं प्रभवन्ति । अथ च पितरावपि नोत्स्रष्टु' पारयन्ते इति तेषां- 
कृते स्वग्रामे एव पाठशालास्थापनं भाषाऽघ्ययनाय विहितम्‌ । अथैता- 
दृशाऽष्टव्ेपर्यन्तं कृताऽवश्यकभाषाऽध्ययनाः तद्द्वारा बाहू य5ऽभ्यन्त॒ र- 
ज्ञानग्रहणाय महति विद्यालये गच्छेयुः तत्र च आविशत्यब्दपूरणात्‌ 
ब्रह्मचारिणः सन्तः पठेयु: । ग्रयमाशय:--जन्मन भ्रारम्य बिशतिसङ रुया- 
कवषेपयेन्तं ब्रह्मचारिणो भवेयुः एतदतीवाऽवश्यकम्‌ । अ्रष्टवर्षपर्य॑न्तं 
तावद्‌ब्रह्मचयाऽभावशङ्कं व नास्तीति शास्त्रेषु द्वादशवर्षाऽवरं ब्रह्मचर्य- 
मुपदिष्टमष्टमवर्षादारभ्येति न कोऽपि विरोध: । अत एवोपनयनसस्कार: 
शास्त्रकारेरष्टमवर्षांदारम्य विहितः । उपनयनं च संस्कारविशेषः तदुक्त- 
मापस्तम्बमहषिणा--“'उपनयनं विद्यार्थस्य श्र तितः संस्कारः” इति । 
स्वस्ववर्णाश्च जातिसमाचाराऽनुसारेण संस्काराः क्रियन्ते । ते यथायथं 
विधेयाः, नाऽत्र तेषां विषये वक्तव्यम्‌ । ग्रन्थस्याऽस्य मनुष्यमात्रमुहिश्य 
विहितत्वात्‌ समस्ताऽविरोधिकार्यविषयस्यौवाऽत्र विवेचनीयत्वात्‌ । 
'ब्ह्मचारिणः-विद्याध्ययनशीलाः सन्तः पठेयुः । अत्रेदं बोध्यम्‌ 
ब्रह्मचर्य हि सवंविधमपि शीलनीयम्‌ । ब्रह्म- वृद्धयुक्त वृहि वृद्धौ 
उन्नतमिति यावत्‌ । ततूचतु'- भ्रधिगन्तु' शीलं येषां ते ब्रह्मचारिणः । 
ल 
है । शास्त्रों में आठ वपं से वीस वर्ष तक की अवस्था को ब्रह मचयं अवस्था 
कहा गया है, क्योंकि इन वारह वर्षो को ही ब्रह मचर्यावस्था माना गया है । 
मेधाप्राप्ति का मूल श्रोजस्‌ का योगक्षेम होता है । (योग-्रप्राप्त की 
प्राप्ति । क्षेम-प्राप्त की रक्षा) ओजस्‌ की प्राप्ति वीर्य-लाम से होती है । 
वीयंलाभ ब्रह मचय से होता है । पतंजलि ने कहा भी है-“ब्रह मचर्य-प्रतिष्ठायां 
वीर्येलामः” । ब्रहम चर्यं के विना विद्याग्रहृण करना सम्भव नहीं है । जिस 
प्रकार शरीर स्थूल, सुक्ष्म, कारण भेद से तीन प्रकार का है, उसी प्रकार यह 
ब्रह्‌ मचयं भी तीन प्रकार का है। केवल स्थूल ब्रह मचयं के धारण करने से 
झोजस्‌ का योग-क्षेम नहीं होता । अतः तीनों प्रकार का ब्रह्‌ मक्ष्य आवश्यक है। 
सक्षयानक्यविवेक, कार्याकार्यविवेक, गुरुजनों का सम्म।नादि स्थूल ब्रहू म- 
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उन्ततिज्ञानामपि गमनशीलमिति भावः । उन्नतिश्चेयं स्वराष्ट्रस्येति निरू- 
पितं पूर्वम्‌ समस्तवि्रस्वराष्ट्रज्ञानसमधिगमनशीलिनो भवेयुरिति । 
इदमप्याकलनीयम्‌ - एततज्ञानग्रहणे या काऽपि कारणसामग्रयपेक्यते सा 
सर्वाऽप्यप्रमत्ते न सम्पादनीया, कार्यताऽबच्छे हावच्छिन्न' प्रति कारणाता- 
ऽवच्छेदकावच्छिन्नायाः सामग्र याः कारणतात्वनियमात्‌ । तत्र सर्वेष्वपि 
कारणकलापेषु ज्ञानत्वाऽवच्छेदकाऽवछ्चन्नस्य विज्ञानत्वाऽवच्छेदका- 
ऽवच्छिन्नस्य च निदानं मेधंव । मेधा - धारणावती धी: । 'धीर्घारणा- 
वती मेधा" इत्यमरः । तएव दुर्गासप्तशतीस्तवे शक्रादिदेवगणविर- 
चितायां स्तुताविदमुक्तम्‌ - 

मेधाऽसि देवि विदिताऽखिलशास्त्रसारा' (स. 4.]0) । 
समस्तविधबाह्‌ याऽऽम्यन्तरसमुञ्नतौ तत्पराकाष्ठार्थं च विद्याया एव 
कारणतेति पूवं बहुधा निरूपितमेव | अतएव सप्तशतीस्तवेऽपि विद्याया 
एव स्वातन्त्र्ये कारणता उपपादिता यथा -- 

या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहाब्रता त्व- 

मभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्वसारँः ॥। 
मोक्षाथिमिमु निभिरस्तसमस्त दोषै-- 
विद्याऽसि सा भगवतो परमा हि देवी ॥ स. 4.8.) । 

ग्रथ च मेधाप्राप्तिनिदानं ग्रोजसो योगक्षेमौ । श्रोजसः प्राप्तिश्च 
वीर्येला भाऽधीना । वीर्यलाभश्च ब्रह्मचर्याऽधीनः । अत एव पातञ्जले 
योगसूत्रे “ब्रह्म चयंप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः” (यो. 2/38) इत्युक्तम्‌ । एवं 
च ब्रह्मचर्यं बिना विद्याग्रहणं न सम्भवतीति तदेव निरूपणीयमिति 
प्रतिभाति । श्रूयतां समासतो रहस्यमत्रत्यम्‌-श्रोजसो योगक्षेमौ ब्रह्मचर्य 
मित्युच्यते । अत एव बीजात्फलपर्येन्तं सर्वस्याऽपि कार्यकारणभावापन्नः 


चर्यं कहलाता है । उपासना, ग्रात्ममननादि सूक्षम ब्रह. मचय कहलाता है । भ्रात्मा 
में समाधिस्थ होना कारण ब्रह मचय कहलाता है । 


ब्रह मचर्यं का पालन करना मनुष्य मात्र का अधिकार है, क्योंकि यह 

मनुप्यमात्र के लिए उपयोगी है । ब्रह मचयं का पालन करने वाले मेघावी होते 

हैं । मेघावी सम्पूर्णं ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं । जो ज्ञान-विज्ञान से 

युक्त होते हैं, वे सव कुछ कर सकते हैं, या निषेध कर सकते हैं या (भ्रनपेक्षित) 
को दूर कर सकते हैं । 2 

झा द्रत्व की निवृत्ति के लिए स्थापित किया गया हे । यह प्रथम 

ही मच है। शिव आत्मविज्ञ होने से, बहार विज्ञानोन्मुख होने से, क्षत्रिय 
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्रह्मचर्यव्यवहारः । श्रयं भावः-ब्रह्म-सर्वाऽतिशायि सर्वाधारं वस्तुभूतं, 
तच्च निपुणं पर्यालोच्यमानं सवतोऽपि श्रोतप्रोतभावेन भरिततया 
आत्मैवेति समनुभूयते । तत्‌ चतु भक्षितु--विज्ञातुमिति यावत्‌ । 
शीलवतो भावः कमं च ब्रह्मचर्य॑मित्युच्यते । एवं च स्वात्मरूपाऽवस्थिति- 
स्तत्साधनं च ब्रह्‌ मचर्य भवति । साध्ये मुख्यो व्यवहारः साधने च गौणः । 
ग्रस्यां कारिकायां पुनः साधनब्रह्‌ मचर्यधारिणः ब्रह्‌ मचारिणोऽभि- 
मताः'.साधनानि, विद्याध्ययनाऽनुकूल ग्राचारविचारकलापः यथैवौजसो 
योगक्षेमौ भवेतां तथैवाऽऽचारविचारपरिपालनं कुर्वन्तः पठेयूरिति । 
अत्रेदमपि बोध्यम्‌--यथा बीजे शुद्धः फलपर्यन्तं शुद्धो भवति पदार्थः । 
तथा कारणाव्रह चर्येणैव परमो लाभो भवति । श्रयमाशयः--कारण- 
ुक्षमस्थूलशरीरभेदेन शरीरभेदात्‌ तदोजोयोगक्षेमसाधनकं ब्रह्‌ मचर्यमपि 
त्रिविधं भवति, केवलं स्थूलब्रह मचर्यधारणेन न योगक्षेमावोजसः सम्प- 
द्यते । ग्तस्त्रिगिधमपि ब्रह्‌ मचर्यमागश्यकम्‌ । भक्ष्याऽभक्ष्यनिवेकः, 
कार्याऽकार्यगिवेकः, यथा गुरुजनसम्मानादिकार्यकरण, स्थूलं कमं 
ब्रह चर्यमित्युच्यते सुक्ष्ममुपासनादि, आत्ममननादि, च ब्रह्‌ मचर्यम्‌ । 
कारणमात्मनि समाधिः ब्रह्‌ मचर्यम्‌ । स्वस्वरूपनिज्ञानमिति सर्नथाऽपि 
गीर्यलाभसाधनं ब्रह्‌ चर्यमित्युच्यते । भ्रतएगा$न्यत्र गीर्यक्षयकारिकमं 
विरुद्ध ब्रम्हचर्य मित्युपदिष्टम्‌ । यथा-- 

स्मरणं कोतंन केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ ॥ 

सङ्कुल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृ तिरेव च ॥ 

एतन्मैथुनमष्टाङ्ग' प्रवदन्ति मनींषिराः । 

विपरीतं ब्रह मचयेमेतदेवाऽष्टलक्षणम्‌ ।। इति । 


क्रियोन्मुख होने से भ्रौर वैश्य विक्रियोंन्मुख होने से शूद्र कहलाता है । परशिव 
ही क्रिया-प्राघान्य का आश्रय लेकर जीव होता है । ज्ञानःप्राघान्य का ग्राश्रय 
लेकर शिव होता है । बाह.य स्वरूप में तो किसी प्रकार वर्णन किया भी जा 
सकता है, पर ग्रान्तर स्वरूप में तो वह भी सम्भव नहीं । 

क्रिया को ज्ञान में, ज्ञान को विज्ञान में विलायन करके पूर्णोन्नति के 
ग्रानन्द का अनुभव होता है, जिसे शिवानन्द भी कहते हैं । 

ग्रह मचये के पालन से शूद्रत्व की निदृत्ति, गाहंस्थ्य-पालन से वैश्यत्व की 
निवृत्ति, वानप्रस्थ के पालन से क्षत्रियत्व की निवृत्ति, ग्रौर संन्यास-पालन से 


ब्राह मणत्व की निवृत्ति होती है । 
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सर्वथाऽपि समस्तविधं ब्रह मचर्गेमावश्यकम्‌ । अत्र हि ब्रह्‌ मचयं 

मनुष्यमात्राणामधिकारः । यत इदं मनुष्यमात्रोपयोग्य स्ति । ब्रह्‌ मचयं- 
वन्तो मेधाविनो भवन्ति मेधाविनश्च समस्तमपि ज्ञातृ विज्ञातु' चेशते। 
ज्ञानविज्ञानसमर्था एव च जगति कतु मकतु मन्यथाकतु' प्रभवन्ति । 
्राश्रसोऽयं शूद्रत्वनिवृत्ये स्थापितः । प्रथम एवाऽयमाश्रमः। इदमत्र 
बोध्यम्‌-शिवः खल्वात्मविज्ञतया ब्राह मण इत्युच्यते ग्रात्मज्ञानितया बहिः 
विज्ञानोन्मुखत्वे च क्षत्रिय इत्य्‌ च्यते । यमेव कियोन्मुखो वैश्यो विक्रि 
योन्मुखश्च शूद्रः । परशिव एव कियाप्राधान्यमवलम्भ्य जीवो भवति । 
ज्ञानप्राधान्यमवलम्ब्य शिवो भवति, वाह्यस्वरूपे तु कथं चिद्वर्णनमपि 
सम्भवति, आन्तरस्वरूपे तु तदपि न सम्भवति । भवतु । अतिगहनमेत- 
त्सर्वं निरूपितमात्मविलासे तट्टोकायां चेति नाऽत्र चचंयिष्यते । सर्वेप्वपि 
पदार्थेषु चातुर्वण्यं स्वाभाविकम्‌ । तच्च गुणकर्म विभागविज्ञानेन विज्ञाय 
ते, ज्ञानेन च ज्ञायते । गुणपदमत्रत्यं ज्ञानपर, कमपदं च क्रियापरम्‌ । 
वाह्यइष्ट्या एव विकासः स एवान्तद्‌ ष्ट्या सङ्कोचः । विकासपराक़ा- 
ष्ठेव कमंपराकाष्ठा तत्र ह्यनन्ता भेदाः । श्रत एव सवंत्र तत्र कलहो 
इश्यते । एवं सङ्कोचपराकाष्ठेव गुणपराकाष्ठा, तत्र समस्तस्याऽभेदभाव- 
स्य प्रलीनतया परिपूर्णं साम्यमिति पूर्णा शान्तिरनुभूयते। एतदेवाऽभि- 
प्रेत्य पञ्चस्तवीसमाह्‌ वये स्तोत्रराजे उक्तम्‌ -- 

सङ्कोचम्‌च्छसि यदा गिरिजे तदानीं । 

वाकूतकंयोस्त्गमसि भूमिरनामरूपा ॥। 

यद्वा विकासमुपयासि यदा तदानीं 

त्वन्नामरूपगशानाः सुकरीभवन्ति ।। (पं. स्त. 4.22.) इति । 


तत्पश्चात्‌ परिपूर्ण शुद्ध बुद्ध मुक्त, स्वमाव से युक्त पुणंसाम्य हो जाता है । 
उसमें. वणां जाति और आश्रमादि साधक या बाधक नहीं होते हैं । जोसे ब्राहू मणत्व 
की पराकाष्ठा में ग्रात्म-साक्षात्कार होता है तथा शूद्रत्व की पराकाष्ठा में भी 
ग्रात्म-साक्षात्कार होता है । परन्तु यह पारतन्त्रूय का मूल होने से आनन्द का 
कारण नहीं होता है । ब्राह मणत्व की पराकाष्ठा में जो आत्मसाक्षात्कार होता 
है, वह स्त्ातन्त्रूथ का मूल होने से पूणांख्पेण श्रानन्दित करता हे । पूर्ण आत्म- 
साक्षात्कार में सवंत्र पूर्णानन्द प्राप्त होता है । 

श्रृति में यह क्रम बतलाया गया है कि-्रह मचय से गृहस्थी होता है । 
गृहस्थी से वानप्रस्थ, वानप्रस्य से श्रतिशक्तिशाली संन्यास के लिए इस नियम 
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एवं च बहिविक्रासः पातित्यमित्युच्यते । तत्र पतनपराकाष्ठा 
शूद्रत्वमुच्यते पतनोन्मुखत्वं वैश्यत्वं, उत्पतनोन्मुखत्वं क्षत्रियत्वं, 
उत्पतनपराकाष्ठा च ब्राह्मणत्वम्‌ इति स्वात्माऽनुभव-सम्पन्नैः 
साक्षीकृत्य वर्ण्यते भवतां पुरस्तात्कथंचित्‌ । अ्रथ स्वस्वातन्त्र्यात्‌ 
पुरणपतनाऽनन्दमनुभूयाऽऽरोहानन्दमनुभवितुकामो विक्रियायां क्रियायांयया 
क्रियां ज्ञाने ज्ञानं च विज्ञाने विलाप्य पूर्णोत्पतनाऽऽनन्दमनुभवति 
शिवाऽऽनन्दम्‌ । भ्रयमतिरहस्यभूतो महाविद्यावलास एकः पन्याः। 
ग्रयमेवैकया इृष्ट्या आरोहणक्रमः रष्टान्तरेण चाऽवरोहक्रम. । इमावेव 
रहस्यविद्धिः कमाऽक्रमावित्युच्येते । आपेक्षिकौ द्वावपीमौ क्रमाऽकमौ 
भवतः। ग्रथाऽच्यस्मिन्पथि महामायाविलासेन न किमपि मनोवार्विषय- 
तामवगाहते इति मःनमेव वरम्‌ । क्रमाऽक्रमाननुसन्धानेऽयोगिनां तावेव 
विक्रमः श्रलमनेन रहस्योद्घाटनेन । भ्रथेदं त्वगगम्यमेव शूद्रत्वनिवतंनं 
यथा ब्रह्मचर्यंपालनेन भवति। यथावद्गाहस्थ्यपालनेन वेश्यरवं निवंत्यंते । 
वानप्रस्थपालनेन क्षत्रियत्व निवंत्येते । संन्यासपालनेन ब्राह्मणत्वं 
निर्वत्येते । भ्रनन्तरं च प्रिपूर्णशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावत्गं पूर्णंसाम्यं भवति 
तत्र न वर्णंजात्याश्रमादि किमपि साधकं बाधकं वा भवति यथा 
ब्राह्मण्यप राकाष्ठायामात्मसाक्षात्कार एवं शूद्रत्ापरकाष्ठायामप्यात्म- 
साक्षात्कारो भवति । परं स पारतन्त्र्यमुल इति नाऽऽनन्दयति ब्राह्मण्य 
पराकाष्ठायां य ग्रात्मसाक्षात्कारः स स्वातन्तर्ययूल इति निकाममा- 
नन्दयति । पूर्णात्मसाक्षात्कारे सकंत्राऽपिः पूर्णाऽनन्द इति तु रहस्यम्‌ । 
अत एव ब्रह्वाचर्याद्‌ गृही भवेत्‌, गृहाद्वनी भवेत्‌ वनी भूत्वा प्रब्रजेत्‌' इति 
क्रमो दशितः श्र तौ । अथ चाऽतिशक्तिशालिनामेतदुल्लङः घनमप्यनुज्ञात 
यथा-“यदिवेतरथा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रब्रजेत्‌ ब्रह्मचर्याद्रा 


का उल्लंघन भी अनुज्ञात है, जैसे जिस दिन विराग उत्पन्न हो जाय, उसी दिन 
संन्यास ले लेना चाहिए, ब्रह मचय से, गृहस्थ से या बानप्रस्थ से । पराक्रमशाली 
व्यक्तियों को सब कुछ शोमा देता है । पराक्रम की प्राप्ति अनेक जन्मों के पुण्यों 
के परिपाक से होती है । बालकों को ब्रह मचय॑ का पालन करते हुए महाविद्यालय 
में पुरे घ्राठ वर्ष तक अध्ययन करना चाहिए । 


के बीस वर्ष से पहले विवाह नहीं करना चाहिए । इससे पूर्व विवाह करने में 
वीयं का योगक्षेम नहीं होता तथा इससे पूवं वीर्यत्याग से मेघा का भी ह्लास होता 
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वनाद्वा गृहाद्वा" इति । विक्रमशालिनां सर्गमपि शोभते । विक्रमः 
खलु नेकजन्मपुष्यपुञजपरिपाकवशाद्ूवति। भवत्बेतद्विषये बहु वक्तव्यमपि 
विस्तरभियाऽत्रव विरम्यते । एवं च ब्रह्मचारिणः सन्तस्तत्र महति 
विद्यालये पूणीऽष्टवर्षंका बालाः पठेयुः इति पठनविधिवाक्यम्‌ । अत्र 
च प्रमादे विद्याथिन एव दण्डया इति बोधनाय पठनविधिरुपदिष्ट 
आचार्येण । कि च सवरांदीर्घमाश्रित्य पूर्णाऽऽटवर्पकाश्च ते ग्रबालाश्च 
इत्येवं व्याख्येयम्‌ । तेनेदं सूच्यते यत्‌ ते नाऽत्यन्तमज्ञा इति अपराधे दण्ड 
भाबत्ं तेषामेवेति । अल्पार्थश्च नञा, ज्ञेयोऽत्र 'भ्रबाला' इति । 
नञर्थः षड्विध उक्त यथा- 
तत्साइश्यं तदन्यत्वं तदभावस्तदल्पता । 
अप्राशस्त्यं विरोधश्च नङार्थाः षट्‌ प्रकीतिताः ॥ 
फिचिद्वाल्यवन्त इति पठनेऽधिकारित्गं, अल्पदण्डभाक्त्ग च 
ध्वन्यते । कि च आविशत्यब्दपूरणात्‌ विशतिवर्षसमाप्तिपरयेन्तं 
द्रह्मचर्यंधारण त्वी वाऽवश्यकमित्यप्युपदिश्यते । भ्रथः च विशतिवर्षात्‌ 
प्राक्‌ विवाहो नैव कार्यं इति बोध्यते । गाहँस्थ्ये किल वीर्येयोगक्षेमौ न 
भवत इति मेधावित्वमपि वीर्यत्यागेन समं त्यज्यते इति विद्याग्रहण- 
घारणपटुता न सम्भवतीति विद्याग्रहणपयंन्तं विवाहो नेव कार्य इति 
फलति । ग्रत एव केनाप्यनुभववता कथितमास्ते यत्‌ 
मातुः स्तनौ परित्यज्य कान्तास्तनपरिग्रहात्‌ । 
विद्याघ्ययनसम्पत्तिने जातु तदनन्तरम्‌ ॥ 
अथ च झाविशत्यन्दप्रणात्‌ पूर्णहिताऽहितज्ञानवत््वाऽभावात्‌ 
यौबनदोषात्प्रमादो मा भवत्विति संरक्षिता भिषग्वर्य रित्युक्तम्‌ । भिष- 
रवये --भिषजां==वैद्यानां तेषु वा वर्याः=शन ष्ठाः एतेन अर्ेवैद्या भिषक्‌- 
पाशा निराकृताः । तादृशैः श्रे ष्ठवेद्य : 'संरक्षिता-सम्यक्‌ रक्षिताः 
पालिताः । एतेनेदं बोध्यते यत्‌ महति विद्यालये बालकानां संरक्षणाय 
उत्तमोत्तमा वेद्याः स्थापनीया इति । ते च मासि मासि नीरोगाणामपि 


है । प्रतः विद्याष्ययन तक विवाह नहीं करना चाहिए । किसी ग्रनुमदी ने 
कहा भी है 
मातुःस्तनौ परित्यज्य कान्तास्तनपरिग्रहात्‌ । 
बिद्याघ्ययन-सभ्पतिनं जातु तदनन्तरम्‌ ॥ 
पर्थात्‌ माता के स्तनों को छोड़ते मरौर पत्ती के स्तनों को ग्रहण करने तक 
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सर्वाङ्गाणां परीक्षणं कुयुः;, ग्रथ जातु रोगश्चेत्तदेव तत्संशमनमपि सम्भ- 
वति । गुप्तरोगाः किल जुगुप्सया तत्कालमसंशमिता उपेक्षिता वा 
कालान्तरेणाऽतीव कष्टप्रदा दुश्चिकित्स्या भवन्ति, ग्रथ चैते वीर्यमपि 
दूषयन्तो भाविसंतानपरम्परां रोगिणीं जनयन्तो राष्ट्रघात कूर्व॑न्तीति । 
एतच्च रक्षणं सम्यक्‌, ्राधिव्याधिहरणोचितैरुपायैर्भ॑वति । एवं संरक्षिता 
भिषग्वयेत्र हचारिणोऽपि भवितुमहन्ति । श्रयं भावः रोगाः किल श्रयु- 
क्ताऽऽहारविहाररूत्पदचन्ते । भ्रयुक्ताहारविहारा भ्रवुद्धा भवन्तु बुद्धा वा 
ते नानाविधान्‌ रोगान्‌ समुद्धावयन्त्येव । ते च ब्रह मचर्यसम्पाद्यमोज- 
समवश्यमेव दूषयन्ति तेन च चतुर्वगेसाधनं शरीरमपि दुष्यति, दुष्टं च 
तत्‌ कथं समुन्नतिसाधनं भवेदिति समालोच्य भिषग्वर्ये: स्वराष्ट्रसमुञ्नत्यं 
तदावारभूतबालकानां रोगाः केनाऽपि कारणेन समुऱट्टता मूले एव 
निर्बीजा विधेयाः । रोगाः किल मानसीं चिन्तामुत्पादयन्तो बहिः शरीरं 
च पीडयन्तो ब्रह. मचर्य नाशयिलुः प्रयतन्ते समुन्नता महान्‌ शत्रुरित्युत्प- 
त्स्यमान एव विनाश्य: कदाऽपि नोपेक्ष्यः । प्रत एव महाकविना माघेना- 
ऽप्युक्तमेवम्‌ - 
उत्तिष्ठमानस्तु परो नोमेक्ष्यः पथ्यमिच्छता ॥ 
समौ हि शिष्टेराम्नातौ वर्त्स्यन्तावामयः स च ।। 
(शि. 2.0.) 
विशत्यन्दपूरणाऽवधि किल ते भ्रवालाः ==ईषद्वाल्यवन्त एवेति न 
स्वरक्षण सम्यक्‌ कतु जानन्तीति भिषग्वयैँरेव संरक्षणीया इति 
बोध्यते । एतेन स्वराष्ट्रबालकानामब्रह मचर्ये भिषर्वर्याणामपराधित्वं 
बोध्यते आचार्येरण । श्रत एव भिषग्वर्याः इति कर्तरि तृतीयान्तमुपात्त' 
पदम्‌ । रक्षिता इति कर्मणि क्तप्रत्ययान्तं ब्रह मचारिणां विधेयत्वं बोधयत्‌ 
भिषरवर्याऽज्ञोल्लङः घने दण्डभाकूत्वं बोधयति । अतः पठेय्‌ रिति विधौ 
कतृ त्वं तेषां बोधितम्‌ । नोक्तः च भिषग्वर्याः संरक्ष्य पाठ्येयुरिति । 
अत्रेदे च वोव्यम्‌-संरक्षणे भिषम्वर्याणां कतृ त्वबोधनं चेदमपि 


का समय विद्याध्ययन का है, उसके बाद नहीं । बीस वर्ष मे पुर्व पुण हिताहित- 
ज्ञान का विवेक न होने से यौवन-दोप से प्रमाद की श्राशंका बनी रहती है । 
इसीलिए कहा गया है कि वालकों को वैद्यों द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। 
अतः महाविद्यालय में उत्तम वैद्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए । वे प्रत्येक 
मास वालकों के भ्रगों का निरीक्षण करें । यदि उनमें कोई दोष पाया जाय, तो 
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बोधयति यत्‌ -भिषग्वये. किल राष्ट्रवालकानां महति विद्यालये पठतां 
आहारविहारादि सर्वमपि समालोच्य व्यवस्थापनोयमिति । ग्रथवेवं 
व्याख्येयम्‌ - पूर्वाऽनुवृत्त' 'राष्ट्रहितैषिणा' पदमत्राऽप्यध्याहायंम्‌ । राष्ट्र- 
हितैषिणा भिषग्वरः संरक्षिताः' इति च व्याख्येयम्‌ । ग्रयमाशय:-- 
भिषग्वर्या राष्ट्रहितंषिनियोजिताः सरक्षणं कुर्यु: । एतेन भिषग्वर्याणां 
नियोगाभावे, सर्वथा राष्ट्रहितेष्येवापराष्नोतीत्यपि बोधितम्‌ । तेन च 
“राष्ट्रहितैषिणा' भिषग्वर्या: सम्यक परीक्ष्य राष्ट्रवालकानां संरक्षणे 
नियोज्या एव बोध्यते, एतेन भिषग्वर्यनियो जनाऽभावे, मिषक्पाशनियोगे 
वा राष्ट्रहितैषी दण्डभाग्भवतीत्यपि बोधितम्‌ । एवं च विधाध्ययने 
यद्दशकमुक्त साधनत्वेन तद्‌ व्यवस्थापितं भवति । इदं च बोध्यम्‌-- 
'बालाः पठेयुः' इति विधिवाक्यम्‌ । तत्र प्रकृत्यर्थः पांठः प्रत्ययार्थश्च 
भावनैव तत्स्वरूपं च भावना$नुकूलो व्यापारविशेषः, यो 'भावयेत्‌' इत्या- 
दिशब्देनाऽभिलष्यते । सा च भावना “कि 'केन' 'कथ' इति साध्यसाधने- 
तिकत्तःव्यताख्यमंशत्रयमपेक्षते । तत्र 'कि' इति साध्याकाङ क्षायां षष्ठा- 
द्यन्यायेन 'स्वां समुन्नति’ इति पूर्वं विहिता स्वसमुन्नतिस्तत्त्वेना5न्वेति । 
साधनाकाङ क्षायां भावार्थाधिकरणन्यायेन समानपदीपात्तः पाठः करण- 
त्वेनाऽत्वेति । कथम्भावाऽकाङ क्षायां च ब्रह्‌ मचारित्वादि भिषर्वर्य- 
संरक्षितत्वादि समन्वेतीति । एवं मीमांसकरीत्या विचारः सवंत्र प्रंवतं- 
नीयो विद्वद्धिः । एवमेव “संरक्षिता भिषरवर्येः' इत्यत्राऽपि 'भिषस्वर्याः’ 
'संरक्षेयः' इति विधिवाक्यं कल्प्यते । तत्र संरक्षणेन बालकानां ब्रह म- 
चर्यं भावयेयुः इति बोध्यते । मिषग्वर्यलक्षणान्यायुर्वेदेषूपदिष्टांनि 
तत एवाऽवलोक्यानि । अलमनेन 28 


उस समय उस रोग का शमन सरलता से हो सकता है । यदि गुप्त रोग हो या 
जुगुप्सावश उपचार न हुझ्ना हो या उपेक्षित रहा हो, तो कालान्तर में उससे 
अधिक हानि हो सकती है । इससे वीये में दोष उत्पन्न होने से मावी सन्तान पर 
भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है । यह रक्षण ग्राधिव्याधि दूर करने वाले उपायों से 
होता है । इस प्रकार वैद्यो से संरक्षित होकर ग्रह मचारी भी बने रह सकते है । 

रोग भयुक्ताहारविहार से उत्पन्न होते हैं । इन रोगों से चतुर्वगं का साधन 
भूत शरीर मी प्रदूषित हो जाता है । दोषयुक्त शरीर उन्नति का साधन वौसे 
बन सकता है । स्वराष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्र के प्रमुख नागरिक बालकों में 
रोग किसी भी कारण से उत्पन्न हो, उन्हें प्रारम्भ में ही निर्वीज कर देना 
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एवं पाठशालास्थापनं “प्रतिग्रामं” (रा. 26) तत्राध्याप्यविषयं 
निरूप्य, (रा. 26) महाविद्यालयस्थापनं (रा. 27) तत्र अ्प्टमवर्षसमाप्त्य- 
नन्तरं विद्याघ्ययनं भिषग्वयेः संरक्षितत्वं च निरूप्य (रा. 28) सम्प्रति 
शिशूनामध्यापनं ग्रामस्थपाठशालायामेव युक्तमिति निरूपयति 
झतीतचतुरब्दानामाष्टमाब्दप्रप्रणात्‌ ॥ 
ग्रामीणपाठशालायां बालानां पाठनं हितम्‌ ॥॥29।। 
[जिनके वयके चार बर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उन बालक तथा बालिकाग्रों को 
गांव को पाठशाला में पढ़ाना हितकर है ।।29॥ 
अतीतेति । झतीतचतुरब्दानां- भ्रष्टमाब्दप्रपूरणात्‌ - वालानां 
हितं-पाठन-ग्रामीणपाठशालायां इति पदयोजनिका ।| 
'ध्रतीतचतुरब्दानां'- चत्वारि चतुःसङख्याकानि जन्मन आरभ्येति 
भावः । ग्रन्दानि-वर्षाणि श्रतीतानि-समस्तास्तानि चतुरब्दानि येषां 
ते ता वा ग्रतीतचतुरब्दाः तेषां तासां च 'अ।षटमाब्दप्रपूरणात्‌'-श्रष्टानां 
ग्रष्टसंख्याकानां पूरणमष्टमं “नान्तादसङ ख्यादेर्मट” (पा. सु. 5.2.49.) 
यत्‌ भ्रब्दं - वर्ष तस्य प्रपुरणां प्रकर्षेण समाप्तिः तदभिव्याप्येति 'आष्ट- 
माब्दप्रपूरणं तस्मात्‌ । बालानां-्त्रीपुःससाधारणानाम्‌ हित 
पारिणामिकसुखजनक हितस्य विशेषणतया विधेयत्वाऽनवगमान्न चतुर्थी । 
अत एव “नहि तस्य हितं किचित्कतंव्यमस्ति” इत्येवं प्रयोगः श्रीशङ्कर- 
भगवत्पादानां (ब्र.सू. 2.22) सङ्गच्छते । पाठनं=ग्नध्यापनं 
“ग्रामीणपाठशालायाम्‌ ग्रामे भवा ग्रामीणा “ग्रामाद्यखञो” (पा.सू. 
4.2.94.) इति खञ्‌ । पाठशाला=शिक्षायै व्यवस्थापितं मन्दिरं तस्यां 
भवति' इति शेषः । 


चाहिए । रोगों से शरीरचिन्ता के साथ-साथ मानसिक चिन्ता भी उत्पन्न होतों 
है तथा ब्रह मचयं का नाश भी होता है श्रत वैद्यो को चाहिए कि वे महाविद्यालय 
में पढ़ने वाले छात्रों का ्राहार-बिहारादि का निरूपण करके ही व्यवस्था करें । 
बच्चों का भ्रध्यापन ग्रामस्थ पाठशाला में ही उपयुक्त है, इसका विवेचन 
किया जा रहा हैं :-- 
कारिका-29 
चार वर्ष से प्राठ वर्ष तक बालकों और वालिकाम्रों को ग्रामीण पाठशाला 
में पढ़ाना हितकारक हैं । (बालशब्द का तया बालाशब्द का षष्ठी बहुवचन 
एकसमान (बालानाम्‌) ही होता है ।) 
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अर्य भाव:-पूर्त पाठशालास्थापनं विहितं, तदनन्तरं महाविद्यालय - 
स्थापना विहिता तत्प्रसद्धेनेव तत्र महति विद्यालये पठनं विहितम्‌ । परं 
तु महाविद्यालये विद्याध्ययनाय प्रवेश श्रष्टमवर्ष - समाप्तेरावश्यकत्वं 
बोघितं, श्रथाऽतस्तत्पूर्वं कि कार्यमिति निरूपणायाऽयमारम्भः । येषां 
किल वालानां स्त्रीजातीयानां पुञजातीयानां वा, (बालशब्दस्य बाला- 
शब्दस्य च पष्ठीबहुवचनं समानमंव भवति, बालाशच बालाश्च बालाः 
तेषां बालानाम्‌ इति व्याख्येयम्‌) जन्मत ग्रारभ्य चत्वार्यन्दानि ग्रतीतानि 
श्रथ च अष्टमं वर्ष प्रकर्षण न पूरणं तदभिव्याप्यकालपर्य॑न्त स्वग्रामस्थ- 
पाठशालायामेव पाठनं हितम्‌ । इदं चाऽत्र तात्पर्यम्‌ चतुर्थवर्षंसमाप्ति- 
पर्यन्तं हि शिशव:--स्वगृहे एव पित्राद्य च्चारणाऽनूच्चारणेनेव स्वां भाषां 
व्यवहारसाधनोपयोगिनीं शिक्षन्त एव । ग्रथ तदनन्तरं स्वांभाविकया 
समुन्नतिकाम्यया तेषां पितरो राष्ट्रभाषाधम्यंभाषाशिक्षणाय स्वग्रामः 
स्थितपाठशालायां प्रवेशयेयुमंहाविद्यालये वेति स्वग्रामस्थपाठशालायामेव 
प्रवेशयेयुः इति कारिकयाऽनया बोध्यते । ननु पाठशालास्थापनं हि 
राष्ट्रभाषाधर्म्यंभाषाऽध्यापयैव विहिता, महाविद्यालयश्च तद्द्वारा 
विविधविद्यासम्पादनाय स्थापित इति विषयभेदात्‌ न वैकल्पिकी पाठ- 
शालायां प्राप्तिः, किन्तु नित्यैव । ग्रथ च महाविद्यालये च प्रवेशप्राप्ति- 
रेव नाऽस्तीति नाऽयं नियमविधिः सम्भवतीति । ग्रत्रोच्यते येषां किल 
स्वभाषा राष्ट्रभाषा धर्म्यंभाषाऽप्येकँव ते किल शिशवो गृहे एव पित्रा- 
द्य. च्चारणाऽनूच्चारणेन भाषाशिक्षां चतुरब्दात्ययात्पूर्वेमेव गृहीतवन्त- 
स्तेषामध्ययनाय महाविद्यालये प्रवेशः प्राप्तः अप्राप्तश्च ग्रामीणपाठ- 
शालायां, तत्रानया कारिकया श्रनुज्ञामात्रं बोध्यते । भ्रयमभिप्रायः- 
भाषाशिक्षा खलु स्वभावेनैव सर्वादो प्राप्ता तामुदिश्येव च पाठशालायां 
पाठनं विहितम्‌, ग्रतस्तत्किल यत्र सौकर्येण सम्पादयितु. शक्यते तत्रैव 


चार वपं तक बालक घर मों माता-पिता के द्वारा उच्चारित शब्दों को ही 
सीखते हैं राष्ट्रभापा तथा धर्मभाषा को स्थापना की जाती है । महाविद्यालय 
की. स्थापना तो विविध विषयों के ग्रघ्यापन के सिए की जाती है । मातृभाषा 
की शिक्षा सवंप्रथम वालक ग्रहण करता हे । पाठशाला में प्रवेश दिलाने का 
प्रयोजन भाषा की शिक्षा देना है । 

उपनयन.संस्कार का बीज ही विद्या-प्राप्ति हे । यह साधारण बुद्धि वाले 
बालकों का अ्रष्टम वर्ष के बाद किया जाता है । ब्रह मवचेस की इच्छा वाले बालक 
का उपनयन संस्कार पांचवे वषं में करने का विधान हे । मनुस्मृति में कहा हुँ: 
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कार्यमिति बोध्यतेऽनया. कारिकया, प्रयोजनसिद्धावेव तात्पर्यात्‌ । प्रवृ- 
सश्च प्रयोजनोहद शेनैव दशनात्‌ ।,श्रत एवोक्तमपि -- 
प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवतंते ॥। 

पाठशालाप्रवेशप्रयोजनं खलु भाषाऽध्ययनं तच्च यस्य निवृत्त स 
विद्यालये भ्रष्टवर्षात्पूरव परवष्टुमर्हति न वा ? पूर्वया कारिकया (रा. 28) 
तु निषिद्धमेव प्रतीयते । इत्यत्र ब्रूमः पूर्वस्यां कारिकायां खलु पठन- 
बिधिरुपदिष्टः गृहीतमाषाशिक्षाणां, श्रगृहीतभाषाशिक्षाणां ठु पठन- 
प्राप्तिः स्वभावत एग निषिद्धाऽस्ति । गृहीतभाषाशिक्षा महाविद्यालये 
पठेयुः इति विघीयते । तत्र पूर्णाऽष्टवषंका इति भ्रष्टमवर्षात्‌ पूर्वेमध्ययने 
विकल्पं बोधयति । ग्रतएव मन्वादिभिरपि-- 

गर्भाऽष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह मणस्योपनायनम_ । 

गभदिकादशे राज्ञो गर्भात, द्वादशे विशः ।। (मनु. 2.36) 

इत्येवं साधारणेनोपनयतमुपदिष्टम्‌ । उपनयनं च “उपनयनं विद्या- 
थेस्य श्र्‌तितः संस्कारः” 'इति लक्षणलक्षितमेव । उपनयने बीजं हि विद्या- 
थंत्वमुक्त तच्च साधारणेन ग्रष्टमादिवर्षादनन्तरमेव साधारणबुद्धिमतां 
-बालानां इश्यते । विशेषबुद्धिमतां तत्पूर्व॑मपि इश्यते । तदर्थमेगाग्ने तैरे- 
वोक्तम्‌ -- 

ब्रह्‌ मवर्चसकामस्य कार्य विप्रस्य पञ्चमे ॥। 

राज्ञो बलाथिनः षष्ठे वेश्यस्येहाथिनोऽऽ्टमे ॥ (मनु. 2.37) 

परमेतत्‌ विशेषकामनायामेवोपदिष्टम्‌ । कामनाविशेषश्च विशेष- 
बुद्धिशालिष्वेव इश्यते । अत एव कामनाऽनुदये न तत्कार्याऽकरणे न दण्डा- 
हेता क्वापीत्थमेव एतदाचार्यमतेऽपि अष्टमवर्षात्पूर्व गृहीतभाषाशि- 
क्षाणां विद्याध्ययने ऐच्छिको विकल्प एव । अथ ये ग्रष्टमवर्षादूध्वेमपि 

गमेधावितया, रुग्णतया, केनाऽपि कारणान्तरेण वा श्रगृहीतभाषा- 


ब्रह मवर्चेसकामस्य कार्य विप्रस्य पंचमे । 
राज्ञो बलाथिनः षष्ठे वैश्यस्येहाथिनोऽष्टमे ।। 
अर्थात्‌ वेदाध्ययन और ज्ञानाधिक्यःप्राप्ति थ्रादि तेज के लिए ब्राह्मणबालक 
का गर्भ से पांचवें वर्ष में, हाथी, घोडा और पराक्रम भ्रादि प्राप्ति के लिए क्षत्रिय 


बालक का-गर्म से छठे वर्ष मे और श्रधिक धन तथा खेती प्रादि की प्राप्ति के 
लिए वैश्य बालक का गर्म से प्राठवे गषं में उपनयन संस्कार करना चाहिए । 


यहां विशिष्ट बुद्धि की प्राप्ति की कामना हेतु ही ऐसा निर्देश दिया गया 
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शिक्षा: तेषां 'पूरण$ष्टवषेका' इत्यनया महाविद्यालये प्रवेशः प्राप्तः 
अगृहीतभाषाशिक्षत्वाच्च प्रवेशोऽप्राप्तः तत्राःनया (29) कारिकया 
वोध्यते - यत्‌ -अ्रष्टमाब्दस्य प्रकर्षेण पूरणमभिव्याप्तिपर्यन्तबालानां 
पाठनं ग्रामीणपाठशालायामेव हितमिति । अयं भाव:- ग्रत्र प्रशब्दो 
बोधयति यद्‌ श्रष्टमवर्षस्य प्रकषण पूर्णं तत्प्थेन्तसम्पाद्यमानभाषाशिक्षा- 
कार्येण ज्ञेग्रमिति । तेन झ्रष्टमवर्षादनन्तरमपि ग्रगृहीतसम्यरभाषा- 
शिक्षाणां ग्रामौणापाठशालायामेत्र पाठनं हितमिति । अयं भावः-भ्रस- 
म्यग्गृहीतशिक्षः किल बालको न तावह्िद्याघ्ययनेऽधिकारी श्रथाऽष्टमवर्षः 
समाप्तिमात्रेण च विद्यालये प्रवेशितो भाषामेव शिक्षिष्यति, तच्च 
भाषाशिक्षाप्रयोजनं सन्निकटे ग्रामस्थपाठशालायामेव चेन्निष्पद्यते तदा 
किमर्थं सुदूरं महाविद्यालये गन्तव्यम, । ग्रतः प्रसिद्धशचायमाभाणकः - 

ग्रङ के चेन्मधु विन्देत किमथे पर्वतं ब्रजेत्‌ । 

एवं चाऽनया कारिकया ग्रष्टमाव्दाऽनन्तरमपि सम्यक्‌ भाषा- 
शिक्षार्थ ग्रामीणपाठशालायामेव पाठनं हितमिति बोध्यते। एवमपीयं 
कारिका शक्यते व्याख्यातु', यत्‌ अष्टमवर्षसमाप्त्यनन्तरं तु पठनाथंतया 
महाविद्यालये प्रवेशो भाग्येव, तत्पूर्वं किल ये पाठनसमर्था: पितरस्तेषां 
बालानां स्वगृहेऽपि पाठशालायामपि पाठनं सम्भवति तानुपदिश्यते यत्‌ 
गृहाञ्पेक्षया ग्रामीणपाठशालायामेव पाठनं परिणामे हितकरमिति । 
चतुरब्दादूष्वं ग्रामीणापाठशालायामेव ' पाठयितव्या बाला वालिका- 


$चेति । (रा. 26) इत्यस्या अज्भुभूतेयं कारिका । अनन्तरं च सम्यग्‌ 


है, जो.म्राठ वर्ष से ऊपर होने पर मी मेधागी न होते के कारण, या रुग्ण होने 
के कारण या भ्नन्य किसी कारण मातृभाषा की शिक्षा न प्राप्त कर सके झौर 
महाविद्यालय में प्रवेश न होता हो, तो मी भाठ गपं-के ब्राद नी ग्रामीण पाठशाला 
में अध्ययन हितकर है। ग्रामीण पाठशाला में बालक की भाषाःशिक्षा की 
व्यवस्था सरलता से हो जाती है । ग्रतः उसे ग्रामीण पाठशाला में ही पढ़ाना 
चाहिए । 

ग्राठ वर्ष से पूवे बालक, मेधावी नहीं होता । इसीलिए उसे इससे पूर्व 
ग्रामीण पाठशाला में पढ़ाने का निर्देश दिया गया है । चार वर्ष के पश्चातु बालक 
को ग्रामीण पाठशाला में पढ़ाना चाहिए । जब वह प्रच्छी प्रकार मातु-माषा की 
शिक्षा ग्रहण कर ले, तब उसे भ्रष्टम वर्ष: पूणां कर लेने के बाद, कुछ मेधावी उससे 
पुवं भी, महाविद्यालय में प्रवेश लेकर ग्रघ्ययन करना चाहिए । किसी बालक ने 
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गहीतभाषाशिक्षाः अप्टमवर्षसमाप्त्यनन्तरं, केचिच्च मतिमन्तस्ततपूव- 
मपि महति विद्यालये प्रविष्टा यथायथं पठेयुः। एवमेव भ्रगृहीतभाषा- 
शिक्षा: अष्टमवर्षात्‌ पूर्वे केचिच्च. अष्टमवर्षादृध्वेमपि ग्रामीणपाठशाला- 
यामेव पाठनीयाः । यथासम्भवा5भिप्रायमेव सर्वेमपि व्यवस्थानम्‌ । इदं 
च बोध्यम्‌- पूर्वेस्यां कारिकायामुक्त आविशत्यब्दपूरणात्‌ इति स न 
पठनविषयेऽवधिः किन्तु भिषग्वयंसंरक्षणे इति । ग्रथ च एठनं 
ग्रहणान्तमेव तावत्कालं च ब्रह्मचयमत्यावश्यकम्‌ । शिक्षाग्रहरणाऽन 
न्तरमपि विशत्यब्दपूर्तिपर्थन्तं ब्रह्मचर्यमत्यावश्यकम्‌ ॥ श्त एव “त्रय 
स्नातका भवन्ति । स विद्यार्नातको, व्रतस्नातकः, उभयस्नातकश्चेति । 
यो विद्यामात्रं समाप्य स्नाति, स विद्यास्नातकः, यो ब्रतं समाप्य स्नाति 
स व्रतस्नातकः यश्चोभयं समाप्य स्नाति सोभयस्नातकः । इत्युक्तम्‌ । 
इदं तात्पर्यम्‌-महाविद्यालये यावान्‌ ग्रन्थसमूहः पाठ्यत्वेन निर्धारितः 
तावन्तं पठित्वा सम्यगवबुद्ध यति, ग्रथ च गुरुकुलाद्‌ गृहागमनाय यः 
संस्कारः क्रियते तत्स्तानमित्युच्यते । श्रत्रापि महाविद्यालयाद्‌ 
गुहागमनाय याउनुमतिग्‌ ह्यते तदेव स्नानमत्र ज्ञेयम्‌ एवं च स विद्या- 
स्नातकः । भ्रथ यो द्वादशवषंपयेन्तं श्रष्टमवर्षान्तादारभ्य विशतिवर्षान्त- 
पर्यन्तं अन्यप्रकारेण वा द्वादशवाषिकं व्रतं समाप्य विद्यालयाद्‌ 
गृहागमनाग्र याऽनुमतित्र ह्यते तामनुर्मात प्राप्तो ब्रतस्नातक इत्युच्यते । 
एवमेवोभयं समाप्याऽनुभति गृह्‌ णाति स उभयस्नातकः सर्वेश्र ष्ठः। भवतु 
सर्वंथाऽपि पवे स्वग्रामीणापाठशालायामेव सम्यक्‌ राष्ट्रभाषां च 


८५ 


आठ वर्ष से पूर्व या भ्राठ वर्ष पुणं करने के वाद भी यदि पूणां रूप से मातृभाषा 
की शिक्षा प्राप्त नहीं की हो, तो उसे ग्रामीण पाठशाला में मातृ-भाषा की शिक्षा 
देनी चाहिए । पिछली कारिका में 20 वर्ष की समाप्ति तक यह उल्लेख किया 
गया है, पर यह भ्रवधि वंद्यो के द्वारा संरक्षण की है । भ्रष्ययन तो पाणिग्रहण 
'तक करना चाहिए भौर तब तक ब्रह्मचर्य पालन भावश्यक है । शिक्षा-ग्रहण के 
बाद मी बीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पांलन अत्यावश्यक है । 

अतः स्नातक तीन प्रकार के होते हैं-- विद्यास्नातक, ब्रतस्नातक, उभय 


स्नातक । जो विद्याध्ययन समाप्त कर स्नान करता है, वह विद्यास्नातक, जो व्रत 
समाप्त करता है, वह ब्रतस्नातक झौर जो दोनों को समाप्त कर स्नान करता है, 
वह उमयस्नातक कहलाता है । R57 

निर्धारित पाठयक्रम के अध्ययन के. पश्चात्‌ उसे वोध हो जाता है । फिर 
गुरुकुल से घर झाते समय जो संस्कार किया जाता है, उसे स्नान कहते हूँ । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


राष्ट्रालोकः [ 93 


पठित्वा तदनन्तरं महति विद्यालये स्वमण्डलस्थे विशतिवषेपयंन्तं 
भिषग्वर्ये: संरक्षिता ब्रह्मचारिणः सन्तः सवतोभावेन परिश्रमशीला 
` राष्ट्रज्ञानं सम्यक्‌ पठित्वाऽवबुद्ध येरन च स्वसमुन्नतिकामा राष्ट्रियमात्रा 
इति निष्कर्षः । इदं च बोध्यम्‌ -राष्टरज्ञान-प्राप्तो मनुप्यमात्रस्याऽधि- 
कार इति महतिं विद्यालयेऽपि सर्वे पठेयुः 29 

इत्थङ्कारं शिक्षाविषये पाठशाला महाविद्यालयादिस्थापनं तत्रा- 
ध्यापनादिक्रमं, शिक्षणीयनिंयमादि च निरूप्यं सम्प्रति शिक्षकविपये 
निरूपणीयमिति तत्राऽपि प्रथमं प्राथमिकशिक्षाशिक्षकविषये निरूपणं 
क्रमप्राप्तमिति तहिषये निरूपयन्नाह-- 

विशुद्धचरिता वृद्धा श्राष्टमाब्दान्तमेव तु ॥। 
एकत्र बालिकाबालान्‌ पाठयेयुस्ततो न हि ।।30॥ 

[ग्राठ वर्ष वय पूर्ण होने पर्यन्त ही वालक तथा बालिकाओं को एक 
स्थान में पढ़ाया जाए । झाठ वर्ष के उपरान्त नहीं । बच्चों के प्रध्यापक स्त्रियां 
हों भ्रथवा पुरुष, पर होवें वे बुद्ध तथा विशुद्धचरित्र ।।30।।] 

विशुद्धचरितेति । श्राष्टमाब्दान्तमेव - तु- विशुद्धचरिताःवृद्धाः 
--एकत्र--बालिका- बालान्‌-पाठेयुः-ततः-(एकत्र) न-हि-(पाठयेयुः) 
इति पदयोजनिका .। 


अथवा विद्यालय से घर जाने की प्रनुमति को ही स्नान कहा जाता है । इस 
प्रकार वह विद्यास्नातक हुआ । जो अष्टम से बीस वपं तक श्रर्थात्‌ बारह वपं 
(विद्याष्ययन रूपी) ब्रत को समाप्त करके विद्यालय से घर श्राने की ग्रनुमति 
प्राप्त करता है (ग्रौर ग्रपने घर लौटता है) वह व्रत स्नातक कहलाता है, जो 
सर्वश्रेष्ठ होता है । ऐसे स्नातक ही राष्ट्रज्ञान से युक्त होकर प्रपने देश की उन्नति 
में सहायक होते हैं यह ज्ञातव्य है कि राष्ट्रज्ञान की प्राप्ति में मनुष्यमात्र का 
अधिकार है, प्रत महाविद्यालय में समी को ग्रध्ययन करना चाहिए । 

अब प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक के सन्दर्भ में विचार किया जा रहा हैँ: 
कारिका-30 

शिक्षक के लिए विशुद्धचरित तथा बुद्ध विशेषण का प्रयोग किया गया 
है । शिक्षक का चरित्र, विशेष शुद्ध होना चाहिए । विद्या प्राप्त करने को शिक्षा 
कहते हैं । विद्या-ग्रहण करना शिष्य के ्रधीन है । शिक्षक के प्रधीन तो शिक्षा 
ग्रहण कराना है । विद्याग्रहण करने में शिक्षक तथा शिष्य की प्रमुख भूमिका 
हुआ करती है । जिस शिक्षक का चरित्र प्रतिशय शुद्ध एवं संस्कृत हो, बही 
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आष्टमाब्दान्तमेव'-.अ्रष्टानां पुरणमष्टमं तञ्च तदब्दं तस्य 
अन्तः तमभिव्याप्येत्याष्टमाब्दान्तं “आङ मर्यादाऽभिविद्ध योः” (पा. सू. 
2.।.]2) इति समासः। श्रष्टमवर्षसमाप्तिपर्यन्तमेव 'तु'=केवलम्‌ । 
'विशुद्धचरिताः'-विशेषेण==भ्राधिक्येन शुद्ध संस्कारयुक्त चरितं वृत्तान्तः 
सुस्वभावशच येषां यासां च ते ता वा 'वृद्धाः-वयसाऽपि वृद्धाः पुरुषाः 
।स्त्रयो वा 'एकत्र-एकस्यां पाठशालायां “सप्तम्यास्त्रल्‌” (पा. सू. 
3.3.]0.) 'बालिकाः-अ्ल्पवयस्का बालाः स्त्रीजातीया इति यावत्‌ 
'वालान्‌ -पुञ्जातीयवालान्‌ 'पाठयेयु:'-अध्याययेयु: अध्यापका इति 
शेष: । 'ततः-तदनन्तर ग्रष्टमवर्षपुर्त्यनन्तर न हि-नैव 'पाठयेयुः' एकत्र 
इति शेषः । 
अस्या श्रयमभिप्रायः-शिक्षायाः किल पदार्थद्वयनिष्ठव्यापारतया 
पदार्थद्वयस्याऽप्याक्षेपो भवतीत्युक्त' पूर्वम्‌ । शिक्षा नाम विद्योपादानम्‌ । 
"शिक्ष विद्योपादाने’ इति व्याकरणाऽनुशासनम्‌ । विद्याग्रहणं किल 
शिष्यनिष्ठं, शिक्षकनिष्ठं विद्याग्राहणमन्तरेण न सम्भवति । ततश्च 
द्योरपि विद्याध्ययने मुख्यत्वमिति योरपि निरूपणमवश्यमेव विधातव्यं 
भवति । श्रथ तत्सहायकान्यन्यान्यप्यङ्गानि निरूपणीयान्येव तानि 
यथासम्भवं प्रायो निरूपितान्येव, शिक्षक-विषये तावन्न निरूपितम्‌ 
्रतिग्रामम्‌” (रा. 26) इत्यस्यां कारिकायां केवलं गुरुः पाठये दित्युक्तम्‌ । 
तस्याऽपि सम्यक्‌ निरूपणाय कारिकाया श्रस्या ्रारम्भः-विशुद्धे ति । 
'विशुद्धचरिताः-विशेषेण-अतिशयेन शुद्ध -सस्क्ृतं, चरितं-वृत्तान्तः 
सुस्वभावश्च रेषां ते यासां ता वा- 
वृत्तान्ते सुस्वभावे चारित्रचरित्रचरीत्रचरितानि । इति कोष: । 
शुद्धौ विशेषश्च ग्रार्यनीत्या राष्ट्रसमुन्नतिकरणचतुरसदाचारपरायणतया । 
i 


शिक्षा प्रदान करने का वास्तविक अधिकारी होता है । शिक्षक का स्वभाव सरल, 
मृदु होना चाहिए। वंशपरम्परा से ही उसका स्वभाव श्रेष्ठ होना चाहिए । 
शिक्षक में राप्ट्रहष्टि का भी विकास होना चाहिए । शिक्षक जाति तथा कुल से 
ही सुन्दर संस्कारों वाला होना चाहिए । वह भ्राचार विचारविज्ञ, छल-चिद्र-रहित 
आायंहृदय, निष्कल एवं समस्त जीवलोक की कल्याण की आकांक्षा वाला हो । 
नीतिशास्त्रविज्ञ, सवेतोभद्रनी तिप्रधान, अपने बच्चों की तरह समस्त बालकों 
प्रौर बालिकाओं को पढ़ाने वाले तथा उनसे स्नेह करने वाले ग्रध्यापक ही 
नियुक्त किये जाने चाहिए । 
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अर्यं भावः -राष्ट्रहितेषिभिनियोज्याः खल्वध्यापका ईइशा भवेयु:। तत्र 
पाठशालीया ग्रध्यापक्राः पुर्व निरूप्यन्तेञ्नया कारिकया । तेषामेव 
प्रथममावश्यकतया प्रस्तुतत्वात्‌ तेषां चरितं -वृत्तान्तः, सुस्वभावश्चेत- 
इयमपि विशुद्धमावश्यकम्‌ । वंशप रम्परयैव ग्रार्यवृत्तान्त आवश्यक: । ग्रथ 
सुस्वभावो5पि विशुद्ध ग्रावश्यकः । भ्रतिशयेन जातिकुलादिवृत्तान्तो येपां 
शोभनसंस्कारे: संस्कृतः । श्रथ च सुस्वभावोऽपिं येषां राष्ट्रईष्टिविज्ञतया 
बिशेषेण संस्कृतो यथायोग्याऽऽचारविचारचातुरीधुरीणतया ये विशुद्धा 
इति भान्ति अथ च छलच्छिद्रकुटकपटविज्ञा अपि समस्तजीवलोकः 
कल्याणाकाङ क्षितया येबनार्गहृदया' न भवन्तीति विशुद्धानि निष्कप- 
टानि चरितानि येषामिति व्याख्येयम्‌ । ग्रथ च धर्मार्थेकाममोक्षविषयेपु 
विशुद्धा विशेषेण सस्कारवन्तः सुचरित्राश्च । कलङ कलेशेनाऽपि ये 
रहिता इत्यर्थः।श्त्राथे चरितशब्द 'भर्शंश्राद्यजम्तो बोध्य:' । विशेषणो- 
भयपदः कर्मधारयश्च । समस्तविधनीतिशास्त्र विज्ञतया विशेषेण परिमा- 
जितजातिकुलशीलादिभिः सर्वेरप्यार्या इति भावः । सर्वतोभद्रनीति- 
प्रधानास्ते बाल्य एव बालकान्‌ बालिकाशच पाठ्यन्तः स्वसदश एव 
कुरवेन्ते इति ताइशा एवाऽध्यापकाः स्थांप्या इति वोध्यते । श्रथ च 
'वृद्धाः =स्थविराः न युवानः । श्रत्रेदं बीजम्‌--भविष्यदव,तान्तं किल 
सामस्त्येन परिपूर्ण परब्र मपरमात्मानमन्तरेण न कोऽपि विज्ञातुमीष्टे 
यूनां विषये हि भविष्यति चरित्रादिविषये न सुनिश्चेतु' शक्यं शुद्धत्वादि 
भवति । वृद्धानां तु भूतचरित्रभूयिष्ठतया निश्चितप्रायमेव भवति 
विशुद्धचरितत्वमविशुद्धचरितत्वं च । तत्र विशुद्धचरिता एवैत इति 
वृद्धतया विज्ञाय नियोज्याः । श्रत्र वृद्धत्वं वयोविषयकं गृह्‌ यते, ज्ञानादि- 


कारिका में यह भी कहा गया हे कि शिक्षक बृद्ध होना चाहिए । किसी 
का भविष्यदृत्तान्त पुणंतः परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता । वृद्धों 
का भूतकालिक चरित्र निश्चित ही होता है कि वह विशुद्धचरित है या भ्रविशुद्ध 
चरित । प्रव जो विशुद्ध चरित्र हो, उन्हें बृद्ध के रूप में पहचान कर उन्हे 
नियुक्त करना चाहिए । प्रश्‍न उपस्थित होता है कि वयोबृद्ध होना चाहिए या 
ज्ञानबृद्ध । अध्यापन विना पठन-बोष के सम्मव नहीं । भ्रतः ज्ञानबृद्धत्व स्वतः 
सिद्ध है । प्रत: यहां वयोब्रद्ध ही से तात्पर्यं है । जो भूतकाल को घटनाय्रों का 
भ्रनुभव प्राप्त करके भविष्य में उस अनुभव का लाभ प्राप्त करने की उत्कट 
भ्रभिलापा रखता है, वही . वास्तव में बृद्ध है । भायु से बृद्ध या प्रवृद्ध को 
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विषयकं तु 'विशुद्धचरिताः पाठयेयुः' इत्यनेनैव व्यज्यते । पाठनं खलु 
पठनबोधाद्यन्तरा नेव सम्भवतीति ज्ञानवृद्धत्वं पाठकानां स्वयमेव सिद्धम्‌ । 
अतो वृद्धा इति पुनरुपादानं वयोवृद्धानामेवाऽत्र ग्रहणमिति बोधनायोपा 
त्तम्‌ । नियमविधिरयम्‌ । वयसा वृद्धानामवृद्धानां च समवाये कदाचित्त, 
वृद्धानामपि जात्ववृद्धानामपि पाठननियोजनाप्राप्तौ 'वृद्धा एव पाठयेयुः 
राष्ट्रमाब्दान्तम्‌' इति नियम्यते । भ्रद्य न केवलं वृद्धा इति विद्वां- 
सोऽपि नियोज्याः पाठने इति वोध्यते 'गिशुद्धिचरिता' इत्यनेन । अत्रे 
दमपि बोध्यम्‌-गिशुद्धचरितोऽपि द्विगिधः िज्ञातपित्रादिपरम्परया 
स्ञकीययार्धक्थपर्यन्तं गिशुद्धचरितः स्गजन्मन श्रारभ्य गार्धत््यपर्यन्त 
विशुद्धचरितश्चेति । तत्र प्रथमो मुख्यो द्वितीयो गौणः । एतौ द्वावपि 
नियोज्यौ कायंसामर्थ्यंता रतम्यमवलोक्य । श्रथाऽविशुद्धचरितोऽपि द्विविधः 
अज्ञानात्‌ सङ गदोषात्‌ प्रमादाद्वा पूर्वं कलङ्कितः ग्रनन्तरं च सत्सङ्गात्‌ 
शोधितस्वचरित एकः, वंशपरम्परया अ्रविशुद्धचरितः स्वयमपि ग्रविशु- 
द्धचरितः भ्रन्यः, एतौ त्याज्यावेव । 

इद्मप्यत्र वोध्यम्‌-विशुद्धचरितत्वं तावदध्यापकमात्रेष्वावश्यकम्‌ । 
वृद्धत्वं च बालकानां बालिकानां च श्राष्टमाब्दमतीवाऽवश्यकम्‌ इति । 
यावत्येवांशे पाठनीयानामल्पवयस्कत्वं तावत्येवांशेऽध्यापकानां वृद्धत्वमा- 
वश्यकमिति त्वाचारयंऽभिप्रायः । भ्रध्यापिकानामपि विशेषणाद्वयमिदम्‌। 
“'ग्रतीतः” (रा. 29) इति कारिकया स्त्रीपुसजातीयानामपत्यानां हितं 
पाठनं ग्रामीणपाठशालायामेवेति समर्थितम्‌ । तत्राऽयं संशयः—तेषां 
एकस्यामेव पाठशालायां पाठनं कार्य पृथक्‌ वा, एकस्यामपि कतु शक्यते 
पृथगपि कतु शक्यते । तत्राऽनया कारिकया व्यवस्थाप्यते यत्‌ भ्रष्टम- 
वर्षसमाप्तिपर्येन्तमेवेकत्वपाठनमुचितमिति श्रयं च परिसङ ख्याविधिः । 
श्रत एवाग्ने 'ततो न हि! इत्युक्तम्‌ । 


ग्रघ्यापन हेतु नियुक्ति के सन्दर्भ में यह नियत किया गया है कि आठ वषं तक 
तो दृद्धों को ही अ्रध्यापन करना चाहिए । उन्हें बृद्ध ही नहीं, विद्वान्‌ मी होना 


चाहिए । यद्यपि वृद्ध शब्द वयोविषयक दीघंता का सूचक है, पुनरपि उसमें 
चारित्रिक विशुद्धता की अपेक्षा नितान्त झावश्यक है । 


विशुद्ध चरित्र दो प्रकार के होते हैं। प्रथम विज्ञातपित्रादिपरम्परा से 
ग्रपने वाघंक्य तक विशुद्ध चरित्र रहना और द्वितीय अपने जन्म से लेकर वृद्धा- 


वस्था तक विशुद्ध चरित्र रहना । इनमें से प्रथम मुख्य है और द्वितीय गोण है । 
कार्यऽसामध्य का तारतम्य देखकर दोनों को ही नियुक्त किया जा सकता है । 
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ग्रयमभिप्रायः- ग्रामीण पाठशाला किल भाषाशिक्षाया एव स्था- 
प्यते सा च शिक्षा मन्दमतिभियंद्यष्टमवषंसमाप्तिपर्यन्तं न समापिता 
तदा तैर्भाषाशिक्षार्थ तु स्थातव्यमेव । एत्रमष्टमवर्षसमाप्त्यनन्तरम्‌ 
बालकानां बालिकानां च सहैव शिक्षा प्राप्ता । अतीत (रा. 29 ) 
इत्यनयाऽविशेषेण स्त्रीपुःसजातीयानां शिक्षा त्वनुमतैव “प्रतिग्राम' (रा. 
26) इत्यनया च ग्रामे पाठशालायाः स्थापनं विहितं, स्त्रीपुसजातीय- 
वालकभेदेन पाठशालायाः पार्थक्येन स्थापनं न च विहितं न च निषिद्धम्‌ । 
एवं च पाठशालापृथक्त्वमपि सम्भवति अपृथक्त्वमपि । पार्थेक्ये शिक्षा- 
ऽपि पार्थक्येन स्वभावत एव प्राप्ता । ्रपार्थक्ये सहेव शिक्षा स्वभावादेव 
प्राप्ता तत्र परिसङ ख्याविधयाऽह “आष्टमाब्दान्तमेव तु एकत्र बालिका 
वालान्‌ पाठयेयुः' इति । भ्रयमत्र सारांशः ग्रामीणपाठशालायाः पाथं- 
क्येऽपि अपाथक्येडपि अ्रष्टमवर्षपुतिपर्यन्तमेव केवलमेकत्र पाठयितु 
शक्यते इति । इदमप्यत्र बोध्यम्‌--“ग्रष्टमवर्षसमाप्तित: पूर्वं यथामनोष- 
मेकत्र पृथग्वा पाठनीयान्यपत्यानि । 'ततः-तदनन्तरं ग्रष्टमवर्षसमा- 
प्त्यनन्तरं 'एकत्र न हि' नैव पाठयेयुः । एतेनेदमपि सूचितं यत्‌-श्रगृहीत- 
भाषाशिक्षाणां भाषाशिक्षणम्‌ अ्रष्टमवर्षादुध्व॑ स्त्रीपु सजातीयबालकाचां 
सहैकत्र नैव विघेयमिति । पूर्वं तु यथायथमेच्छिको विकल्पः । भ्रथेदम- 
प्यत्र बोध्यम्‌ अध्यापकाः किल बालिकानां बालकानां च अ्रष्टमवर्ष- 
समाप्तिपयंन्तं स्त्रयो वा पुरुषा वा भवितु' शक्नुवन्ति विशुद्धचरितत्वं 
वृद्धत्वं च तत्राऽपि द्रष्टव्यमेव । एवमपि बोध्यम्‌ - बालिकाऽबालान्‌' 


झविशुद्ध चरित्र भी दो प्रकार का होता है । प्रज्ञान से, प्रमाद से, संगदोष 
से, जो कलंकित मी हो गये हों, किन्तु सत्संग से उन्होंने अपने चरित्र को शुद्ध 
कर लिया हो, यह एक प्रकार है । जो वंशपरम्परा से ही प्रविशुद्धचरित हो 
तथा स्वयं भी अविशुद्धचरित हों, यह दूसरा प्रकार है । ये दोनों ही त्याज्य हुँ। 
अध्यापकमात्र के लिए विशुद्धचरित्र का होना नितान्त श्रावश्यक है । 

ग्ब यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि बालक बालिकाओं को एक साथ ही 
शिक्षा देनी चाहिए प्रथवा पृथक्‌ पृथक्‌ ? क्योंकि कारिका में इसका स्वतन्त्ररूपेण 
उल्लेख नहीं किया गया है । इस प्रश्‍न का संक्षिप्त उत्तर यही है कि भ्राठ वर्ष 
पूर्व की मातृमापा-शिक्षा, बालक-बालिकाग्रों को एकसाथ प्रदान की जानी 
चाहिए । तदनन्तर च्रालक-बालिकाग्रों के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ पाठशालाभ्रों की 
स्थापना करनी चाहिए । 
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इत्येकं पदम्‌ । बालिकाश्च श्रबालकाश्च बालिकावालाः तान्‌ बालिका- 
बालान्‌ बालिकाः=ग्रल्पवयस्कस्त्र्यपत्यानि ग्रल्पार्थे 'क' प्रत्ययः । 
बालाः श्रत्पार्थेकेन नञ्रा सह समासः भ्रवालाः अल्पवयस्कबालाः ते 
तान्‌ 'परवल्लिङ्ग' इन्द्रतत्पुरुषयोः” (पा. सू. 2.4.26) 


अयं भावः -शैशव एवैकत्र पाठनीयाः नान्यत्रेति । 'ततो न हि' 
इति तु पूर्व॑स्य विधेः परिसङ ख्यात्वस्फुटीकरणाय । यथा “पञ्च 
पञ्चनखा भक्ष्याः” इत्यत्र यथा पञ्चनखभक्षणे केवलमनुमतिमात्रमेव 
बोध्यते न नियमत्वं, श्रथ च पञ्चेतरं पञ्चनखानामभक्ष्यत्वं नियम्यते 
एवमेवात्राऽपि अ्ष्टमवर्षसमाप्तितः पूर्वं स्त्रीपुःसजातीयापत्यानां सहः 
शिक्षा केवलमनुमन्यत ग्राचार्येण अष्टमवर्षादुध्वं सह शिक्षा निषिध्यते । 
इदमपि वोध्यम्‌-मेधा-विषये प्रायो वैषभ्याऽधिकताया इष्टतया अष्ट- 
मवर्षाद्द्ध्वंमपि {सम्यगगृहीतभाषाशिक्षा सम्भवन्त्येवेति ग्रामे ग्रामो 
बालिकार्थं बालकार्थं च पाठशाला पृथगेवोचितेत्याचार्याऽभिप्रायः । 
तत्राऽव्यापकविषये तु ऐच्छिको विकल्प एव। विशुद्धचरिता वृद्धाः 
पुरुषाः पाठयेयुः । स्त्रियो ग एतदपि केवलमाष्टमाब्दान्तमेव । ऊर्ध्वः 
पुनरष्ट्मान्दान्तात्‌ स्त्रीणामध्यापिकाः स्त्रियः पुरुषाणां च पुरुषा इति 
आचायेंणैव वक्ष्समाणत्वात्‌ । पाठयेयुरित्यनेन पठनविधेः पाठूयानां 
पारतन्त्र्ययोधनेन दण्डाल्पत्वं पाठकानामेव चाऽधिकदण्डभाकत्वं 
भवतीति बोध्यते । इत्यलं बहुना 30 . 


एवं शिक्षाविषये “श्रतीतचतुरब्दानां” '्राष्टमाब्दप्रपुरणात्‌' । 
बालकानां बालिकानां चाऽध्यापकविषये उक्त यत्‌ तेषामध्यापका वृद्धा 
भवेयुरिति । ग्रथ तदनन्तरं तु युवानोऽपि वृद्धा अपि पाक्षिकतया प्राप्ताः 


6 


तद्विषयेऽपि दिणंतव्यमेवेत्यावश्यकतां वीक्ष्याह-- 


अध्यापकों के सम्बन्ध में तो ऐच्छिक विकल्प है । यह नियम बनाया गया 
है कि वे वृद्ध हो, विशुद्धघरित वाले हों । चाहे स्त्री शिक्षक हो अथवा पुरुष, 
दोनों में ये गुण होने चाहिए । किन्तु आठ वर्ष तक ही, इसके बाद स्त्रियों की 
अध्यापिका स्त्रियां ग्रौर पुरुषों के प्रध्यापक पुरुष हों । 


यदि शिक्षक युवा हो, तो क्या उपयुक्त होगा ? इसका निरूपणा करते है:- 
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अपूर्णबोडशाब्दानां बालानां नेव शंसिताः ॥ 
युवानोऽध्यापकास्सेबां वृद्धाः सुचरिता हिताः ।।37॥ 

[सोलह वर्ष वय के पूर्ण होने पर्यन्त उन बालकों के अ्रध्यपक जवान 
कयमपि योग्य नहीं होते । सुरवित्र तथा बूढ़े ही भ्रष्यापक उनके लिये हितकर 
हो सकते हैं ।।3।।।] 

'रपूर्णेषोडशाब्दानां न पूर्णानि-समाप्तानि षोडश=पोडशसङ ख्या- 
कानि अब्दानि-वर्षाणि येषां ते अपूर्णघो डशाव्दा: तेषां अपूर्णषोडशान्दानां 
'वालानाम्‌' स्त्रीपु सजातीयानामपत्यानां 'अ्व्यापका':-विद्याग्राहयितारः 
अध्युपसर्गादिङ धातोः प्रयो जकण्यन्तारकतं रि ण्वु ल्‌ । 'युवानः'-तरुणाः 
“न एव-निश्चितनिषेधविषया: 'शंसिताः'-स्तुता, शंसु स्तुत्तौ ततः कर्मणि 
क्तः अथवा शंसा सञ्जाता ग्रस्ति येषां ते शंसिताः “तदस्य सञ्जातं 
तारकादिभ्य इतच्‌” (पा. सू. 6.235.) इत्तीतच्‌ । 'तेषां'-ग्रपूणं- 
घोडशाब्दानां वालानां ग्रध्यापका इति शेषः । 'वृद्धा- वयोवृद्धाः 
'सुच्चरिता:--शोभनं चरितं वृत्तान्तः सुस्वभावश्च येषां ते 'हिता:'-- 
पारिणामिकसुखजनकाः भवन्ति इति शेषः। 

ग्त्राऽय पभिप्राय:--“ग्रतीत” (रा. 29) इति कारिकया भाषा- 
शिक्षायाः खलु ग्रामीणपाठशालायां पाठनं युक्तमित्युक्तम्‌ | श्रनन्तरं च 
स्त्रीपु सजातीयानां सह शिक्षा भ्रष्टमाब्दात्पू्वेमेवोचितेति निरूपितम्‌ । 
अष्टमवर्षादू्ध्वं सह शिक्षा निषिद्धा च । “विशुद्धचरिता” (रा. 30) इति 
कारिकया तयैव च कारिकया अ्रध्यापकानां स्त्रीपुसविषये बालका- 
नामाष्टमाब्दान्तमेच्छिको विकल्प उक्तः। ग्रथ तयेव सहशिक्षाविषये 
ग्रष्टमाव्दसमाप्तिपयंन्तमे च्छिको विकल्प उक्तः । ग्रथेदानीं अ्तीताऽष्ट- 
माब्दानां बालकानामध्यापकाः विशेषतो न केऽपि विहिता न च 

केऽपि निषिद्धाः, पाक्षिकतया कदाचित्‌ वृद्धाः प्राप्नुवन्ति कदाचिच्च 
क्ारिका-3] 

प्रष्टमवर्ष के पश्चात्‌ सहशिक्षक का निषेध किया गया है। शिक्षकों के 
सम्बन्ध में मी यह नियम होना चाहिए कि आठ वर्ष से पूर्व मातृभाषा के शिक्षण 
में तो वृद्ध शिक्षक ही होने चाहिए । तदनन्तर महाविद्यालय की शिक्षा में युवा 
शिक्षकों को भी ग्रहण कर लेना चाहिए । “बालकान्‌ पाठेयद्‌ गुरु” इस कथन 
से सामान्यरूप से युवक तथा वृद्ध, दोनों प्रकार के शिक्षाग्रों का ग्रहण हो 
जाता है । 
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यवानोऽपि इति तत्र संशयः कि वृद्धा भवेयुयु वानो वा ननु पूर्वकारिकया 
बद्धाः सुचरिताः ये ्राष्टमाब्दान्तमुक्तास्ते एव (सन्निकृष्टतया प्राप्नुवन्ति 
न यवान इति काऽत्र यूनां प्राप्तिः इति चेन्न तेषामाष्टमाब्दान्तमेव 
नियमात्‌ । “बालकान्‌ पाठपेद्‌ गुरु: (रा. 26) इत्यनया सामान्यतो यूनां 
वद्धानां च्च गुरुत्ववतां भ्रध्यापकत्वेन प्राप्तानामाष्टमाब्दान्त वृद्धा एवाऽ 
ध्यापका भवेयुः इति वृद्धा एव नियम्यन्ते । ग्रष्टमाब्दसमाप्त्यनन्तरं च न 
यूनां वृद्धानां वा निषेधविध्यवसर इति सामान्यतया द्वयोरपि प्राप्तिः 
सम्भवति । कि च 'मण्डले मण्डले’ (रा. 26) इत्यनया कारिकया 
महतो विद्यालयस्य स्थापना प्रतिपादिता । तदनन्तरं च पूर्णाऽष्टव्षंका' 
(रा. 28) इत्यनया कारिकया सम्यग्‌ गृहीतभाषाशिक्षाणां ग्रष्टमाव्द- 
समाप्त्यनम्तरं महति विद्यालये अ्रध्यापनं निरूपितम्‌ । तत्रेबं 
विचारणीयम्‌ भ्रध्ययनं किलाऽध्यापनमन्तरा न सम्भवतीति निर्वाध- 
मेव । अघ्यापनं हि वृद्ध रपि कतुः शक्यते यथा तथा युवभिरपि कलु 
शक्यते न केवलमेतदेव प्रत्युत युवभिः शारीरिकबलाऽधिक्यवत्तया परि- 
श्रमसमर्थतया वृद्धाऽपेक्षया समीचीनतयाऽध्यापनं कतु शक्यत इत्यष्ट- 
मान्दादनन्तरं यूनामध्यापकत्वेन प्राप्तिः सम्भवत्येव, साऽपि विशेषत 
एव । कि च वयसा वार्धक्यं न ज्ञानग्रहणादावुपयुज्यते । भ्रध्ययनाघ्याप- 
नमेव च ज्ञानदानप्रदानविषये इति नाऽत्र वयोवृद्धत्वमुपथोक्त,महमत 
एवोक्त मनुना--  ' । 
न तेन वृद्धो भवति येनाऽस्य पलितं शिरः। 
यो बै युवाऽप्यधीयानस्तं देवाः स्थिविरं विदुः ॥ 

(मनु. 2.56) 


अध्ययन अध्यापन के मध्य सम्मव नहीं है । ग्रघ्यापन वृद्धों द्वारा भी किया 
जाता है तथा युवकों द्वारा भी । युवा में वृद्ध की अपेक्षा शारीरिक बल भ्रधिक 
होने से, प्रधिक परिश्रम कर सकने से भ्रध्यापन में प्रधिक सहायता मिल सकती 
है | ज्ञान प्रदान करने में ज्ञान की ग्रधिकता एवं अल्पता का मापन किया जाना 
आड न कि भ्रवस्था विशेष का । इस सन्दर्भ में मनु ने स्पष्ट निर्देश दिया 
क्त ऱ्न्ट 
`न तेन बृद्धो मवति येनास्य पलितं शिर: । 
यो वै युवाऽप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ 


अर्थातु वाल पक जाने मात्र से कोई वृद्ध नहीं होता, किन्तु युवा पुरुष भी 
यदि विद्वान्‌ हो, तो उसे ही देवता लोग वृद्ध कहते हैं । Bs 
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न हायनैने पलितैः न वित्त न न बन्धुभिः । 

ऋषयश्चक्रिरे धर्म योऽनूचानः स नो महान्‌ । (मनुः 2.54) 

अज्ञो भवति वे बालः पिता भवति मन्त्रदः । 

रज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥ 
| (मनु. 2. 53) 
एवं च यूनामेवाध्यापकत्वमष्टमवर्षादृध्व॑युक्तमिति पूर्वपक्षसि- 
द्धान्तः । ग्रत्रोत्तरपक्ष एवम्‌ अ्रष्टमवर्षसमाप्त्यनन्तरं महति विद्यालये: 
ऽध्ययनाय प्रविष्टानां वालानां अ्रध्यापका वृद्धा एव सुचरिता एव हिता 
भवेयुः इति । एतदेवोक्तम्‌-भ्रपू्णषोडशाब्दानामित्यतेन । भ्रपूर्णषोड- 
शाब्दानां जन्मन श्रारम्य षोडशवर्षाणि येषां नाऽतीतानि तेषां बालानां 
अण्यापकाः महेति विद्यालयेऽपि युवानः-तरुणाः 'शंसिता नेव’ नेव रतू- 
यन्ते । यः स्तूयते स विधीयते’ इति मीमांसकनीत्या स्तूयमानानामेव 
दिधेयत्वाऽवगमात्‌, यूनां चाऽशंसितत्वात्‌ यूनामध्यापकत्वं ग्रपूरांषोड- 
शाब्दानां बालानां न विधेयतयाऽवगम्याते । षोडशवषंसमाप्त्यनन्तरं 
विधेयत्वमवगम्यतां मा वाऽवगम्यतामिति भावः । ग्रथवेवं व्याख्येयम्‌ 
“नैव शंसिताः'=स्तोतु' योग्या नैवेति यावत्‌ अत्र एवकारोऽन्ययोगं व्यव- 
च्छिन्दान उदासीनरूपेणाऽपि प्राप्तां विधेयतां निषेधति, तेन षोडश- 
वर्षेसमाप्तिपर्य॑न्तं बालानामघ्यापकतायां यूनां नित्यत्वमेव प्राधान्येना- 
बगम्यते, तेन च न हि निन्दा निन्दितु' प्रवतंते, किन्तु विधयं प्रति 
स्तोतुम्‌” इति मीमांसकनीत्या षोडशवषपर्यन्तं वृद्धानामध्यापकत्वं 


स्तूयतेऽत एव पूर्वोक्तमीमांसानीत्या वृद्धा एव विधीयन्तेऽघ्यापका अपूर्ण- 


पूवपक्ष का सिद्धान्त यह है कि आठ वर्ष के बाद अध्यापन के लिए तो 
युवा ही अध्यापक होना चाहिए । 

उत्तरपक्ष का सिद्धान्त यह है कि भ्रष्टम वर्ष की समाप्ति के पश्चात्‌ 
अध्यापन के लिए महाविद्यालय में सुचरित वुद्ध शिक्षकों की ही नियुक्ति होनी 
चाहिए । जन्म से लेकर षोडश वषं तक के बालकों के प्रध्यापक महाविद्यालय में 
युवक नहीं होने चाहिए । वहां वृद्धों का ही भ्रध्यापकत्व भ्रमीप्सित है । इस 
प्रकार मनु झ्रादि श्राचायों के वाक्यों में विरोध प्रतीत होता है । जहां विरोध 
होता है, वहां परिहार भी होता है । भ्रतः यहां विरोध की शंका नहीं करनी 
चाहिए । पनी अपेक्षा भायु से वृद्धो का भ्रध्यापन करने वाले युवक का वयोवृद्ध 
छात्रों के लिए गौरव पूवक पूज्यत्व होता है । 
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षोडशाब्दानां बालानाम्‌ । ग्रथ मन्वादिवाक्यानां विरोध उद्भावितः 
कथं परिहर्तव्य इति चेद्भ्रान्तो भवान्‌ यतः खलु यत्र विरोधो भवति 
तत्रैव परिहतंव्योऽपि सः अत्र तु विरोधलेशशद्भा5पि नाऽस्ति । तथा हि-- 
स्वाऽपेक्षया वयसा वृद्धानामध्यापयितुयू नो वयोवृद्ध म्यो5प्यध्याप्येम्यः 
पूज्यत्वमेव गौरवाद्भूवतीति मनुवाकयानां तात्पर्यात्‌ । अयमथः-- 
ग्रघ्ययनकर्तारो वृद्धा वयसा, अ्रध्यापकण्च तेषां तदपेक्षया न्यूनदयस्क- 
तया युवा तत्र वयसा युवेति कृत्वा ना$सम्मान्यो भवति तस्माद्‌ यूनो5धी- 
यानेवृ द्ध रपि । कि तु पादोपसंग्र हणानि सर्वाण्यपि कार्याणि तैवेयो- 
वृद्ध रपि स्वाऽपेक्षया यूनोऽपि तस्याञध्यापकस्य निरन्तरं कार्याणीति । 
एतत्सर्व मनुवाक्यानामन्तस्तलप्रविष्टानाँ पण्डितप्रकाण्डानां धियो 
विषयतां दिगम्बरतयाऽवगाहते । देवानां प्रियाणां पुनविषये 'धियो 
वेधेयानां भवति विषयोऽसावविषयः' इत्येव कथनमलङ्कारायते । इदं खलु 
मनुस्मृतौ -- 

ग्रध्यापयामास पितृन्‌ शिशुराङ्गिरसः कविः ॥ 

पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌ ।। (मनु. 2.]5]) 

ते तमर्थं पृच्छन्त देवानागतमन्यवः ॥। 

देवाश्चेतान्समेत्योचुर्न्याथ्यं वः शिशुरुक्तवान्‌ ।।(मनु. 2.52) 

इत्यादिवाक्यानां पौर्वाऽपर्येविचारेण सूक्ष्मक्षिकयाऽवधारणे तात्प- 

यस्य सवंमप्यस्मत्सिद्धान्तितं स्फुटीभवति । एवं च वाक्यानां भिन्नः 
विषयतया विरोधशङ्काऽपि नाऽस्तीति समुचितमेव । कि च श्रपूणं- 
षोडशाब्दानां वालानां वृद्धा एव योग्याः पारिशेष्यात्‌ इति बोधयितुमाह 
'तेषां वृद्धा: सुचरिता हिताः' इति । तेषां श्रपूर्णषोडशाब्दानां बालानां 
हितयोगे “चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुलरक्षितैः (पा. सू. 2.36) इति 
चतुर्थी नाऽऽशङ्कुनीया हितपदस्य विशेषणतया विधेयत्वाऽमावेन तद्योग- 


तात्पय यह है कि मनु के वचनानुसार तो ज्ञानवान्‌ शिक्षक को ही वृद्ध 
माना गया है । अ्रतः उम्र से वृद्ध अ्रध्यापक की भ्रपेक्षा युवा अ्रष्यापक का उससे 
पढ़ने वाले वृद्धो के द्वारा भी ग्रसम्मान नहीं किया जाना चाहिए । मनुस्मृति में 
कहा गया है कि शिशु आंगिरस ने वृद्ध ऋषियों को उपदेश दिया था -यथा 
प्रध्यापयामास पितृन्‌ शिशुरांगिरसः कगिः । 
पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान्‌ ॥ 


अर्थात्‌ प्रङ्गिरस के विद्वान्‌ पुत्र ने ग्रपने चाचा तथा (अवस्था में) बड़े 
भाईयों को पढ़ाया, इसलिए उनको पुत्र शब्द से सम्बोधित किया । 
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स्याऽभावात्‌ । ततश्च सम्बन्धमात्रविवक्षायां शेषे षष्ठी । श्रत एव 
श्रीशङ्करभगवत्पादाचार्याणां 'ग्रत: स स्वतन्त्रः कर्ता सन्‌ हितमेवाऽऽ- 
त्मनः सौमनस्यकरं कुर्याच्ञाहितं जन्ममरणजरारोगाद्यनेकाऽनर्थजालम्‌' 
(ब्र. सू. 2.।.2।) इति प्रयोगश्चतुर्थ्यंभाववान्‌ सङ्गच्छते । 'सुचरिताः- 
शोमनकुलजात्यादिवृतान्ताः सुशीलाश्च 'हिताः'-पारिणामिकसुखजनका 
इति यावत्‌ । पूर्वोक्तमीमांसानयेन हिततया स्तुततया वृद्धानामेवाऽध्या 
पकत्वं विधीयते षोडशवर्षसमाप्तिपर्यन्तम्‌ । श्रत्रेदमपि बोध्यम्‌ 
षोडशवषंसमाप्त्यनन्तरं यूनां वृद्धानां चैच्छिको विकल्पो गौरवं ग्रध्या- 
पनाऽलङ्कुर्मीणतामन्यदपि यथायोग्यं गिचार्यं विधेयः । तत्राऽपि लाभ- 
बाहुल्यं वृद्धादेव प्रायो भवतीत्यपि बोध्यम्‌ । वार्घवशे हि श्रेष्ठ तच्च 
बहुविधं भवति तत्सर्वमपि यथायोग्यं सम्मान्यमित्युक्त मनुना 
बित्त बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी ॥ 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ (मनु 2.36) 
ग्रध्ययनाऽष्यापनविषयस्य ज्ञानप्रधानतया ज्ञानज्यैष्ठ्यं विशेषत 
ग्रादरणीयम्‌ । अत एव सर्वत्र वृद्धानां प्रशंसा विघीयते । कि च भ्राचार- 
हीनानां न खलु समादरभाजनता इश्यते क्वाप्यायंमतिपुरुषसमुदाये । 
्राचारहीनता वा ग्राचारसम्पन्नता वा व्यतीतभूयिष्ठाऽऽयुष्काणारेब 
निश्चेतु' शक्यत इति वृद्धानां नियोजनं हितजनकमिति निविवादमेव । 
यूनां पुनरनतीतभूयिष्ठायुष्कतया न सुचरितता दुश्चरित्रता वा निश्चेतु 
शक्या तस्या भविष्यद्विषयत्वात्‌ एवं च वृद्धानां सुचरितानामोवाऽध्यापक- 
त्वमुचितम_। कि च जागतिकसमस्तकार्यपु श्रेष्ठतमं कार्यमब्यापनमेव 
एतदधीनत्गात्सवंस्या अपि समुन्नतेः। समुन्नति च सर्वोऽपि जीगलोकः 
स्गभागेनैव चिकीर्षति । एतदतिकठिनकार्यमतीग सुक्ष्मपर्यालोंचनया 
कार्यमिति किमु वक्तव्यम । यौगनं हि किलाऽनर्थेकारिषु प्रधानमुक्तं 
नीतिविद्धिः यथा - 


यद्यपि महाविद्यालय में सोलह वपं की समाप्ति तक तो वृद्धों का ही 
अध्यापकत्व विधेय है । इसके पश्चात्‌ युवक श्र दृद्धो का ऐच्छिक विकल्प है, 
जो भ्रष्यापन, कमंठता और यथायोग्य विचार पर निर्भर है । ज्ञानवान्‌, च रित्र- 
वान्‌ युवा अध्यापक भी अध्यापन-योग्य बतलाये गये हैं, पुनरपि अधिक लाम तो 
वृद्ध अध्यापकों से ही हो सकता है । वृद्धावस्था श्रेष्ठ होती है । अध्ययन ग्रौर 
झध्यापन विषय ज्ञानःप्रघान होने से ज्ञान की ज्येष्ठता का विशेष आदर करना 
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यौगनं घनसम्पत्तिः प्रभुत्गमगिवेकिता ॥। 
एकंकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम, । 
अतोऽविवेकेनाऽऽध्यापनकार्येऽतिश्च ष्ठतयाऽतिगहनगहनतया चाऽति- 

कठिने अनर्थकारिदोषयुक्तस्य नियोजन नोचितमिति बोध्यते । भ्रविगेक- 
स्याऽप्यनर्थेकारिदोषेषु प्रधानतया गणितत्गात्‌। साधारणमपि कार्य- 
मगिगेकेन क्रियमाणमापदां पदं भवति यदा, तदा सवंश्रे ष्ठाऽध्यापन- 
कर्मणि नियोजनं कियन्तं गिगेकमपेक्षते इति विद्वद्धिः खल्ववगन्तु' शक्यत 
एग । ग्रत एगोक्त महाकगिभारगिणा-- 

सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ । 

वृणुते हि विमृश्यकारिण गुणलुब्धा: स्वयमेव संपदः ।। (कि. 230) 

एवं च यावच्छक्यं षोडशवरषसमाप्त्यनन्तरमपि बालानां ग्रध्यापन- 
कर्मणि सुचरिता वृद्धा एव नियोज्याः । इदमप्यत्र बोष्यम्‌--पुर्णंतया 
बाल्यनिवृत्तिपरयन्तं वृद्धा एव सुचरिता श्रध्यापका योग्या इति त्वाचा- 
यंस्वरसः वृद्धे म्यः किल बहवो लाभा भवन्ति यूनाम्‌ । अत एव मन्वा- 
दिभिः वृद्धानां सेवनमुक्तम्‌ । तञ्चानुपदमेव वक्ष्यते । अथ च ज्ञाने खलु 
गुरोरेव महिमा समस्तमप्यमृतं घ्रापयति शिष्यम्‌ । ग्रत एव गुरोः सवं- 
देवमयत्व, तद्रोषे समस्तेऽपि संसारे त्राणकतृ त्वाऽभाववत्त्वं चोक्तः 
तद्यथा 

——— RN 

चाहिए । भ्रतः सर्वत्र बृद्धों की ही प्रशंसा की जाती है । किन्तु घ्राचार-हीनता या 
भ्राचारशीलता भोगी हुई आयु वाले व्यक्तियों के संदर्भ में ही निश्चित की जा 
सकती है। अतः यह निविवाद है कि बृद्धो की ही नियुक्ति हितकर होती है । 
युवक भ्रधिक आयु का मोग किए हुए नहीं होते । श्रत: उनकी चरित्रशीलता या 
दुश्चरित्रता निश्चित नहीं की जा सकती, क्योंकि यह भविष्य को विषय होता 
है । इस प्रकार झाचार में श्रेष्ठ बृद्धों का ही भ्रध्यापकत्व उचित है । संसार के 
सम्पण कार्यों में भ्रष्यापन-कार्य श्रेष्ठ है, क्योंकि इस कार्थ से ही उन्नति होती 
हृ । यह संसार उन्नति ही चाहता है । 

प्रविवेकी अध्यापक प्रनर्थकारी हो सकता है, क्‍योंकि भ्रविवेकिता अनर्थ- 
कारी दोषों में प्रधान बताई गई है । प्रविवेक से किया गया साधारण कार्य मी 
आपत्ति उत्पन्न कर देता है, फिर ग्रध्यापन तो एक श्रेष्ठतम कार्य है, इसके 
नियोजन में कितने विवेक की पेक्षा है, इसे विद्वान्‌ समझ सकते हैं। प्रतः 
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गुरु्र ह्या गुरुविष्णुगु रुदेवो महेश्वरः ॥ 
गुरुः साक्षात्‌ परं ब्रह्‌ म तस्मे श्रीगुरुवे नमः । 
शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे लु कोऽपि न । इति च । 
गुरुवश्च बहुविधाः । तेषु माता पिता चाचार्यश्चेते त्रयोऽतिसम्मान्यतया 
महागुरव इत्युच्यन्ते । तेष्वपि आचायंस्य ब्रह्मप्रदतया पितुरपि 
श्र ष्ठ॒ यभुक्त मनुना यथा-उत्पादकब्रहू मदात्रोर्गरीयान्‌ ब्रह्‌ मदः पिता । 
(मनु. 2.96.) इति । राष्ट्र च व्यवहारे ब्रह्‌ म तत्ज्ञानप्रदानामाचार्याणां 
संसारे पारे वाचां श्रेष्ठतमत्वमिति कथं वर्णनोयम्‌ । प्रत एव आचार्यो 
क्तमध्यापनकाय वृद्धानामेव नियोजनं निःसन्देहमनुत्तमनिःश्रे यसकर- 
मिति सिद्ध यति । ग्रत एव मनुनाऽपि बद्धमेवया लाभा एवं वणिताः-- 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः ॥ 
चत्यारि तस्य वर्धन्ते श्रायृविद्यायशोवलम्‌ (मनु 2 ।2].) 
अत एव वृद्धसम्मानो यूनोत्थायाऽभिगाद्य कार्य इत्युक्त मनुना 
यथा-- 
ऊध्वंप्राणा ह युत्क्रामन्ति यूनः स्थगिर श्रायति । 
प्रत्युत्थानाऽभिगादाम्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते । (मनु. 2.।0) इति 
भगलु । ब्रह्‌ मचारिनियमास्तदाचारः, अ्रध्यापकाचाराश्च ग्रन्था- 
न्तरेम्योऽवसेयाः । तदयं निर्गेलितोऽर्थः-महति गिद्यालये प्रगिष्टानाम- 
ध्ययनं कतु कामानां बालानां जन्मनः ग्रारम्य षोडशगषंपयंन्तं सुचरिता 
वृद्धा एगाघ्यापका भवेयुस्तेषां पारिणामिकहितजनकत्वात्‌ । षोडशगर्षा- 
ऽनन्तरं च पूणांबाल्यनिवृत्तिपर्यन्तं च यथाशक्यं वृद्धा एग नियोज्या 
ग्रध्यापने मुख्यतया अनन्तरं युगानो गा वृद्धा गा यथेच्छं गिकल्पेन 
नियोज्याः गिद्यावृद्धानां परिचर्याऽपि किलान्ते क्रमादमृतरूपो भगतीति 
योग्यमेग, प्रतिपादितम्‌ । यथाऽन्यत्र-- 


इसके लिए तो योग्य, चरित्रवान्‌, अनुभवी वृद्ध अध्यापक की आवश्यकता होती 
ही है । युवकों को बृद्धों से ग्रनेक लाम होते हैं। ग्रतः मनु झादि महषियों ने 
बुद्धों की सेवा करना उचित बताया है। ज्ञान के क्षेत्र में गुरु की महिमा शिष्य 
को अमृत प्रदान करती है । 

गुरु अनेक प्रकार के होते हैं। माता, पिता तथा झाचाय को सम्मान्य 
होने के कारण महागुरु कहा गया है। इन सब में भी ग्राचायं को उत्पादक 
पिता से श्रेष्ठ माना है, क्योंकि ाच!यं ब्रह मपद की प्राप्ति करवाता है । 
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रचयति पुरः प्रज्ञाज्योतिर्यथार्थपरिग्रहे 

तदनु जनयत्यूहापोहेक्रियानिशदं मनः ॥ 
अभि निगिशते तस्मात्तत्त्वं तदेकफलोदयं 

सह परिचयो विद्यावृद्ध : क्रपादमृतायते 

अलमनेन पल्लनितेन । भ्रन्यदग्र गिवेचयिष्यते एग ।।3]॥ 

एवं महति बिद्यालये प्रगिष्टानामध्ययनगिषयेऽध्यापननिषये च 
निरूप्येदानीं स्त्रीणां शिक्षागिषयेऽपि निरूपणमागश्यकमेवेति तत्र 
गिषये निरूपयन्नाह-- 

वृद्धाभिः सुचरित्रासी राष्ट्रियाभिस्तु बालिकाः ॥ 
गृह्यराष्ट्रज्ञानकायंदक्षाः कार्याः प्रयत्नतः ।।32॥। 

[बालिकाए' गृहसम्बन्धि ज्ञान तथा कार्यों में और राष्ट्रसम्वन्धि ज्ञान तथा 
कार्यों में प्रयत्न से दक्ष बनाई जाए, उनकी ग्रध्यापिकाये बूढी सचरित्र तथा 
राष्ट्रिय होनी चाहिये ।।32।।] 

वृद्धाभिरिति । बालिकाः-तु-राष्ट्रियाभिः- सुचरित्राभिः - 
वृद्धाभिः- प्रयत्नतः गृह्यराष्टरज्ञानकार्यदक्षाः-कार्याः--इति पदयो- 
जनिका । 

'बालिकाः-बाला एव बालिकाः स्वार्थं कप्रत्ययः । 'तु” वालक- 
व्यागतँकस्तुरत्र । 'राष्ट्रियाभिः-स्गराष्ट्रोत्पन्नाभिः 'सुचरित्राभि:'-- 
शोभनं - वृतान्तः सुस्गभागश्च यासां ताः ताभिः 'वृद्धाभिः'- यसा 
स्थगिराभिः 'प्रयत्नत:--प्रकृष्ट: श्रतिशयितः यत्नः-उद्योगः तस्मात्‌ 
“पञ्चम्यास्तसिल्‌” (पा. सू. 5.3.6.) हेतौ . पञ्चमी । 'गृह्यराष्ट्रज्ञान- 


राष्ट्र ही ब्रहम है. उस राष्ट्र का ज्ञान प्रदान करने वाले आचायं ही 
श्रेष्ठतम है । अतः राष्ट्रिय शिक्षा प्रदान करने में बृद्धों का नियोजन ही 
उत्तम म्रौर कल्याणकारक सिद्ध होता है । 

स्त्रियों की शिक्षा के सन्दर्भ में निरूपण किया जा रहा है :-- 
कारिका-32 

अष्टम वर्ष के पश्चात्‌ बालक बालिकाओं को सहशिक्षा प्रदान करने क। 
निषेध किया गया है । मातृमाषा की शिक्षा भलीप्रकार प्राप्त न कर पाने पर 
पर आठ वर्षे के बाद भी बालिकाओं को ग्रामीण पाठशाला में ही बालकों से 
पृथक शिक्षा प्रदान करवा चाहिए । इसके पश्चात्‌ राष्ट्रिय सुचरिम बृद्धा ग्रध्या- 
पिकागओं द्वारा वे वालिकाए' प्रयत्नपुर्वक गृह यराष्ट्रज्ञान में दक्ष बनाई जानी 
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कार्येदक्षा'-गृहे भगं गृह्य राष्ट्र --पूर्वोक्तलक्षणं ग्रनयोद्द न्द्रः; तयोः 
ज्ञानं-ज्ञानशक्तिविषयं कार्य -क्रियाशक्तिगिषयं च ग्रनयोरपि द्वन्द: 
ततश्च षष्ठीतत्पुरुषः । गृह्यराष्ट्रयोः ज्ञानकार्ये तत्र दक्षा:--पेशला: 
“दृन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते” इति गृद्यज्ञानकायंदक्षाः 
राष्ट्रज्ञानकार्यदक्षाश्च॒ इत्यर्थं उपलम्यते । 'कार्याः - करणीयाः । ञ्त्राऽयं 
भावः --ग्रामीणपाठशालायां सम्यग्‌ गुहीत-शिक्षाणां ग्रष्टमवर्षसमाप्त्य- 
नन्तरं महति विद्यालये प्रविष्टानामध्ययनविषये तथाऽघ्यापकविषये च 
निरूपितम्‌ । स्त्रीपुसजातीयानामपत्यानामष्टमवर्षादरर्ध्वं निषिद्धा सह 
शिक्षा । श्रथ ग्रामीणपाठशालायां गृहीत राष्ट्भापाधम्यंभाषा शिक्षाणां 
ग्ष्टमवर्षादू्ध्वं क्व शिक्षा देया का च देयेति निरूपणमावइ्यकम्‌ । 
तदर्थमस्याः कारिकाया आरम्भ: । श्रसम्यग्‌ गृहीतभाषाशिक्षाणां 
बालिकानामष्टमवर्षादू्ध्वंमपि ग्रामी शपाठशालायामेव बालकेभ्यः पृथक 
शिक्षा देया। अद्य तदनन्तरं ता बालिका राष्ट्रियाभिः सुचरित्रा- 
भिव्‌ द्धाभिः ग_ह्यराष्टरज्ञानकार्यंदक्षाः प्रयत्नतः कार्याः । अत्रेदं बोध्यम्‌ -- 
यथा वालकानामष्टमाब्दसमाप्त्यनन्तरं ग्रघ्ययनमुपदिष्टमाचार्यण “पठेयुः' 
इत्यनेन । तेन च तेषां स्वातन्त्र्यं वोधितमध्ययन कियाकतृ त्वबोधन- 
पुरस्कारेण, श्रत एवाऽनध्ययने तेषामेव दण्डभाक्त्वमवगभ्यते | नेवं 
बालिकाविषये । यद्यपि मनुष्यमात्रस्य ज्ञानविषरेऽधिकारसाम्यं स्वाभा- 
विकमद्याऽपि स्त्रीपुसजातीयभेदस्य प्राकृतिकतया कार्याकार्यस्वपि भेदो 
नैसगिक एव । सृष्टिविकासक्रमः पुन. प्रस्तुतभाष्यकृताऽऽचार्येणंव पूर्व 
वाणात एवेति नाऽत्र चर्च्यते तद्विषयो। तथाऽप्यत्यावश्यकतया 
किंचिदुच्यते । विश्वमिदं किल समस्तं परशिवरूपम्‌ । ज्ञानक्रियास्वभाव- 
मेतत्‌ स्थूलड्शाऽपि इश्यमानं इश्यते द्विविधम्‌ । तत्रैकाज्ञानविधाऽपरा च 


चाहिए । यद्यपि ज्ञान के विषय में बालक आर बालिकाग्रों का म्रधिकार-साम्य 
वतलाया है, पुनरपि स्त्री पुरुष के जाति भेद से प्राकृतरूप से भी कार्याकायोँ में 
भेद स्वाभाविक ही है । 
यह समस्त विश्व परमशिव रुपात्मक है । ज्ञान, क्रिया एबं स्वभाव, ये 
मोटे रूप में दो प्रकार के दृष्टिगत होते हैं। ज्ञानतिघ और क्रियाविध ज्ञान 
शक्ति-प्रघान वस्तुग्रों में क्रियाशक्ति का व्यवहार होता है । पुरुष ज्ञान शक्तिः | 
प्रधान होता है, जबकि स्त्री क्रियाशक्ति प्रधान होती है । ज्ञानशक्तिव्यञ्जक शक्ति | 
का विकास सोमरूप में होता है तथा क्ियाशक्तिव्यञजक शक्ति का विकास ग्रग्नि- 
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क्रियाविधा प्राधानेषु ज्ञानत्वव्यवहारः, क्रियाशक्तिप्रधानेषु क्रियात्व- 
व्यवहारः, ज्ञानशक्तिव्यञ्जकमाप्यायिनीशक्तिविकासाइधिक्यात्‌ सोमरूपं 
भवति, तदेतद्विसर्गाडनन्दसुन्दरं पुल्लिङ्गः भवति । क्रियाशक्तिव्यञ्जकं 
ग्राहिणी शोषिण्यपरपर्यायग्राहिणीशक्तिविकासाऽधिक्याद्‌ अग्निरूपं भवति 
तदेतत्संग्रहाऽनन्द सुन्दरं स्त्रीलिङ्ग भवति । एवं इयमपि परस्परमादान- 
प्रदानाभ्यां सुखयति । सोमस्य प्राकट्येनाऽप्यायकत्वम्‌ । अग्नेश्च 
प्राकट्येन शोषकत्वं दाहकत्वं वाऽत एव सोमस्य श्वेतवणं: भ्रग्नेश्च रक्त 
वर्ण: । रक्तवर्ण: क्रियाप्राधान्यलि ङ्गम्‌, श्वेतवणंश्च ज्ञानप्राधान्यलिङ्गम्‌ । 
श्रयं स सर्वोऽपि सृष्टिक्रमः श्रीमद्धगवद्गीतासूक्तः यथा-- 

अन्ताद्‌भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः । 

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कमंसमुङ्भवः ॥। (गी. 3.4.) 

कमंब्रह्मोद्भव विद्ध ब्रह्माऽक्ष रसमु-द्भवम्‌ । 

तस्मात्सर्वेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ (गी. 3.]5.) 

इद त्वत्र बोध्यमेव-भ्रयं श्रीमङ्भगवद्गीतोक्तः क्रमः। ग्रतिरहस्यभूतः 

मनुस्मृतावपि सम्यग्बीजरूपेर वितः । यथा-- 

अग्नौ प्राप्ताऽऽहुतिः सम्यगा दित्यमुपतिष्ठते । 

ग्रादित्याज्जायते वृष्टिवृ ष्टेरन्न ततः प्रजाः । ।(मनु. 3. 76) 


सारांशस्तु स्त्रीणां क्रियाप्राधान्यं पुरुषाणां च ज्ञानप्राधान्यम्‌ 
दयस्याप्यस्य सम्मिश्रएामिच्छायां भवति । सा विन्दुरस्य द्यस्य । स एव 
सुर्यस्थानीयः इदं च सर्वमपि इश्यमानमग्नीषोमात्मकं विशवम्‌ । श्रत एव 
तन्त्रशास्त्रे उक्तमपि-- 
ग्रहमरिनिशिरोनिष्ठस्त्वं सोमशिरसि स्थिता । 


ग्रग्नीषोमात्मकं विश्वमावाम्यां समधिष्ठितम्‌ ।। 


— oi 


' रूप में होता है । इन दोनों शक्तियों का जब म्रादान-प्रदान होता है, तब ये सुख- 
कारक होते हैं । 
प्रकट रूप में सोम आप्यायक तथा भ्ररिनिशोषक है॥ सोम का वरां श्वेत 
है तथा भग्नि का वणं लाल है । श्वेतवर्ण ज्ञान-प्राघान्य भ्रोर रक्तवर्ण क्रिया- 
प्राधान्य का सूचक है । 
ज्ञानप्राघान्य एवं क्रियाप्राधान्य का सम्मिश्रण इच्छा में होता है। यह 
विश्व अग्निसोमात्मक ही है । पुरुष ज्ञानप्रघान है । भ्रतः उसका स्वतन्त्र विकास 
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अतिरहस्यमेतत्सवंम्‌ । श्रस्योद्धाटने योगिनीशापाम्नानं श्रयते' 
इति नाऽत्रोद्धाटयिष्यते । समासतस्तुक्तमेव । सवंमप्येतत्स्वगुरुवरमुखा- 
देवाऽवगन्तव्यम्‌ । भवतु सर्वेथाउपि स्त्रीणां कार्यप्रणाली क्रियाप्रधानेव 
स्वाभाविकी । पुरुषाणां च कार्यप्रणाली ज्ञानप्रधानेव स्वाभाविकीति 
समीचीनमेव । तत्राऽपि पुरुषाणां ज्ञानप्रधानतगैव स्वातन्त्र्यविकासो- 
ऽप्यधिकः । स्त्रीणां क्रियाप्रधानतयैव पारतन्त्र्यविकासोऽधिकः । एतत्सर्व- 
मपि गुणकमंविभागशो भगवता चातुर्वण्यं. सृज्यते । तत्राऽयं विवेकः 
ज्ञानप्रघानं वणंद्वयं स्वातन्तर्यविकासात्‌ पु रूपम्‌ । क्रियाप्रधानं वणंद्रयं 
पारतत्त्र्यविकासात्‌ स्त्रीरूपम्‌ । तत्राऽप्यवगन्तव्यमेतत्‌ । ज्ञानप्रधानमपि 
वर्णद्ृयमिदं तारतम्येन ज्ञानक्रिययोः द्विवि भवति । 
ज्ञानाऽधिकन्यूनक्रियाविकासवान्‌ ज्ञानप्रधानो वर्ण: ब्राह्मणावरः 
्यूनज्ञानाधिकक्रियाविकासवान्‌ ज्ञानप्रधानो वर्ण: क्षत्रियवर्णः, 
इति । एवं क्रियाप्रधानमपि वर्णद्वयं तारतम्येन ज्ञानक्रिययोः द्विविध 
भवति ज्ञानाऽधिकन्यूनकियाविकासवान्‌ क्रियाप्रधानो वर्णो वेश्यवर्ण:, 
्यूनज्ञानाऽधिकक्रियाविकासवान्‌ क्रियाप्रधानो बरणः शूद्रवर्णंः एवं 
गुणक्मव्यवस्था । भ्रथेदमपि निष्कृष्टा$्थं बोध्यम्‌-्रा्यपुयुगं ब्राह्मवर्ण- 
प्रधानं सत्ययुगमार्यंराष्ट्रवादभ्रधांनम्‌ । श्रायेस्त्रीयुगं क्षत्रियवणंप्रधानं 
्रेतायुगमार्येराज्यवादप्रधानम्‌ । अनार्यपु य्‌ गं वेश्यवणंप्रधानं द्वापरयुगम- 
नायेराष्ट्रवादप्रधानम्‌ । श्रनार्यस्त्रीयुगं शूद्रवणंप्रधानं कलियूगमनार्य- 
राज्यवादप्रधानम्‌ । एतदेव युगचतुष्टयं प्रस्तुतभाष्यक्कता क्रमशः 
सम्भावनयुगं, दानयुगं, विनिमययुगं, अपहारयुगं चेत्येवं रूपेण सङ्घ ति- 
तमास्ते । सर्वंमपीदं समासतो निरूपितं करुणया 
शिष्याणाम्‌ । वस्तुत एतन्निरूपणे योगिनीनामप्रसादो 


भ्रधिक हुआ है । स्त्री क्रियाप्रघान है, ग्रतः उसका पारतन्त्रय-विकास अधिक 
हुआ है । इन दोनों तत्त्वों से ही गुणकार्य विकास से चातुर्वण्यं की सृष्टि हुई 
है । ज्ञानःप्रधान वणांद्रय (ब्राहमण-क्षत्रिय) स्वातन्त्रय-विकास से पुरुष तथा 
क्रिया-प्रवान वखंद्रय (वैश्य-शूद्र) पारतन्त्र्य विकास से स्त्री रूप है । ज्ञानप्रधान 
वर्ण ज्ञान और क्रिया के तारतम्य से दो प्रकार के होते हैं। ज्ञानाधिक भ्रोर 
न्यून क्रिया से विकसित ज्ञानप्रधान वणं ब्राहमण है । न्युन ज्ञान और अधिक 
क्रिया से विकसित ज्ञान-प्रधान वणं क्षत्रिय है। इसी प्रकार क्रिया-प्रधान वर्ण 
ज्ञान और क्रिया के तारतम्य से दो प्रकार के होते हैं ज्ञानाधिक और न्यून क्रिया 
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भवतीत्यधिक॑ न निरूपयितु' शवयते । एवं सर्वमपि योगशा 
पर्यालोच्य स्त्रीशिक्षाविषये 'कार्या (रा. 32) इत्युक्तमाचार्येण । 
बालिकाः किल श्रष्टमवषसमाप्त्यनन्तरं प्रयत्नतः प्रकृष्टोद्योगेन ग्‌ ह्य- 
राष्ट्रज्ञानकार्यदक्षाः कार्याः । अयं भावः -ग्रालस्यप्रमादादि सर्वं विहाय 
देशकालादिसमस्तपरिस्थिति योगदुशा पर्यालोच्य प्रयत्नत.=समुचितो- 
द्योगेन स्वराप्ट्रबालिकाः, गुहे भवानि गहू याणि वस्तूनि, उपादेयानि 
हेयानि च तेषां ज्ञानं कार्ये च तत्र । श्रथ च राष्ट्रस्य=पूर्वोक्तलक्षणल- 
क्षितस्य ज्ञानं पूर्वोक्त कार्य कतंव्यं कमं तत्र च दक्षाः चतुराः । श्रयं 
भाव:--ग हे कानि वस्तून्यपेक्षितानी तत्र कानि तत्कालं सुखजनकानि 
परिणामे सुखजनकानि, श्रथ कानि दुःखजनकानि तत्काले, परिणामे च 
कानि दुःखजनकानि, मम पतिपुत्रादीनां कि हितजनकमहितजनकं च 
वस्तुजातं एतत्सर्वं गृह्यञ्चानम्‌, ग्रथ गृह यानि गुहभवानि कार्याणि कर्तु 
योग्यानि यथा नानाविधभक्ष्यभोज्यलेह्यचोष्यपेयादि भेदप्रभेदभिन्नं 
षड़सोपेतमाहारसाधन कथं साधनीयं कि च तत्राऽस्मद्गुहे स्थितानां 
हिताऽहितं तदर्थ चुल्लीपेषण्युपस्करादिसाधनं सामग्रीसंग्रहकार्यज्ञानं, 
श्राच्छादनाय कार्पासोर्णादिसूत्रनिर्माणज्ञानं निमितस्य सूत्रस्य शाटकादि- 
वयनज्ञानं, वस्त्रस्य चाङ्गरक्षककञ्चुक्याद्याच्छादकपदार्थानां कर्याऽकार्य- 
ज्ञानमित्यादि सर्वमपि गृह्मकार्यजातम्‌ । ग्रथ च गृहस्य सम्मार्जेन- 
लेपनादिना सुन्दरीकरणं, वस्त्राणां प्रक्षालन, पात्राणां मृद्भस्मादिना 
निर्मलीकरणम्‌ । गृहस्थितपदार्थानामायव्ययादिपर्यवेक्षणम्‌, स्वगुरुजनःनां 
पतिपुत्रादीनां च श्र्ाप्रेमपुरःसरमार्यजनाऽनुकूलं प्रसन्नीकरण, इत्यादि 
केबल गहे कर्त दक्षा:न्त्पेशला: कार्या । श्य चैवमेव राष्ट्रस्य 


से विकसित क्रिया-प्रधान वर्ण वैश्य है । न्यून ज्ञान और भ्रधिक क्रिया से विक- 
सित क्रिया-भ्रधान वणं शूद्र है । यही गुण-कर्म की व्यवस्था है। 

यह भी ज्ञातव्य है कि प्रार्यपु युग ब्राह्मणवर्ण प्रधान, सत्ययुग प्रार्य राष्ट्रवाद 
प्रधान, ग्रायं स्त्री युग क्षत्रियवर्ण प्रधान, त्रेतायुग आय राज्यवाद प्रधान होता 
है । अनायं पृ युग वैश्यवण प्रधान, द्वापर युग भ्रनायं राष्ट्रप्रधान, अनायं स्त्रीयुग 
शुद्रवर्ण ग्रोर कलियुग ग्रनायं राज्यवाद प्रधान होता हैं । इसी युगचतुष्टय को 
प्रस्तुत माष्यकार ने क्रमश: सम्भावना युग, दान युग, विनिमय युग और अपहार 
युग कहा हैं। 

अष्टवर्प-समाप्ति के पश्चात्‌ बालिकाग्रो को गृह य-राष्ट्र-ज्ञान के कार्य में 
दक्ष बनाना चाहिए । घर में किन वस्तुझों की अपेक्षा हैं? उनमें कौन सी उस 
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ज्ञानं पूर्वमुक्त कार्यमपि पूर्वमुक्तं तत्राऽपि दक्षाः कार्याः। श्रत्राऽगं 
विवेकः स्त्रीणां गृह्मज्ञानकार्यदक्षत्वं मुख्यं तदनुरोधेन च राष्ट्रसम्बन्धि- 
कार्याणि । ययं भावः - राष्ट्रविघातकानि कार्याणि कदाऽपि न कार्याणि | 
दक्षत्वं चेतदेषु कार्येषु प्राप्त्या बालिकाः सुच रित्राभिवू द्वामिः । वृद्धानामेव 
सुचरित्रत्वनिश्चयो भवतीत्युक्त पूर्व॑म्‌ किं च राष्ट्रियामिरेव वृद्धाभिः 
कार्या: । अयं भाव-पारतन्त्र्यवशात्‌ स्वराष्ट्रे शिक्षितानां योषितामलाभाहा 
स्वोच्नतिचिकीर्षाया अनिवार्यतया श्नराष्ट्रियाभिरपि शिक्षाप्राप्ताविदं 
बोध्यते राष्ट्रियाभिरिति। बालिका राष्ट्रियाभिरेव शिक्षयितव्या इत्रि 
नन्वलाभे तासामिति चेन्मैतत्‌ किचित्‌, गृह्मज्ञानकार्यदक्षा यथासम्भवं 
स्वस्वराष्ट्रो प्राप्यन्ते एव ता एव शिक्षयन्तु । वस्तुतस्तु स्वराष्ट्रोचितं 
गृह्यराष्टरज्ञानकायंदक्षत्वं अराष्ट्रियाभिनँव सम्पादयितु शक्यमित्यपि 
बोध्यते$नया कारिकया । कि च अज्ञतया मूढतया च ये मन्यन्ते यत्‌ ग्ररा- 
ष्ट्र्याः शिक्षितास्ताभिरपि शक्षणीया इति मूढा इति न जानन्ति 
तदुद्‌ भवं पारिणामिकमहिर्तामति उपेक्ष्या एव । एवं च राष्ट्रः 
याभिरेव शिक्षा प्राप्तो पुनरपि राष्ट्रियामिरिति पदोपादानं 
प्रमादेनाऽपि नैव शिक्षितव्या अराष्ट्रियाभिः बालिका इति 
बोधयति । इदमप्यत्र बोध्यम्‌-अआसां कृते यथोचितं विद्यालयादिग्राम- 
समीपे वा संस्थाप्य येन केनाऽपि प्रकारेण गृद्यराष्ट्रशानकार्यषु दक्षाः 
कार्या: । कार्या इत्यनेन स्त्रीणां तयाऽसम्पादने राष्ट्रहितैषिण एव 


समय सुखकारी हैं? कोन सी बाद में (अन्त में) सुखकारी होंगी ? कोन सी उस 
समय दुःखकारी होंगी ! मेरे पति और पुत्र प्रादि के लिए बया हितकर हे म्रौर 
बया अहितकर है ? इस समस्त गृह य ज्ञान के भ्रन्तगंत इन समी पारिवारिक 


आवश्यकताओं का ज्ञान सन्निहित हैं । उसमें मक्ष्यमोज्य लेह यचोप्यपेयादि 
षड्रस से युक्त मोजन तैयार करना वस्त्राभूषणादि सम्मार्जन, लेपन, वस्त्रपात्रादि 
प्रक्षालन ग्ाय-व्ययपरयंवेक्षण, गुरुजनों और पति-पुत्रादि का श्रद्धा-प्रेम पूर्वक 
प्रसादन तथा भ्रनुकूलाचरणादि कार्य भी सन्निविष्ट होते हैं । स्त्रियों की गृह य- 
ज्ञान-दक्षता मुख्य है । साथ ही उन्हें राष्ट्रविरोधी कार्यों से विरत होकर, राष्ट्रो- 
पयोगी कार्यों में ग्रपना योगदान करना चाहिए । सुचरित्र राष्ट्रीय बृद्धाभ्रो के 
द्वारा बालिकाए दक्ष बनाई जानी चाहिए । 

वास्तव में ग्रसाष्ट्रिय स्त्रियों द्वारा स्वराष्ट्रोचित गृह यकार नहीं किया 
जा सकता । इन स्त्रियों के लिए ग्राम के समीप ही विद्यालय खोला जाय, जहां 
इन्हें गुहू य राष्ट्र के ज्ञान में दक्ष बनाया जाय । गृह य ज्ञानकाय तो विवाह से पूं 
माता आदि से और बाद में सास ग्रादि के द्वारा प्रदान किया जाता है । स्त्रियों 
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दोषभागिनो भवन्ति न पुनर्वालिका इत्यपि बोध्यत एव कि च 'प्रयत्नत' 
इत्यनेनेदमपि -बोधनं भवति यत्‌ प्रक्कष्टयलेनेति । प्रकृष्टो यत्नश्चायमेव 
यत्‌ विवाहात्पूर्व मात्रादिभिरनन्तरं च श्वश्त्रादिभियंथायथं तथा कार्याः । 
अत्रेदं बीजम्‌-्त्रीणां खलु गृह्यज्ञानकार्येदक्षत्यं मुरूदतयाऽवश्यकं तत्खलु 
गृहे एवाऽति सुलभं यथा प्रायस्तथा न विद्यालयादाविति तासामथे न 
महाविद्यालयादिस्थापना विहिता न च निषिद्धा भ्रनिषेधे चेदं वीजम्‌ 
याः किल गृहहीनास्तासां राष्ट्रज्ञानकार्यदक्षत्वं मुख्यं तासामर्शे यथायथं 
महाविद्यालयोऽपि पृथक्‌ स्थापयितुं' शक्यते । तत्र ता गृह्यराष्ट्रज्ञान- 
कार्यनिपुणभूता राष्ट्रसञ्चालकेर्निय्‌ क्तास्तत्तदुचितानि कार्याशि कुय्‌_ : । 
गृह्यज्ञानकार्याणि च मातृश्वश्त्रादिनियुक्ताः कुयु': । इदं तु बोध्यमेव 
बालिकानामध्यापिकापदेषु पुनर्योजना सुचरित्रांणां वृद्धानामेव योषितां 


कार्या न सुचरित्राणामपि य वतीनाम्‌ । *राष्ट्रियाभिः' इत्यनेन चतुविध- 


सम्बन्धेन सम्वन्धवतीनामेव सुचरित्राणां वृद्धानामेव राष्ट्र भ्रध्यापिका- 
पदेषु नियुक्तिः कार्या इत्यपि ध्वन्यते । अध्यापनेऽपि तत्तद्विषये श्रध्ययन- 
वोधाचारवतीनामेवाऽधिकार इति छु स्वतः सिद्धमेवेति तद्विषये न किमपि 


वक्तव्यमिदानीम्‌ । अलमनेन ।।32।। 


एवं शिक्षाविषये पूर्वं बालकानां बालिकानां च 
भाषाशिक्षा, तदर्थ ग्रामे ग्रामे पाठशाला--स्थापनं (रा. 26) 
निरूप्य तदनन्तरं ्रष्टमवर्पादनन्तरं बालकानामध्ययनार्थ महा- 
विद्यालयस्थापनं (रा. 28) तत्र बालानामध्ययनं (रा. 29) च निर्वर्ण्य 
श्रष्टमवर्षसमाप्त्यनन्तरं त्रीपु सजातीयानां सह शिक्षां निषिध्य (रा. 30) 


की गृह्‌ य-ज्ञान-दक्षता जितनी घर में सुलम है, उतनी विद्यालय में नहीं । अतः 
उनके लिए महाविद्यालय की स्थापना कान विधान किया गया हैं, और 
न निषेध । 


इन बालिकाओं के अध्यापत के सिए सुचरित्रा बृद्धाम्रों की नियुक्ति की 
जानी चाहिए, सुचरित्र युवतियों की नहीं । अध्यापन में भी विविध विषयों में 
अ्रध्ययन-बोघ एवं आचार से युक्त महिलाओं का ही अधिकार है । निष्कर्षतः 
बालिकाओं को सर्वप्रथम माषा-शिक्षा प्रदान की जाय, जिसके लिए प्रत्येक गांव 
में पाठशाला की स्थापना की जाय । तदनन्तर श्राठ वर्ष के पश्चात्‌ बालिकाओं 
के अध्यापन के लिए महाविद्यालय की स्थापना की जाय | अष्टमवर्ष की 
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भ्रपुणेषोडशाब्दानां पु बालकानामध्यापने यूनां निषेधं सुचरितवृद्धानां 
च नियोजनं विधाय (रा. 3!) भ्रष्टमाब्दादूध्व॑ वालिकानामध्ययनं, 
तदध्यापने राष्ट्र्याणामेव सुचरित्राणां वृद्धानां नियोजनं प्रतिपादितम्‌ । 
श्रथेदानीं निग्रहशक्तिपूर्ण॑ताया आवश्यकरणकौशलपूतये तच्छिक्षायै तह्वि- 
षय$महतो विद्यालयस्यं स्थापनां प्रतिपादयन्नाह 
स्थापनीयः प्रयत्नेन मण्डले मण्डले महान्‌ ॥ 
बिद्यालयोऽध्यापयितु' राष्ट्रियान्‌ रणकोशलम्‌ ।।33॥। 
[राष्ट्रियो को रण-कौशल सिखाने-के लिए मण्डल-मण्डल में प्रयत्न के 
महान्‌ विद्यालय स्थापित करना चाहिए ॥33॥] 
स्थापनीय इति । राष्ट्रियान्‌-रणकौशलं --श्रध्यापयितु-मण्डले- 
मण्डले - महान्‌-विद्यालयः-प्रयत्नेन-स्थापनीयः इति पदयोजनिका । 
*राष्ट्रियान्‌-पूर्वोक्तलक्षणलक्षितस्य चतुविधसम्वन्धेन सम्बन्धिनः 
"ररकोशलम्‌'-रणास्य-सङ ग्रामस्य सम्बन्धसामान्ये षष्ठी ततस्तत्पुरुषः । 
कौशलं -कार्य-चातुर्यम्‌ 'अध्यापयितु '--प्राहयितु 'मण्डले-मण्डले' 
प्रतिमण्डलमिति यावत्‌ । मण्डलं च वाशितं पूवम्‌ । 'महान्‌--विशालः 
सर्वाङ्गपू्णश्चेति पूज्यः 'विद्यालयः-ग्रध्ययनस्थानम्‌ 'प्रयत्नेन-- 
प्रकृष्टोद्योगेन “स्थापनीयः'-स्थापयितव्यः । श्रयं भाव:--पूवे किल या 
शिक्षा प्रतिपादिता साझनुग्रहप्रधानाः निग्रहरप्रधानशिक्षादानायाऽपि महतो 
विद्यालयस्याऽत्यन्तमावश्यकता वर्तते । स्वतन्त्रराष्ट्रलक्षणकथनाऽव- 
सरे वणितमासीत्‌ यत्‌-परराष्ट्रसम्बन्ध्षः, सेना, कोषश्च यत्रत्यो राष्ट्रः 
स्य चतुविधसम्वन्धेन सम्बन्धिनामेव हस्ते यत्र भवति तदेव 


समाप्ति के बाद सहशिक्षा निषिद्ध हे.। बालिकाग्रों के अध्यापन के लिए सुचरित्रा 
बृद्धा-शिक्षिकाम्नों की नियुक्ति की जाय । 

निग्रह-शक्ति की पूणता में रणकौशल की पुति आवश्यक हे । उस रणकौशल 
की शिक्षा के लिए तद्विषयक महाविद्यालय की स्थापना,के वारे में निरूपण किया 
जा रहा है :-- 
कारिका-33 

पहले जिस शिक्षा का प्रतिपादन किया गया है, वह भ्रनुग्रहप्रधान है । 
निग्रहप्रधान शिक्षा प्रदान करने के लिए भी महाविद्यालय की स्थापना भ्रावश्यक 
है । चतुविधसम्बन्ध से युक्त राष्ट्र ही स्वतन्त्र राष्ट्र हे । परराष्ट्रसम्बन्ध की 
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राष्ट्र स्वतन्त्रमित्याख्यायते इति । तत्र परराष्ट्रसम्बन्धस्थापनं बौद्धिक- 
बलाऽधीनमिति राष्ट्स्वतन्त्रीकरणाय तदुन्नत्यै पाठशालादिस्थापना, 
महाविद्यालयस्थापना, भाषालिपिशिक्षा, तद्‌ द्वारा विविधं विद्याध्ययनं 
च निरूपितम्‌ । एतत्सवेमपि ज्ञानप्रधानमिति तस्य पूर्वे निरूपणं विहित- 
मेव । परं तु केवलं ज्ञानेन, क्रियामन्तरेण न कार्ये किमपि सिद्ध यतीति 
निसर्गात्‌ तन्निरूपणमप्यावश्यकमेव । ग्रत एव राष्ट्रस्य स्वतन्त्रीकरणाय 
सेनाया ग्रपि नितान्तमावश्यकता भवत्येव । सेनाप्रबन्धश्च शारीरिकवल- 
वर्धनाय भवति । बाहुबलमन्तरा बुद्धिबलं न क्षमते विजयायेति निसगेः । 
ग्रतस्तद्वलप्राप्तये सैनिकशिक्षाया ग्रतीवाश्यकतां पश्यन्नाचार्यो रणकोशल- 
शिक्षार्थं महतो विद्यालयस्य स्थापनां मण्डले-मण्डले विधेयतया वर्णे्यात- 
स्थापनीय इति । मण्डले-मण्डले इति तु पूर्ववदेव व्याख्येयम्‌ । 'प्रयत्नेन' 
घ्रमादालस्यादिरहितेन समुचितोद्योगेन 'स्थांपनीयः' इति विधिरपि 
पूर्ववदेव बोध्यः 'महान्‌' विद्यालयः आावश्यक-समस्तसाधनवत्तया 
पर्याप्तविशालप्रदेशवत्तया च महत्त्वम्‌ । 'विद्यालयः--ग्रध्ययनार्थ 
स्थानम्‌? किमर्थमित्याह -*राष्ट्रियान्‌ रणकोशलं ग्रध्यापयितु रण- 
कौशलम्‌ -रणास्य-समरस्य । 

अस्त्रियां  समराऽनीकरणाः कलहविग्रहौ ॥ इत्यमरः । 
समरसम्बन्धीति यावत्‌ तस्य कौशलं--बुद्धिचातुर्य , अध्यापयितुम्‌ । अत्रेद 
'बोध्यम्‌--रणःकिल बहुविधो भवति, तत्र स्थानभेदेन द्विविधः स्थले, 
जले, अन्तरिक्षे च, सोऽपि शुद्धाऽशुद्धभेदेन विविधः, तत्र यत्र द्वावपि पक्षौ 
स्थले एव, जले एव, ग्रन्तरिक्ष, एव स शुद्धः । एकः स्थले ग्रपरश्च जले- 


स्थापना बौद्धिक बल के धघीन होती है । राष्ट्र को स्वतन्त्र करने के लिए, और 
राष्ट्र की उन्नति के लिए पाठशालादि तथा महाविद्यालय की स्थापना करनी 
चाहिए । भाषालिपि-शिक्षा ग्रोर इसके माध्यम से विविध विद्याओं का अध्ययन 
भी करना चाहिए । यह सब ज्ञान प्रधान है, किन्तु क्रिया के बिना केवल ज्ञान- 
मात्र से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है । 

, राष्ट्र को स्वतन्त्र करने के लिए सेना की मी नितान्त श्रावश्यकता होती 
हैं । सेना का प्रवन्ध शारीरिक बल बढ़ाने के लिए किया जाता है । बाहुबल के 
बिना केवल बुद्धिबल से विजय प्राप्त नहीं होती है । श्रत: इस बाहुबल को प्राप्त 
करने के लिए सैनिक शिक्षा की भ्तीव आावश्यकता होती है । ग्राचार्य का 


मिमत है कि रणकोशल की शिक्षा के लिए प्रत्येक मण्डल में महाविद्यालय की 
स्थापना की जाय । 
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ऽन्तरिक्षे वा, एको जले ग्रपरः स्थलेऽन्तरिक्षे वा, एबमेव ऐकोऽन्त रिक्षे 
अपरः स्थले जले वा एतेऽशुद्धाः रणाः । श्रथाऽयमेव मिश्रोऽपि भवति । 
यथा एकः स्थले एव, अपर: स्थले जलेऽपि, एको जल एव, अपरो जले 
स्थलेऽपि, एक भ्रन्तरिक्षे एव, श्रपरो जले स्थलेऽन्तरिक्षेऽपि एको द्वयोर- 
परस्त्रिष्वपि इत्यादि । श्रथाऽयं पुनरपरेरणाऽपिं प्रकारेण शुद्धाऽशुद्धो 
भवति । यथा-शस्त्ररणः श्रशस्त्ररणश्च । तत्र यत्र द्वावपि शस्त्रसहायिनौ 
सः शुद्धः शस्त्ररणः एवमेव द्वावपि यत्राऽस्त्रसहायिनो सोऽस्त्ररणः शुद्धः । 
अथ यत्रैकः शस्रसहायोऽपरश्चाऽशस्त्रसहायः सोऽशुद्धः । अत्रेदं बोध्यम्‌- 
शस्त्ररणो दुर्बलोऽस्त्ररणा।त्‌ । स्थलरणात्‌ जलरणात्‌ च प्रबलोऽन्तरि- 
क्षरण: । स्थले तावद्रणोः श्रालूढरणः पदातिरणश्च भवति । ग्रयमपि 
शुद्धाऽशुद्धो भवति । रथाऽरूढो रथाऽऽरूढेन । गजारूढो गजाऽऽढेन, ग्रश्‍वा- 
रूढोऽशवारूढेन । इत्यादिः शुद्ध आरूढरण: । पदातिः पदातिना एव 
पदातिरणः । जलेऽन्तरिक्षे चाऽऽरूढरण एव प्रायः सम्भवति। जले 
प्लवनरणो$तीव. कादाचित्कः । श्रन्तरिक्षेपि पदातिरणः क्वाचित्क 


एव । अ्थाऽपरेणाऽपि प्रकारेण द्विविधोऽयं सामूहिको वेयक्तिकश्च । 


रण भी स्थानभेद से तीन प्रकार का होता है-स्थल, में जल में तथा 
अन्तरिक्ष में । यह शुद्धाशुद्ध भेद से दो प्रकार का है । जहां दोनों पक्ष स्थल में 
ही, जल में ही तथा ब्रन्तरिक्ष में ही युद्ध करते हैं, वह शुद्ध कहलाता है । जहां 
एक पक्ष स्थल में, दूसरा पक्ष जन्न तथा अन्तरिक्ष में, एक जल में, दूसरा स्थल 
में अथवा श्रन्तरिक्ष में, इसी प्रकार एक श्रन्तरिक्ष में, अन्य स्थल तथा जल 
में युद्ध करता है, वह ग्रशुद्ध कहलाता है । यह मिअ मी होता है । यथा एक 
स्थल में ही, दूसरा स्थल में भी और जल में भी । एक जल में ही दूसरा जल 
में मी और स्थल में भी । एक जल में ही दूसरा जल में भी झौर स्थल में मी 
एक ग्रन्तरिक्ष में दूसरा जल, स्थल श्रौर अन्तरिक्ष में मी । इसी प्रकार शस्त्ररणा 
श्रौर अशस्त्र रण (भ्रस्त्ररण) भी शुद्धाशुद्ध भेद से दो प्रकार का होता है । 
जहां दोनों शस्त्रधारी हैं. वह शुद्ध शस्त्ररण हे । इसी प्रकार जहां दोनों म्रस्त्र- 
घारी हैं, वह अस्त्ररण शुद्ध है । जहां एक शस्त्रधारी हैं ग्रौर दूसरा ग्रशस्त्रधारी 
वह अशुद्ध है । 


शस्त्ररण ग्रस्त्ररण से दुर्बल होता हे । स्थलरणा से तथा जलरंग से 
्रन्तरिक्षरण प्रवल होता हुं । स्थल पर जो रण होता हें वह वाहनों .पर चढ़- 
कर तथा पैदल चलकर होता है । यह भी शुद्धाशुद्ध भेद से दो प्रकार का होता 
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समूह: समूहेन यत्र युद्ध यति स सामूहिकः । एक एकेन यत्र युद्धयति स 
वैयक्तिक: । सरवंथाऽपि सर्वेष्वपि रणेषु कौशलमपेक्ष्यत एव । इदमपि 
बोध्यम्‌--नियुद्ध' शस्त्रय्‌_द्वमशस्त्रयुद्ध चेति त्रिविधो रणः सम्भवति। 
तंत्र नियुद्धे शस्त्रयुद्ध च शरीरबलस्याऽत्यन्तमपेक्षा, अस्त्रयुद्धे न 
ताइशी शरीरबलाऽपेक्षा, कि तु बुद्धिमत्ताया, अपेक्षा-एवं चाऽस्त्रयुद्ध ऽतीव 
बुद्ध यपेक्षा, तदपेक्षया शस्त्रयुद्धे बुद्ध यपेक्षा न्यूना ` नियुद्धे चेतद्‌द्वितया- 
ऽपि बृद्ध यपेक्षा न्यूना । शरी रबलाऽेक्षा च पू्वपूर्वाऽपेक्षयोत्त रोत्तरेऽधिका। 
नियुद्ध - बाहुयुद्धमुच्यते । शस्त्रः क्रियमाणं युद्ध शस्त्रयुद्धम्‌ श्रस्त्रेः 
क्रियमाणामस्त्रयुद्धम्‌ । यत्‌ किल हस्ते ध॒त्वैव प्रहरणं भवति तच्छ्त्र 
भवति यत्‌ च दूरतो मुक्तवा प्रहरणं भवति तदस्त्रमित्युच्यते। उक्त 
चाऽन्यत्रेदमेव शस्त्राऽस्त्रभेदविषये यथा-- 
घृत्वा प्रहरणं शस्त्रं मुक्त्वा त्वस्त्रमितीरितम्‌ । 
यष्टिगदाखड्गपरश्वधादीनि नानाविधानि । श्रस्त्राणि नलिकादीन्यणि 
बहुविधात्ति। भवतु । नियुद्ध खलु मल्लविद्याकुशलँः शिक्षितव्यम्‌ । 


है । रथारोही रथारोही से, गजारोही गजारोहा से, भ्रशवारोही अश्वारोही से 
युद्ध करता है, तो वह शुद्ध आख्ढरण होगा । पैदल पैदल से युद्ध करता हैं, तो 
वह पदातिरण होगा । जल और अन्तरिक्ष में प्रायः ग्रारूढरण ही सम्भव हैं। 
जल में प्लवनरण कभी-कभी होता हैं । अन्तरिक्ष में भी पदातिरण कभी-कभी 
होता हैं । पुनः यह रण अन्य रूप में मी दो प्रकार का होता हैँ-सामूहिक तथा 
वैयक्तिक । जहां एक समूह दूसरे समुह से युद्ध करता हैं, वह सामूहिकरण हैं । 
एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्त से युद्ध करता हैं, वह वेयक्तिकीरण हैं। सभी प्रकार 
के रणों में कौशल की अपेक्षा रहती हैं । रण तीन प्रकार का होता हैं नियुद्ध, 
शस्त्रयुद्ध, ग्रस्त्रयुद्ध । 

नियुद्ध तथा शस्त्रयुद्ध में शारीरिक वल की आवश्यकता अधिक होती हैं, 
जबकि अस्त्रयुद्ध में बुद्धिबल की श्रधिक आवश्यकता होती हैं, बाहुयुद्ध को 
नियुद्ध कहा गया हैं । शस्त्रों द्वारा किया जाने वाला युद्ध शस्त्रयुद्ध कहलाता हैं। 
अस्त्रो द्वारा किया जाने वाला युद्ध भ्रस्त्रयुद्ध कहलाता है । जिसे हाथ में पकड़- 
कर प्रहार किया जाता हूँ, वह शस्त्र है, जिसे दुर से फॅककर प्रहार किया जाता 
है, वह अस्त्र है । 

शस्त्रों के अन्तर्गत यष्टि, गदा, खड्ग, परश्वादि नाना प्रकार के होते हैं। 
सत्रों के भी नलिका (बन्दूक-तोप) भ्रादि अनेवः भेद हैं। नियुद्ध की शिक्षा 
मल्लविद्या में कुशल लोग ही दे सकते हैं। यह मल्लविद्या भी दो प्रकार की है- 
मुष्टियुद्ध, बाहुयुद्ध एवं यष्टियुद्ध का कौशल भी ग्रनेक प्रकार से प्रदर्शित किया 
जाता है । इसमें परस्पर मुष्टिप्रहार किया जाता है.। बाहुयुद्ध परस्पर संश्लिष्ट 
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एतदपि द्विविधं भवति मुष्टियुद्ध' बाहुयुद्ध' चेति । तत्र मुष्टियुद्धस्याऽपि 
बहुविधं कौशलम्‌ । अत्र परस्परं मुष्टप्रहाराः क्रियन्ते । बाहुयुद्धं च पर- 
स्परं संश्लिष्य भूमौ नि-त्य क्रियते । भ्रस्मिस्तु बहवः प्रकारा ्रावतंन- 
परिवर्तनादयः शस्त्रयुद्धोऽपि बहुविघं कौशलं भवति, अत्र हि नानाविध- 
पादप्रक्षेपाः नानाविधँमंण्डलाकारादिभिभ्र'मणैः परस्परेषु प्रहारा 
यष्टिगदापरशुखङ्गादीनां क्रियन्ते स्वरक्षापूर्वकमन्यपातनमेव मुख्यं 
कौशलम्‌ । श्रसत्रयुद्धे ऽपि बहुविधं कोशलं भवति अत्र च बाणकुन्तगु- 
लिकादयो दूरत एव लक्ष्यीकृत्य शत्रवे परस्पर प्रक्षिप्यन्ते । अत्र लक्ष्य- 
वेधनमेव परं कौशलम्‌ । एवं सवेर्माप रणकौशलमध्यापयितु=यथाविधि 
ग्राहयितु विद्यालयः==भ्रध्ययनस्थानं 'प्रयरनेन' ‘स्थापनीयः । भ्रत्रप्रयत्न- 
पदेनेदं सूच्यते यत्‌ सर्वमप्यावश्यकं वस्तुजातं तस्य सङ ग्रहीतव्यमिति 
अयमभिप्रायः- तत्र हि लक्ष्यवेधः शिक्षणीयः काल्पनिकं युद्ध विधाय 
शिक्षितव्यम्‌ । सूचोव्यूह--चक्रव्यूह-शकटव्यूह-मत्स्यव्यूहादिव्यूह-बन्धन॑ 
बद्धानां च तेषां भेदनं, शन्रुपर्याक्रमणप्रकाराः स्वसेन्यस्याऽक्रमणतो 


होकर, भूमि पर गिरा कर किया जाता है । इसमें प्रनेक प्रकार के आवतंन- 
परिवर्तन (दांव-पेच) आदि होते हैत | 

शस्त्रयुद्ध में मी अनेक प्रकार के कौशल की झावश्यकता होती है । इसमें 
ताना प्रकार के पादप्रक्षेप, नाना प्रकार से मण्डलाकार शरीर अर्घमण्डलाकार 
घूमकर यष्टि, गदा, परशु, खड्ग भादि की परस्पर प्रहार किया जाता है । इसमें 
स्वरक्षापुर्वक शमुपक्ष को गिराना ही मुख्य कौशल है । भ्रस्वयुद्ध में भी अनेक 
प्रकार के कौशल की श्रपेक्षा है । इसमें बाण, कुन्त (माला). भौर गोली, हथ- 
गोला भ्रादि दूर से ही लक्ष्य करके शत्रु पर फँके जाते हैं । इसमें लक्ष्यभेदन ही 
सबसे वडा कौशल है । इत सब रण विद्याझों को यथाविधि सिखाने हेतु महा- 
विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिये । आवश्यक शस्त्रास्त्रो का संग्रह किया 
जाना चाहिए । लक्ष्यभेदन सिखाना चाहिए । काल्पनिक युद्ध की मी शिक्षा 
देनी चाहिए । चत्रव्यूह,श कटव्यूह, मत्स्यब्यह, ग्रांदि व्यूहवन्धन, वन्धनों का 
भेदन, शत्रु पर प्रहार के प्रकार, सँन्य पर झाक्रमण, रक्षा, शस्त्रास्त्रप्रक्षेप प्रकार, 
अश्वगजरथनौका-संचालन, यान तथा वाहनों के निर्माण एवं रक्षा का ज्ञान, 
शस्त्रागार-अस्त्रागारों का स्थापन, शस्त्रमाजंनालय, मग्न शस्त्रो का सन्धानालय, 
शस्त्रो के लिए तैल, लेप आदि का संग्रहालय, प्रादि समी प्रावश्यक वस्तुम्नों का 
महाविद्यालय में संग्रह होना चाहिए। . न 
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रक्षाप्रकाराः, शस्त्रप्रहारप्रकाराः य्रस्त्र्रक्षेपप्रकाराः, शिक्षितव्याः ग्रश्‍व- 
गजरथनौकापोतविमानादीनां सञ्चालनं, नानाविधयानानां वाहनानां च 
'विषये तत्र निर्माणौपयिक क्षेमौपयिकं च स्थानं सविज्ञानं शिक्षणीयम्‌। 
एतदर्थमेव नानाविधानि शस्त्राणि नानाविधान्यस्त्राणि स्थापनीयानि, 
तदर्थ शस्त्रागारमस्त्रागारं च स्थापनीयम्‌ । ग्रथ शस्त्रमार्जनालयः, शस्त्र- 
,निर्माणालयः, अस्त्र निर्माणालयः, भग्नशस्त्रास्त्राणां पुनः सन्धानालयः, 
सवदा सन्नद्धेतया स्थापनाय शस्त्रास्त्राणां नानाविधलेपतेलादीनां सङ ग्र- 
,हालयः, रणभूमिसमा कियत्परिमाणा भूमिः थत्र काल्पनिकम्‌ युद्ध 
क्रियते, इत्यादि सर्वेमप्यावश्यकं वस्तुजातं तत्र सङ गृहीतव्यम्‌ । एवम्‌ 
=सवेविषयाकमपि रणकौशलम्‌ यथायथमध्यापयितु' महान्‌ रणविद्यालयः 
स्थापनीयः भ्रपूर्वबिधिरयम्‌ । राष्ट्रंहितेषिभिरिति शेषः । विस्तृतमेतद्‌ 
ग्रन्थान्तरेषु द्रष्टव्यम्‌ 33 
-एवं रणकोशल शिक्षार्थ मण्डले मण्डले तद्विषयकस्य महतो विद्या- 
लयस्य स्थापनीयत्वं विधायाऽधुना तत्रत्यं कार्यमपि समासतो 
4र्णयन्नाह-- 
विधातव्या: प्रयत्नेन रणनीतिविशारदा: ।। 
संरक्षितब्रह्मचर्या यावन्तो राष्ट्रबालका: ।।34।। 
[राष्ट्र के सम्पूर्णं वालकों को उनके ब्रह्मचर्य का पूर्ण संरक्षण करते हुए 
- .प्रयृत्न से रणनीति में विशारद बनाया जाए ।।34।] ; 
विधातव्या इति । यावन्तः-राष्ट्रवालकाः-संरक्षितब्रह्म चर्याः- 
भ्रयत्नेन-रणनीति विशारदाः-विधातव्याः । इति पदयोजनिका । 
'यावन्तः'=यावत्‌ परिमाणाः 'राष्ट्रबालका:-राष्ट्रस्य=पूर्वोक्त- 
. लक्षणलक्षितस्य चतुविधसम्बन्धेन सम्बन्धिनः 'बालकाः=बालाः 'संर- 
प्न ओं. 2०8 


- महाविद्यालय की स्थापना के पश्चात्‌ वहां की कायं-शैली का भी संक्षेप में 
निरूपण किया जा रहा है: | 
...कारिका-34 ` 

राष्ट्रहित के चिन्तक स्थविरो को भ्रपेक्षा प्रल्पवयस्को को बालक कहा 

जाता हे । वृद्ध हों, चाहे युवक हों, राष्ट में वे बालक के रूप में ही उत्पन्न हुए 
है । राष्ट में बहुत बालक होते हैं, परन्तु उन समी को राष्टू-वालक नहीं कहते 
हैं । इस राष्टू में राष्ट्रान्तर (इसरे राष्ट्र के) बालक भी रहते हैं। भ्रतः राष्ट्- 
बालक ही ग्रहण किये जाने चाहिए । 
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क्षितब्रह्मचर्या:-सम्यक्‌ -सर्वप्रकारे: रक्षितं-पालितं ब्रह्मचयं पूर्वोक्तलक्ष- 
णलक्षितं येषां ते तादृशाः 'प्रयत्नेन'--प्रकृष्टोद्योगेन “रणनीतिविशा- 
रदा: - रणास्य-सङ्ग्रामस्य नीतिः ज्ञानविज्ञाने तस्यां _विशारंदाः- 
प्रवीणाः यथा स्युस्तथा विधातव्याः-कार्याः । इति । अस्येदमाकूतम्‌ - 
यावत्‌-सम्पूर्णं निःशेषमिति भावः, परिमाणमस्ति येषां ते यांवत्तः 
तदुक्तममरसिंहेन- ,... ,- , हि 
यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ मानेऽवधारणे । 
अत्र यावत्पदेन , वाजात्यादिविवेको नाऽत्र कोऽपीति 
भावः । श्रथ के ते यावन्त इत्याह राष्ट्रबालकां इति । 
राष्ट्रहितचिन्तकानां स्थविराणामपेक्षयाऽल्पवयंरंका इति बालको 
भव्ति । अथ. वृद्धा वा भवन्तु युवानो वा राष्ट्रोत्पन्नतया 
वालकत्वमेव राष्ट्रियाणां भवतीति बालका इत्युक्तम्‌ । शत्र राष्ट्रस्य ये 
वालकाः इत्येवं व्याख्येयम्‌ । राष्ट्रे तावद्वहुविधा वालका भ॑वन्ति प्रं 
न सर्वे राष्ट्रबालकाः । राष्टरान्तरबालका.भ्रपि निवसन्ति तेषु राष्ट्र 
बालका एव ग्राह्माः इति नियमविधिरयम्‌ । राष्ट्रस्य बालकाः राष्ट्रः 
सम्बन्धिनो बालकाः इति यावत्‌ । सम्वन्धश्चतुविघः पूर्वमुक्तः । तेन 
चतुविघेनाऽपि सम्बन्धेन ये सम्बन्धिनस्ते सर्वेऽपि विधातव्याः। ग्रथे- 
दमप्यवगन्तव्यम्‌--यावन्तःत्यावत्परिमाणा राष्ट्रबालकाः ये तावश्न 
राष्ट्रसम्बन्धिनस्ते न राष्ष्टूबालका इति तेषामर्थे नाऽसं नियमः । भ्यं 
भावः-राष्ट्रबालकाः सर्वेऽपि प्रयत्नेन रणनीतिविशारदाः कार्याः । 
राष्टरस्योत्थानपतने हि. राष्ट्रियानेवाऽवलम्ब्य भवतः | ततस्तेऽवश्यमेंच 
_ रणनीतिविशारदाः कत्तं व्याः । ग्रथ च राष्ट्रवालकानां तदितरेषां च 
रणशिक्षाप्राप्ता यावन्त इति पदेन निर्धायते राष्ट्रबालका एवैति । 


राष्ट के बालकों को प्रयत्नपूर्वक रणनीतिविशारद बनाना चाहिए । राष्ट 
का उत्थान-पतन राष्ट्रियो को लेकर ही होता हे । प्रतः उन्हे रणनीति में 
निपुण बनाना चाहिए । राष्ट्रवालक से ग्रतिरिक्त बालकों के विषय में राष्ट का 
लाम-हानि देखकर कतं व्याकतंव्य की व्यवस्था पर विचार करना चाहिए । राष्ट्‌ 
बालक के विषय में तो उसका कर्तव्य रूप में नियमन किया जाता है। उन 
बालकों को ब्रह्मचर्यं की रक्षा करने की भी शिक्षा देनी चाहिए । ब्रह्मचर्य की 


रक्षा के विना कैसा भी .बल प्राप्त नहीं किया जा सकता हुँ-न वुद्धिबल, न 
शारीरिक बल, जैसे विद्याध्ययन के लिए बुद्धिबल की विशेष आवश्यकता होती 
है, उसी प्रकार रणकौशल के लिए शारीरिक बल की विशेष अपेक्षा होती हूँ । 
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तेनाउन्ये उपेक्ष्यन्ते । तेषां राष्ट्रोत्थानपतनहेतुत्वाऽभावात्‌ । स्वार्थे वा- 
$ल्पे वा प्रत्ययः । राप्ट्रबालकाऽतिरिक्तविषये विधिनिषधाभावो राष्ट्र- 
बालकाऽतिरिक्तवालकानां विषये राष्ट्रस्य लाभाऽलाभौ वीक्ष्य कार्या- 
$कार्यव्यवस्था चिन्तनीयेति व्यनक्ति । राष्ट्रबालकविषये तावदिदं 
कतंव्यतया नियम्यते । ग्रत एवैतदकरण राष्ट्रहितैषिणां पातित्यं स्मर्यते । 
अथ च 'संरक्षितत्रह्मचर्याः 'सम्यक्‌ सवेत: रक्षितं - पालितं ब्रह्‌ मचर्यं 
त्रिविधमपि स्थूलसूक्ष्मकारणभेदभिन्न' पूर्वोक्तः येषां ते । श्रयं भावः-- 
्रह मचर्य-संरक्षणमन्तरेण बलं कीदृगपि न प्राप्तु' पार्यते बुद्धिबलं 
वा शरीरवलं वा । विद्याध्ययनाय यथा बुद्धिबलस्याऽऽकाङ क्षा विशेषतः, 
तथैव रणकोशलप्राप्तये च शरीरबलस्याऽपेक्षा विशेषतः विद्याध्ययनेना- 
$नुग्रहप्रवणत्वं प्राप्यते रणकोशलप्राप्त्या च निग्रहप्रवणात्वं प्राप्यते । 
केवलं बुद्धिबलं न किमपि कतुः प्रभवति, अतो रणोपयोगिशरीरबलः 
सहितमेव तत्सर्वंत्राऽपि विजयमाप्नोति । उक्त च तथा मनुना$पि-- 
ना$ब्रहू म क्षत्रमृध्नोति ना$क्षत्रं ब्रह्‌ म वर्घते ॥ 
रह. मक्षत्रेण सम्पृक्तमिह चाऽमुत्र वर्घते ॥ (मनु. 9.322) 
अतो रणकोशलं चाऽतीवाऽवश्यकम्‌ । तच्च शरीरबलं विशेषतोऽ- 
पेक्षते । शरीरबलं च न ब्रह्‌ मचर्यमन्तरा कथमपि सुसाध्यमिति समा- 
'लोच्य 'संरक्षितब्रह्‌ मचर्या' इत्य्‌_क्तम्‌ । संरक्षणे यद्यपि .स्वतन्त्रा बालका 
एव तथाऽपि तेषां बालकत्वबोधनादाचार्योश विधातव्या इत्य क्तम्‌ । 
श्रयमभिप्रायः-माणवकोऽग्नौं हस्तं क्षिपन्‌ दुःखमवश्यं तहाहजन्यमनु- 
भवति, परन्तु स माणवक एवेति क्षमायोग्यः परतन्त्र इति नाऽपि कीति- 
भाजनं तादृक्‌ । एवमेव ब्रह्‌ भचर्यसं रक्षणेऽपि ते भ्रज्ञा इति तेषामाहार- 
विहारादिसवंमपि राष्ट्रहितेषिभिः सुचरितवृद्धं हिताऽहिततथा पर्या- 
——— so SU hs 


विद्या के अ्रष्ययन से अनुप्रह-प्रवणता प्राप्त होती है और रण-कौशल 
से निग्रह-प्रवपता प्राप्त होती है । केवल बुद्धि-बल कुछ नहीं कर सकता, रतः 
रणोपयोगी शरीर-बल हितकर होता है। इससे सर्वत्र विजय प्राप्त होती है । 
भ्रतः रणकोशल भ्रतीव आवश्यक है। उसे शरीर-बल की अपेक्षा होती है । 
शरीरबल ब्रह्मचर्य के बिना किसी प्रकार सुसाघ्य नहीं है, ऐसा विचार कर 
कारिका में संरक्षित ब्रह्मचर्या:” कहा गया है । 

. बालक जव भ्रग्ति में हाथ डालता है, तब उसको जलने का दु:ख अवश्य 
होता है, किन्तु वह बालक तो क्षमायोग्य होता है तथा, परतन्त्र होता है । इसी 
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लोच्य स्थापनीयं येन ब्रह मचर्य राष्ट्रवालकानां संरक्षित भवेत्‌ । यावन्त 
इति तु मध्यमणिन्यायेनाऽत्राऽपि सम्बन्धनीयम्‌ । तेन सर्केपि संरक्षितः 
ब्रह मचर्या इति लभ्यते । तेन ब्रह्‌ मचर्यसांरक्षणो न वर्णजात्यादिनियम 
इति घ्वन्यते । एवं च ब्रह्‌ चर्यसंरक्षणाऽभावे दण्डभागिनो राष्ट्रचालका 
एवेत्यवगम्यते । ननु विद्याध्ययने यथा स्वतन्त्रत्वं वालकानामुक्त तथा 
रणकौशलप्राप्तो कथं स्वातन्त्र्यं नोक्तमिति चेत्‌ सत्यमेतत्‌ श्र यतामत्र 
समाधानम्‌--प्रायः खल्वघीतविद्या ज्ञानशक्ति विक्रासाऽधिक्यात क्रिया- 
शक्तिमुपेक्षन्तो इश्यन्ते । श्रयं भावः केचिद्विद्याध्ययनपरायणास्तामेवाऽधि 

कतया कल्याणकारिणी मन्यमाना उपेक्षते रणम, केचिच्च द्विषन्ति तं तद 

नायेकर्मति मन्यमानाः केम्यश्चित्त तद्रोचत एव नाऽघ्यनाऽध्यापनपराय- 
णेम्य इति तेषामर्थे इदमुक्तमाचार्येण यत्ते 'बालक्राः ग्रज्ञानिनः, ग्रतस्ते 
न बुद्ध यन्त एतत्‌, तस्मात्त रभसादपि 'रणनीतिविशारदाः' कार्या एव 
राप्ट्रहितेषिभिः इति । अत एव 'अयत्नतः इत्युक्तम्‌ । येन केनाऽपि 
समुचितेनोपायेनेति तद्‌भावः । कि च रणो तावत्प्रवृतिरनार्याणां स्वा- 
भाविकी, ्रार्याणां च न तथा, आर्याणां ततो निबेलानां निरागसां च 
रक्षण एव स्वाभाविकी प्रवृत्तिः । श्रनार्याणां च शासनं दुःखक्ररमिति 
जिहास्यत श्रार्येऽनार्येऽपि भ्राकाङक्षन्ते च सुखकरं शासनमार्या भ्रनार्याश्‍च । 
सुखकरं च शासनमार्याशामेव सम्भवति भद्रनीतिप्रधानानाम्‌ । ने पुनर” 
नार्याणामभन्रनी तिप्रधानानाम्‌ । भ्रतोऽनार्यरणाप्रवृत्ते निवतंनाय, ग्रार्यरणं 
प्रवृत्ते एच स्थापनायाऽऽदिश्यन्ते राष्ट्रहितैषिणा इति । एवं च रणकोशल- 
प्राप्त्यै बालकारां स्वातन्त्र्यं नोपपादितम्‌ । एतेनेदमपि ध्वन्यते यदनार्या 

स्वतन्त्राश्चेद्धवेयुः समस्तलोकहानि विदध्युः । ग्रथ चेदार्याः स्वतन्त्रा भवेयुः 
समस्तानामपि लोकानां कल्याणमाचरेयुरिति । ग्रथ च प्रयत्नेन’ स्वभा- 
वेनाऽनार्यानार्यस्तारतम्यमालोच्य सामदानभेददण्डेतिचतुविधेनाऽप्युपायेन 


प्रकार बालक ब्रह.मचर्य की रक्षा करने में भी मूलं ही होते हैं अर्थात्‌ उन्हें ज्ञान 
नहीं होता कि ब्रहमचर्य की रक्षा कंसे की जाथ ? 

राष्ट्र हितैपी, चरित्रशील बृद्धों के द्वारा हित और प्रहित का विचार 
करते हुये बालकों के गाहारविहार की ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि 
उनके ब्रहमचय की रक्षा हो सके । “यावन्तः” इस पद का मध्यमणिन्याय से 
यहां भी सम्बन्ध स्थापित कर लेना चाहिए । श्रर्थात्‌ समी संरक्षितब्रह मचय 
होवे यह मर्थ स्पष्ट होता है । ब्रहमचरयं की रक्षा करने में वणां, जाति, घर्मादि 
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विनीय तथा विधेयाः । आर्या ग्रपि यथोचितप्रयत्नेन तथा विधेयाः । 
रणनीतिविशारदकरणाकार्ये$पि न वर्णजात्यादिविवेक: कश्चित्‌ । इदम- 
पि बोध्यमत्रः-्बाल्यादारभ्यैवोचिता रणनीतेरपि शिक्षा देया विद्या- 
ध्यनसमकालमेवेति ध्वन्यते बालका इति कप्रत्ययघटितेन पदेन । ग्रथवेवं 
व्याख्येयम्‌ - कुत्सिता बाला बालकाः “कुत्सिते” (पा. सू. 5.3.74.) 
इति कप्रत्ययः" ते राष्ट्रस्येति कृत्वा रणनीतिविशारदाः कत्तव्याः । 
यावन्तः ध्रयत्नश्चेति संरक्षितब्रह्मचर्याश्च । भ्यं भावः - केचित्‌ संस्कार- 
युता उत्पद्यन्ते ते हि न विद्याष्ययने मनो नियोजयितु' पारयन्ति तेऽनार्या 
मा भवेयुरिति 'रणनीतिविशारदाः' प्रयत्नेन समुचितोद्योगेन विघात- 
व्या! । ग्रथ च संरक्षितब्रह्मचर्याः कार्याः कुत्सितानां पारतन्त्र्यमेव श्रे य- 
'स्करमिति भावः । श्रत एव श्रध्ययने 'बाला' इत्येवोपात्तः न बालका 
इति । कि च यावन्तः,' सर्गेऽपि कुत्सिता इति भावः । रणः किल 
तेषां स्वाभाविकस्तत्र वेशारद्य च स्वल्पैरेव प्रयत्नैः सुप्राप्यमिति तथा 
कार्यास्तेन च त आर्यत्वमपि प्राप्नुयुः कुत्सितत्वं च त्यजेयुः इति बोध्यते । 
अथ दिषयेऽयमपूर्वो विधिः । श्रथ विधेयं वरानीयम्‌ 'रशनीतिविशारदा 
इति। रणास्य=युद्धस्य नीतिः- नेयः तस्यां विशारदा--ज्ञानविज्ञान- 
वन्तः । इदमत्र बोध्यम्‌ -रणास्य किल नीतिद्विविधा सुनीतिः कुनीति- 
श्चेति । सुनीतिरार्यनीतिः, कुनीतिश्चाऽनार्यनीतिः । सुनीतिरपि विविधा 
स्वभावप्रधाना कत्त व्यप्रधाना च विशेषत इदं समवधानीयमत्र - राष्ट्र- 
वादिनो चनु सर्वतोभद्रनीतिप्रधानाः। तत एव खलु ते द्रे त-प्रपञ्चेऽत्र 
सवंत्र परस्परं साम्येन सम्भावनमात्रं निश्चेयसोपायं समामनन्ति । इद- 
मेवालक्ष्य गीतासूपदिष्टमास्ते भगवता-- 


का कोई सम्बन्ध नहीं है । ब्रह मचय के संरक्षण के अभाव में राष्ट्र-चालकों 
को दण्ड भी देना चाहिए । प्रश्‍न है कि विद्याध्ययन में बालकों को जैसा | 
स्वतन्त्र बतलाया'गया है, बैसा रणकौशल की प्राप्ति में क्यों नहीं बताया गया 
है । इसका समाधान यह है कि कुछ छात्र विद्याव्ययन करके, ज्ञान शक्ति के 
विकसित हो जाने पर रणविद्या आदि की उपेक्षा करने लग जाते हैं । 
कुछ उसे श्रनायंकर्म मानकर दोष करते हैं। कुछ ग्रघ्ययन-ग्रध्यापन में 
इतने संलग्न हो जाते हैं कि उन्हें यह रुचिकर नहीं लगता । ऐसे बालकों को 
'बच्तात रण-शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए । श्रनायों में रण-प्रबत्ति स्वाभाविक 
होती है, भ्रायों में नहीं । आयो में तो निबंल गौर निरपराष व्यक्तियों की 
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देवान्‌ भावयताऽनेन ते देवा: भावयन्तु वः । 

परस्परं भावयन्तः श्रे यः परमवाप्स्यथ ॥। (गी. 3.]) 

इष्टान्‌ भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ-भाविताः । 

तदेत्तानप्रदायेम्यो यो भुड क्त स्तेन एव सः । (गी. 3.2) 

अत्र प्रथमः शलोको राष्ट्रवादपरः। द्वितीयश्च राज्यवादपरः। यद्यपि 

राज्यवादो न भोगवांदप्रधानः तथाऽपि राष्ट्रवाद इत सर्व॑तोभद्रनयवान्नेति 
तथोक्तिः । वस्तुतस्तु राज्यवादोऽपि भोगवाद एव क्रियाप्राधान्यात्‌ एकतो- 
भद्रनीतिप्राधान्याच्च । भवतु सर्वमिदं यथाऽबसरं स्फुटीकरिष्यते । श्रयं 
भावः स्वस्वसंरक्षणं परस्वत्वाऽनाक्रमणं चार्याणां नीतिः, सत्ययुगे 
ब्राह्मणप्रध।ने । स्वस्वत्वसांरक्षणायेव पराऽऽक्रमणं द्वितीया आर्यनी तिस्त्रता- 
युगे क्षत्रियप्रधाने । इयमेव क्रमेण सामनीतिदान नीतिरिति, प्रायंपुन्नोतिः, 
रायेस्त्रीनीतिरिति, विज्ञाननी तिर्ज्ञाननी ति रिति, ब्रह्मनी तिः क्षत्रनीतिरिति, 
्रा्यराष्ट्रनीतिरार्यराज्यनीतिरिति सङ्गे तिताऽऽचार्येणेव स्वोपज्ञायां क्रा- 
स्तिकौमुद्याम्‌ । श्रथ कुनीतिरपि द्विविधा स्वस्वसंरक्षणं .परस्वत्वाऽऽक्रमणं 
च स्वस्वत्वेन हस्तगितु' द्वापरय्‌ गेऽनार्याणां नीतिः वैश्यप्रधाने, स्वस्वत्वं 
विनाश्याऽपि परस्वत्वाऽपहुंस्तनं कलियुगेऽनार्याणां नीतिः शुद्रप्रधाने । 
इयमेव द्विविधा क्रमेग एकतोऽभद्रनीतिः ` सर्वतोऽभद्रनीतिरिति भेदनी ति- 
दण्डनीतिरिति, भ्रनायंपुन्तीतिरनायंस्त्रीनीतिरिति, क्रियानीतिविक्रिया- 
नीतिरिति, वेश्यनीतिः शूद्रनीतिरिति, भ्रनार्यराष्ट्रनो तिरनार्यराज्यनी ति- 
रिति सङघनीतिरव्यक्तिनीतिरिति सङ्कतिता क्रान्तिकौमुद्याम्‌ । 
स्वभावप्रधानां नीतिमेव सर्वतोऽभद्रनीतिमाचक्षते कतंव्यप्रधानां च 
सुनीतिमेकतोभद्रनीतिमिति । ग्रथ पुनरियं सवंविघाऽपि नीतिः यथायथ- 


रक्ष(-प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है । अनार्यो का शासन दुःखकर होता हैं, ग्रतः 
झाये और प्रनायं दोनों के लिए त्याज्य होता हैं भ्रा और भ्रनायं दोनों 
सुखकर शासन की आकांक्षा करते हैं। सुखकर शासन भद्रनीति-प्रधान प्रार्यो 
का ही होता है, न कि ग्रमद्रनीति प्रधान भ्रनायों का । 
अतः श्रनायं रण-प्रबत्ति को हटाने झौर आायं रणःप्रवृत्ति की स्थापना 
के लिए राष्ट्रहितेपियों को भ्रादेश दिया गया हैं, इस प्रकार रण-कौशल की 
प्राप्ति के लिए बालकों का स्वातन्त्र य नहीं बतलाया गया है । इससे यह ध्वनित 
«होता है कि यदि अनायं स्वतन्त्र हो जायेगे, तो लोकहानि करेगे। यदि प्राय 
स्वतन्त्र होंगे, तो समस्त लोकों का कल्याण करेंगे । प्रयत्न पूर्वक से तात्पर्य 
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मुपयोज्या सहसाऽविवेकेन न किमपि कर्म कतंव्यम्‌ । सबैमपि पारिणा- 
मिकफलं प्रथममेव विविच्य कतंव्यम्‌ । उक्तमपि भारविगा-- 
` सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः, परमापटां पदम्‌ । 
वृणृते हि विमृश्यकारिणं गुणलुन्धा: स्वयमेव संपदः ।। (कि. 2.30) 


अनार्यानायींकतु मार्याशचाऽनार्यपीडनाद्रक्षितु' चतुविधाऽपि नीति- 


` वैतंनीया । आर्यपु'प्रक्ृतिकान्‌ साम्ना, श्रार्यस्त्रीप्रकतिकान्‌ दानेन, 


- अनार्यपु प्रकृतिकान भेदेन अनार्यस्त्रीप्रकृतिकान्‌ दण्डेन वशयेत्‌ । ग्रथ च 


रणनीति:- य्‌. द्धनी तिः, ज्ञानेन विज्ञानेन च भावनीया। अय॑ भावः 
्रार्यप्रकृतिकेषु तावद्रण एव न सम्भवति। भ्रनार्य- प्रकृतिकेष्वेव 


 रंणसम्भवः । तत्र शत्रुर्यदि स्वाऽपेक्षया बलवांस्तदा सन्धिः कार्य: स 


चेदाक्रामकः, परं सन्धिरपि स्वात्मानं सम्पूर्णरूपेण बलिन वीक्ष्य भेदयित्वा 


. शत्रराक्रामितव्यः । श्रथ च शत्रुस्तदीयच्छिद्राणि वीक्ष्य परस्परं भेदनीत्या 
` योद्धव्यः। य्‌ .द्धयन्तं च परस्परं पक्षमैकस्मै प्राकटयेन साहाय्यं दत्वा 
“ पक्षान्तराय च गुप्तभावेन साहाय्यं दत्त्वा स्वेष्टं साधयेत्‌ परमेतत्सवंम- 
` नार्याणां वंशोकरणायैव विधेयम्‌ । यथोक्तः भारविणा-- 


ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः। 
` प्रविश्य हि ध्नन्ति शठास्तथाविधानसंवृताङ्गा निशिता इवेषव: ।। 
र (कि. .30) 


अत्रेदं बोध्यम्‌-परश्चेत्‌ स्वाऽपेक्षया बलवांस्तदा सन्धिः कार्यः । अथ 
चेत्समानस्तंदा विग्रहः कार्यः । अथ दुर्बलश्चेत्पर श्राक्रामितव्यः, भ्रा क्रमणे 
हानिसम्भावना चेहेशकालादीनां वाऽनुकूल्यं नाऽस्ति चेत्‌ आसनं कार्यम्‌ । 


सारांशस्तु सवंमपीदं शिक्षणीयम्‌ । ग्रंथ च युद्धावसरे सेनासञ्चालनादि 
मा सा र फी 


यह है कि स्वभाव से श्राय भौर अनायं.के तारतम्य का विचार करके साम, दान, 
भेद, दण्ड इन चारों उपायों से विनत बनाना चाहिए । रणनीति में निपुण करने 
के कमं में वणंजात्यादि का कोई विचार नहीं है । भ्रतः विद्याध्ययन के साथ साथ 
बालकों को बाल्यावस्था से ही रणविद्या की शिक्षा भी प्रदानकी जानी चाहिए । 
आर प्रयत्न पूवंक वहूमचयं की भी रक्षा करनी चाहिए । कुछ बालक 
माता-पिता के प्रारब्ध से ही कुसंस्कार वाले हो जाते हैं, वे विद्याध्ययन में 
मन नहीं लगा पाते हैं । वे ग्नां न बन जायं-एतदर्थं उन्हें रणविद्या सिखायी 


` “जानी चाहिए । 
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कार्याणि तत्तच्छस्त्रास्त्रादि युद्धकोशलं सर्वमपि रणनीति: । पूर्वस्यां 
कारिकायां बहुविधं युद्धकोशलं वाणितम्‌ । तत्सर्वमपि ज्ञेयम्‌ विज्ञेयं च, 
येन तत्र वेशारद्य भवेत्‌ । ग्रथ च यदा शत्रु कपटिनं पश्येत्तदा एकतः 
सम्धिमपरतश्च विग्रह कुर्यात्‌ । बलं ग्रतीवप्रयतु' शत्रुमाश्रयेत । 
परमेतत्सवं मुपयोगेनैव सम्यग्‌ ज्ञायते। तात्पर्यं त्विदमेव यत्‌ सर्वाऽपि 
रणनीति: सम्यगध्याप्या स्वराष्ट्रियेम्यः सर्वेऽभ्योऽपि | 'विशारद' इति 
पदेन तत्तत्क्रियायां प्रावीण्य बोध्यते । पूर्वकारिकोक्त षु नानाविधेषु युद्धे षु 
सर्गेऽपि राष्ट्रवालकाः प्रवीणाः कार्याः । इदं तु रहस्यम्‌--रणे. हि सेना- 
सन्निवेशः, शिविर-रचना, व्यूहरचना, परेष्वाक्रमणाप्रकाशः, परव्यूहृभेदनम्‌, 
भिन्नस्वव्यूहसंरक्षणम्‌, क्षतानां योधानां परिचर्या, सम्प्राप्तप्रदेशस्य 
व्यवस्थापनम्‌ । नानाविधशस्त्रनिर्माणज्ञानं, तेषां परिचालनज्ञानम्‌, 
नानाविधाऽस्त्रनिर्माणज्ञानं, तेषां प््रक्षेपज्ञानं, जलस्थला- 


रणनीति दो प्रकार की होती है-सुनीति भ्रौर कुनीति । सुनीति भ्रां 
नीति हैं म्रौर कुनीति ग्रनायं नीति है । सुनीति भी दो प्रकार की होती है - 
स्वमाव-प्रधान और कतंव्य-प्रधान । राष्ट्रवादी सवंतोमद्रनीति प्रधान 
होते है । = 

ब्राहू मण प्रधान सत्य युग में गायं लोग अपना संरक्षण करते हुए मी 
दूसरों की स्वतन्त्रता पर प्राक्रमण नहीं करते हैँ क्षत्रिय प्रधान त्रेता युग में 
अपने स्वत्व की रक्षा के लिए दूसरों पर आक्रमण करते हैं । यही क्रम से 
सामनीति, दाननीति, आयेपुन्नीति, प्रायं स्त्रीनीति, विज्ञाननीति-ज्ञाननीति, 
ब्रह्‌ मनीति-क्षत्रनीति, आर  थरायराष्ट्रनी ति-प्रायंराज्यनीति हैं- ऐसा प्राचार्य 
ने प्रपनी 'क्रान्ति-कौ मुदी' में. संकेत किया है । इसी प्रकार कुनीति मी दो प्रकार 
की होती: है । प्रपने स्वत्व का संरक्षण ग्रौर परस्वत्व पर आक्रमण यह 
-वैश्यप्रधान द्वापरयुग में नार्यो की नीति है । श्रपने स्वत्व का नाश करके भी 
परस्वत्व का अपहस्तन शुद्रप्रघान कलियुग में अनार्यो की नीति है । यही दो 
प्रकार से एकतोऽमद्रनीति-सबंतोऽमद्रनीति, भेदनीति-दण्डनीति, ग्रनायंपुन्नी- 
भ्रनायेस्त्रीनी ति, क्रियानीति-विक्रियानीति, वेश्यनी ति-शूद्रनी ति, भ्रनाये राष्ट्रनीति- 
श्रनायं राजनीति, संघनीति-व्यक्तिनीति हैं जैसा प्राचार्य ने 'क्रान्तिकौमुदी 
में संड. केत किया है । द 

स्वभाव प्रधान नीति को ही सर्वेतोमद्रनीति झ्लौर कतंव्य प्रधान सुनीति 
को एकतोमद्रनीति कहते हैं । समी प्रकार की नीति का उपयोग यथोचित करना 
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काशयानानां निर्माणं, तेषां सञ्चालनं, स्वराष्ट्रियसंरक्षणार्थ नानाविध- 
दुर्गे-निर्माणज्ञानं, समासतस्तु स्थलजंलाऽऽकाशरणोपयोगि समस्त ज्ञानं 
सर्वेमपि यथाविधि शिक्षणीयं तेभ्यो यथा च ते रणनीतौ विशारदा 
भवन्ति तथा विधातव्यास्ते राष्ट्रहितैषिभिः रणकौशलं पूर्वस्याः कारि- 


काया भाष्ये व्याख्यातं तत्सर्वमपि विज्ञाप्यते तत्र विशारदा विधातव्या 
इति ॥34॥ 


एवं द्विविधाऽपि शिक्षा निरूपिता । राष्ट्रस्वातन्त्र्यप्राप्तिकरणी 
बौद्धिकी शारीरिकी च शिक्षा शिक्षालयादिस्थापनपूर्वंकमुक्ता । ग्रथ 
तस्याः शिक्षायाः परिणामः समासतः कीइक्कार्य इति निरूपयन्नाह 


—— ० oo उ 


चाहिए, सहसा भ्रविवेक से नहीं । परिणामगत फल का पहले ही विचार कर 
तब कार्य करना चाहिए । भारवि ने भी लिखा है कि कोई कार्य सहसा नहीं 
करना चाहिए, क्योंकि भ्रविवेक समस्त विपत्तियों का स्थान होता है । विचार 
कर कायं करने वाले का वरण गुणलुब्ध सम्पत्तियां स्वयं ही करती है । 

भ्रनार्यो को श्राय बनाने के लिए और श्रार्यो को श्रनार्यो की पीडा से 
बचाने के लिए चारों प्रकार की नीति का व्यवहार करना चाहिए । 


पुरुषप्रक्कति वाले श्रार्यो को सामनीति से आयंस्त्रीप्रकृति वाले को दान 
रः अनायपुरुष प्रकृति वाले को भेद से, श्रनाय॑स्त्री जा यहवि वाले को दण्डनीति 


बलवाला है, तो उससे विग्रह करना चाहिए । यदि शत्रु दुबंल है, तो उस पर 
आक्रमण कर देना चाहिए । आक्रमण में हानि की संभावना हो, तो आसन 
करना चाहिए । बालको को इन सब की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए । 

युद्ध कौशल ही रणनीति है । इसमें सेना सल्निवेश, शिविररचना, ब्यूह- 
रचना, शत्रु पर आक्रमण के प्रकार, शनु-ब्यूह का भेदन, अपने ब्यूह का संरक्षण, 
आहत योद्धाओं की सेवा, जीते प्रदेश की व्यवस्था, अनेक प्रकार के शस्त्रो के 
निर्माण झौर उनके चलाने का ज्ञान, अनेक प्रकार के ग्रस्त्रों के निर्माण और 
उनके प्रक्षेप का ज्ञान, जल स्थल गौर भाकाशचारी यानों का निर्माण और 
सचालन, ग्रपने राष्ट्रियों की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के दुर्गो के निर्माण का 
लान तथा संक्षेप में स्थल-जल-भ्राकाशवर्ती युद्धोपयोगी समस्त ज्ञान आदि 
विधिपूर्वक इस प्रकार सिखाना चाहिए कि वे रणनीति में निपुण हो जाय । 
तम हा. जुन्‌ इस सब की शिक्षा दी जायेगी, तो वे राष्ट्र की रक्षा करने में 


शिक्षा का परिणाम कैसा होना चाहिए--इसका निरूपण करते हैं :-- 
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शक्तित्रयवतः शान्तान्‌ विनीतान्समर्दाशनः ।। 

अपि स्वरक्तदानेन निजराष्ट्रस्य पोषकान ।।35|। 
राष्ट्र भाषाधम्यमाषाकुशलानथंकोविदान ॥। 
राष्ट्रकल्याणभिच्छन्तो रचेय्‌ राष्ट्रबालकान्‌ ।।36|। 


[राष्ट्र का कल्याण करने की इच्छा करने वाले नेता लोग राष्ट बालकों 
को तीनों शक्तियों से सम्पन्न, शान्त, नम्र, नीति में निशेष निपुण, समदर्शी. 
अपना रुधिर देकर भी राष्ट्र का पोषण करने नाले, राष्ट्रभाषा तथा घम्यं भाषा 
कुशल तथा ग्रर्थकोगिद बनायें ।।35-36॥ ] 

शक्तित्रयवत इति राष्ट्रकल्याणां -इच्छन्तः-राष्ट्रवालकान्‌ - शक्ति- 
त्रयवतः-शान्तान्‌-विनीतान्‌-समर्दाशनः--स्वर्तदानेन--अपि-- 
निजराष्ट्रस्य पोषकान्‌ - राष्ट्रभापा-धर्म्यभाषाकुशलानू--श्र्थंको विदान, 
रचेयुः । इति पदयोजनिका । 

*राष्ट्रकल्याणम्‌ राष्ट्र _पूर्वोक्तलक्षणलक्षितं तस्य कल्याण- 
मङ्गल “इच्छन्तः - आशंसमाना: 'पुरुषा: इति शेषः । राष्ट्रबालकान्‌'-- 
राष्ट्रस्य-पूर्वोक्तलक्षणस्य चतुविधसम्बन्धेन सम्वन्धिनः बालकान्‌ 
बालान्‌ शक्तित्रयवतः- शक्तीनां समस्तकल्याणनिदानभूतसामर्थ्यानां 
त्रगं-त्रिकं तत्‌ विद्यते येषां ते तान्‌ 'शान्तान्‌'-शान्तं-शान्तिः 
अस्ति येषां ते शान्ताः तान्‌ 'विनीताम्‌'-विनीतं-नञ्रता भ्रस्ति येषां 


कारिका 35-36 

समस्त कल्याण की निदान-भूत सामथ्यं को शक्ति कहा जाता है । सम्पूणं 
अभ्युदय और कल्याण के लिए पूणंत्व भ्रावश्यक है । पुणंत्व प्राप्त होने पर 
ही व्यक्ति “कतुं मकतु मन्ययाकतु म्‌” (कुछ करने, न करने और भ्रन्यथा करने) 
में समर्थं होता है । परमपुरुषार्थ मोक्ष है मोक्ष भी दो प्रकार का है- पारमाथिक 
एवं व्यावहारिक । यहां परमाथिक मोक्ष का विषय नहीं है । व्यावहारिक 
मोक्ष के सन्दम में ही कुछ चर्चा की जा रही है । 

व्यावहारिक मोक्ष का साधन स्वतन्त्र स्वराष्ट्र ही है । भ्रतः सर्वप्रथम 
स्वराष्ट्र को स्वतन्त्र किया जाना चहिए। स्वातन्त्रयप्राप्ति के लिए ही वालक 
बालिकाग्रों को विविध प्रकार की शिक्षा प्रदान को जानी चाहिए । अ्रशक्त 
की प्रतीति नहीं हो सकती । अतः बालकों का सशक्तिक होना ग्रावश्यक है । . 
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ते तान्‌ उभयत्राऽपि “अशेग्रादिम्यो$च्‌” (पा. सू. 5.2.[27.) इत्यनेनाच्‌ 
प्रत्ययो मत्वर्थे । समदर्शिन:'--सम॑ परिपूर्ण" ्रष्टु' शील येषां ते सम- 
दशिनः “सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये” (पा. सु. 3.2.78.) इति णिनिः । 
'स्वरक्तदानेन'-- स्वस्य=्रात्मनः झात्मीयस्य च रक्तं=शोणितं तस्य 
दानं--श्रपेणं तेन “अपि समुच्चयेऽव्ययमेतत्‌ । 'निजराष्ट्रस्य'- निज 
चतुवघसम्बन्धेन स्वकीयम्‌ राष्ट्र'पूर्वलक्षणलक्षित तस्य 'पोषकान्‌’- 
पुष्टिकारिणः 'राष्ट्रभाषाधर्म्यभाषा-कुशलान राष्ट्रभाषा व्याख्या- 
तचरी धर्म्यभांषाऽपि पूर्वं व्याख्याता तयोद्वन्द्वः । ˆ तत्र कुशलान्‌ - 
भ्रवीणान्‌ 'अ्थकोविदान' अर्थ: द्रव्यं तस्मिन्‌ तद्योगक्षेमा- 
दाविति यावत्‌ कोविदाः--नदीष्णाः तान्‌ एताइशान्‌ “रचेयु:'--सम्पाद- 
येयुः । इति । 
भ्रत्राञ्यमभिप्राय:--समस्तविधाया$म्युदयाय निःश्रेयसाय च पूर्ण- 
त्वमावश्यकम्‌ पूर्णत्वं च कतु'मकतुःमन्यथाकतुः सामर्थ्यम्‌ अनेनेव 
प्राप्यते । अयमेव च परमः पुरुषार्थो मोक्ष इत्युच्यते । अथाश्यं मोक्षोऽपि 
द्विविधः पारमाथिको व्यावहारिकश्चेति । पारमाथिकमोक्षस्य तु नाऽत्र 
विषयः तमधिकृत्य निरूपणमात्मविलास-परमस्तोत्र - महानुभवशक्ति- 
स्तवादिष्वाचार्येणैव विहितम्‌ । इदं पुनर्व्यावहारिकमोक्षप्रतिपादनपरं 
शास्त्रमित्युक्त सवं “चतुर्णाम्‌” (रा. 7) इति कारिकाया भाष्ये । अस्तु 
SS 2 


जैसा कि किसी ने किसी के विषय में कहा कि क्या यह पुत्रोत्पादन में असमर्थ 
हैं । इसका श्रप्रिप्राय यह हुआ कि इसमें गुत्रोत्पादन के लायक शक्ति नहीं है । 
भ्रतः इसमें ऐसी शक्ति विकसित की जाय, जिससे यह पुत्र को उत्पन्न कर सके । 
वह शक्ति प्रतिसुक्ष्म है भौर विकसित भ्रन्य शक्तियों से श्रभिभूत हैं । अतः 
पुत्रोत्पत्ति नहीं दिखलाई पड़ती । शक्ति के बिना कुछ भी सम्मव नही हैं । 
कहा भी है कि शक्ति के बिना सूक्ष्म भूत शिव में नामधाम कुछ नहीं होता । 
यह सम्पूर्ण विश्व शक्ति से ग्रोतप्रोत है। इसमें जो प्रनुयोगी रूप है, वह शक्ति 
मान्‌ शिव है । जो प्रतियोगी रूप है, वह शक्तिरूप शक्ति है । धर्म, गुण, स्वमावं 
ये शक्ति के ही पर्याय हैं। शक्तिमान्‌, धर्मी, गुणी ग्रोर स्वः भी पर्याय है । 
एक ही वस्तु का यह द्विविध रूप है । यह रूपद्यय कमी मी षथक नहीं होता । 
निष्कर्प यही है कि शक्ति के बिना कुछ मी सिद्ध नहीं होता है । यह म्रकेली 
मी शक्ति समस्त कल्याण की निदान स्वरूपा है, नेसगिकी हे और स्वर- 


सप्रवहराशील है । सात्त्विकी राजसी, तामसी व्यवहार में यह तीन प्रकार की 
शक्ति हे । त्रिमूति के रूप में स्थित होने से ही इसे 'त्रिपुरा' कहा गया है । 
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व्यावहारिकमोक्षसाधनं च स्वराष्ट्र तदपि स्वतत्त्रमेत्रेत निरूपितचरम्‌ । 
अत: सर्वादौ स्वराष्ट्र स्वतन्त्रं कार्यमित्यपि निरूपितमेव । स्वराष्ट्रस्य 
स्वातन्त्र्ये च चतुविधसम्बन्धेन सम्बन्धिनो राष्ट्रिया एव निदानमित्यपि 
निर्वाणतम्‌ । श्रत एव स्वराष्ट्रस्वातन्त्र्यप्राप्तये राष्ट्रियाणां बुद्धिवल- 
सम्पादनाय शरीरबलसमवाप्तये च भाषाशिक्षा, तदद्वारा राष्ट्रोपयुक्त- 
शिक्षाशास्त्राणां, प्रथ तदर्थ पाठशालास्थापनं विद्यालयस्थापनमध्यापक- 
योजनं, रणकौशलशिक्षा तदर्थ महाविद्यालयस्थापनं तत्रत्यं कार्यं च 
निरूपितम्‌ । ग्रथ सर्वस्याऽपि तस्य स्वारस्येन समासतस्तदुपसंहारपूर्वकं 
निरूपणाय कारिकयो रनयोरारम्भ: । उक्ताऽवशिष्टं सवंमपि समावेश- 
नीयं भवत्यत्र शिक्षाविषकमिति । ग्रत्रेदं बोध्यम्‌-राष्ट्रहितषिणोऽञ्र 
प्रवर्त्यन्ते, ते चेदेनं विधिमुल्लङः घयेयुस्ततः पतिताः पातिनश्च भवेयुः । 
स्वराष्ट्रसमुन्नत्यै स्वराष्ट्रवालकान्‌ सन रपि समुचितोद्योगजातैवंक्ष्यमाण- 
प्रकारान्‌ रचेयुस्ते राष्ट्रकल्याणाकाङःक्षिणः । रच प्रतियत्ने’ प्रतियत्नो 
गुणाऽऽधानम्‌ कार्याण्याह-'शक्तित्रयवतः' । ्रयमाशयः-- ग्रशक्तस्य किल 
प्रतीतिरपि न भवितु शक्या । श्रप्रतीयमानं चाऽवस्थिति न तत्शङ्कया 
चा समाधानस्य वा गोचरः । अतः प्रतीयमानतावच्छेदकाऽच्छिन्न' 
सशक्तिमेव भवति । लोके च योऽयमशक्तब्यवहारः स न शक्तयभाव- 
मूलकः, कि तु तत्तत्कार्योचितशक्त्यविकासमूलकः । ग्यमर्थः-यथा 
कस्यचिद्विषये केन चिदुक्तं 'पु्रोत्पादनेऽयमशक्तः' इति । अस्यायमभि- 
प्रायः यत्‌ 'पुत्रोत्पादनाऽकूला शक्तिरस्मिन्न ताइशी विकसिता यथाऽयं 
पुत्रमुत्पादयेत्‌ । साऽतीव सूक्ष्मा इति, विकसिताऽन्य शकितिप्रकारेरमिभूता . 
इति न पुत्रोत्पत्तिइंश्यते । एवमेवं शक्तिविकासता रतम्यमवलम्व्य 


शक्तियां तीन है- प्रभाव, उत्साह, मन्त्र शक्ति । राष्ट्रीय बालकों में इन 
तीनों शक्तियों का पूर्ण विकास राष्ट्रहितेषियों को करना चाहिए । प्रायं 
पूर्णतः शान्त और शान्ति-प्रिय होते हैं । वे सर्वत्र शान्ति स्थापित करते हैं । 
शक्तित्रय का विकास करके, उसके द्वारा सबंत्र शान्ति और ग्रायंत्व की स्थापना 
करनी चाहिए । भाव यह है कि शन्तित्रय के यथोचित उपयोग से भ्रनायं- 
राज्यवाद और प्ननायंराष्ट्रवाद का विनाश करके झाय॑ राज्यवाद की स्थापना 
करनी चाहिए । पूणं शान्ति के इच्छुको को झाय॑ राष्ट्रवाद की स्थापना करनी 


चाहिए । 
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त्रिविधमपि जगदिदमनन्ततया पृथगिवात्मनो भासते । शक्तिमन्तरा 
किमपि न सम्भवति । ग्रत एवोक्तमपि-- 


शक्त्या विना शिवे सूक्ष्मे नाम धामन विद्यते । 
सवेमपि विश्वं शक्त्यायत्तमोतप्रोतभावेन । यदेव तत्राऽनुयोगि तदेव 
रूपं शक्तिमान्‌ शिव इत्यृच्यते । अथ च यदेव प्रतियोगिरूपेणाविवक्षितं तदेव 
शक्तिरूपं शक्तिरित्युच्यते । एवं च शक्तिः, धर्मः, गुणः, स्वभावः इत्या- 
दयः पर्यायाः । तथा शक्तिमान्‌ धर्मी, गुणी, स्वः इत्यादयश्च पर्यायाः । 
एकस्येव वस्तुनो डिविधं रूपमिदम्‌ । रूपद्वयमिदं न कदाचिदपि व्य- 
भिचरितु प्रभवति श्रन्यस्याऽप्रतीतेः। अत एवाऽनयो रूपयोः काल्पनि- 
कयोः सर्वेऽपि परस्परं सम्बन्धाः सम्भवति। यतः खलु काल्प- 
निकमेव सवं, तत्र कि वा न सम्भवति परमार्थतस्त्वभेद एवेति सर्वविधा- 
यामपि कल्पनायां निराशंसतया परिपुर्णतैव ग्रानन्दस्येत्यत एव श्रीशङ्कर 
भगवत्पादैरुक्तम्‌-- 
शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितु' 
न चदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि ।॥। 
ग्रतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्च्यादिभिरपि 
प्रणन्तु स्तोतु वा कथमक्कतपुण्यः प्रभवति ॥। (सौ. ]) 
एतत्सव परशिवशक्तिरूपमिति परशिवाऽवताराऽभिनवगुप्तपादैर- 
प्युक्तम्‌ यथा ईश्वरप्रत्यमिज्ञाविमशिनि मङ्गलाचरणे 
निराशंसात्पूर्णादहमिति पुरा भासयति यत्‌ 
द्विशाखामाशास्ते तदनु च विभङ क्तु" निजकलाम ।। 
स्वरूपादुन्मेषप्रसरणानिमेषस्थितिजुष -- 
स्तदद्व तं वन्दे परमशिवशक्त्यात्मनिखिलम्‌ ।। 


भ्रायो की शक्तित्रय-सम्पन्नता में ही शान्ति-स्थापना सम्मव है । ग्रतः 
सबसे पहले शक्तित्रय के विकास के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए । प्रशान्त 
की स्थिति में तो शक्तित्रय सम्पन्न व्यक्तियों का व्यवहार ही उच्छिन्न हो 
जायेगा । वस्तुतः प्रशस्त शक्ति त्रय से समृद्ध भ्रायं ही शन्ति-स्थापना में समथं 
द र 424 नहीं। गीता में कर्म करने का मुख्य उपदेश दिया गया है 7 
लाकातुग्रह सम्भव है । ज | 
ता यक त 2 जन लोकानुग्रह करने वाले पुरुषों की संख्या 
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कि बहुना, ऋते शक्तेः सर्वेमपि निःसारतया न किचिद्धवति । 
भ्रत एव पळ्चस्तव्यामेतदेवं निरूपितम्‌-- 
त्वं चन्द्रिका शशिनि तिग्मरुचौ रुचिस्त्वं 
त्वं चेतनाऽसि पृरुषे पवने बलं त्वम्‌ ॥ 
त्वं स्वादुताऽसि सलिले शिखिनि त्वमूष्मा 
निःसारमम्ब निखिलं त्वसते यदि स्यात्‌ ॥। (पं. स्त. 4.2.) 
भवतु । विस्तरभिया नाऽत्राऽधिकं चर्चापथमेषणीयम्‌ । शक्ति 
विना न किमपि सिद्ध यतीति तु निष्कर्षः । सा चेकापि शक्तिः समस्त- 
कल्याणनिदानसूता बैन्दवी नेसगिकी गैसगिकी शक्तिः स्वरसप्रवहण- 
शीलेति त्रिविधा सती व्यवहाराय सम्पद्यते । सात्त्विकी राजसी तामसी 
चेति । त्रयं प्रकाराणां शक्त: सर्वत्र इश्यते | इयं सर्वत्र त्रिमूतिरूपेण 
स्थितेति त्रिपुरेत्यप्युच्यते । सवंत्राऽपि त्रयं त्रयं प्रतीयते । तन्त्रान्तरेषु 
पुनरत एवैवमुक्तम्‌ सवंत्रयं यस्मात्तर गात्सा त्रिपुरामता । इति तदेतत्सवं- 
मपि शक्तित्रयमुक्तं, यथा पञ्चस्तव्याम्‌- 
देवानां त्रितयं त्रयी हृतभूजां शक्तित्रयं त्रिस्वराः 
त्रैलोक्यं त्रिपदी त्रिपुष्करमथो त्रिन्नह्म वर्णास्त्रयः ॥। 
यत्‌ किचिज्जगति निधा नियमितं वस्तु त्रिवर्गात्मकं 
तत्सवं त्रिपुरेति नाम भगवत्यंन्वेति ते तत्त्वतः। (प. [.6) 
भवतु । सर्वथाऽपि राष्ट्रहितेषिभी राष्ट्रियेषु त्रिविघाऽपि शक्तिवि- 
कासनीया समुचितोद्योगैः। एतद्बोधयितुमुक्त 'शक्तित्रयवत' इति । 
प्राशस्त्पेऽये मतुप्‌ । प्रशस्तं शक्तित्रयं येषां ते तान्‌ 'तदस्याऽस्त्यस्मिन्निति 
मतुप्‌ (पा. सु. 5.2.94) इत्यनेन मतुप्‌ । स च भूमाद्य्थेषु इश्यते । 
तदेतदुक्त यथा-- 
भूमनिन्दा प्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने ॥ 
सम्बन्धेऽस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥ 


बालकों को चतुविधनीति का सी सांगोपांग भ्रष्ययन करना चाहिए । 
अभिप्राय यह है कि जिस-जिस प्रकार से प्रायंत्व की उन्नति हो, वे समी प्रकार _ 
यथाविधि पढाए जाने चाहिए । उन्हें बोध, प्राचार ग्रौर प्रचार में सम्यक्‌ 
प्रवीण करना चाहिए । इससे यह भी ज्ञान होता है कि यदि बालक विनीत 
न होंगे, तो उनमें शक्तित्रय का विकास नहीं होगा । 
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प्रशस्त्यं चाऽत्र सर्वंतोभद्रकारितया । शक्तः त्रयं प्रभावोत्साह- 
मन्त्रेति त्रिकं राष्ट्रस्वतन्त्रतासाधनं वा, बौद्धिकशारीरिकाथिकेति वा 
शक्तित्रयं, श्रथ वा 'राष्ट्रकाली' (रा. 83) इति कारिकायां वक्ष्यमाणं वा 
शक्तित्रयं प्रशस्तमस्ति येषां ते तान्‌ प्राशस्त्यं च पूर्णविकासेन । यतः खलु 
सर्वेऽपि शान्त्याऽऽशंसिनो भवन्ति । - शान्तिश्च पूर्णंशक्तिविकासवतामेव 
सम्भवति । अतस्त्रिविधाया श्रपि शक्तेः पूणो विकासो विधेयो राष्ट्रः ` 
बालकेषु । 
ग्रथ च ते शान्ता अपि विधेयाः तदेतदाह-शान्तानिति "शमु उप- 
शमे' ततो भावे क्तः 'भ्रनुनासिकस्य क्विभलो: किङति (पा. सू. 6.4 ।5) 
इति दीघं: शान्तं अस्ति येषां ते तान्‌ सम्बन्धसामान्ये भ्रर्शश्रा दित्वान्म- 
त्वर्थीयोऽच्‌ प्रत्ययः। शान्तिसम्पन्नाश्च विधेया इति भाव: । इदमाकूतम्‌ 
आर्या: खलु पूर्णतया शान्ता भवन्ति, नाम शान्तिप्रिया भवन्ति। ते हि 
सववत्र शान्ति प्रस्थापयन्ति । शक्तित्रयविकासं सम्पाद्य तेषु सवंत्रा$पि तद्‌- 
द्वारा शान्तिप्रस्थापना कार्या । आ”र्यभावः सर्वत्र स्थापनीयः। | ग्रयं भावः- 
शक्तित्रयस्य यथायथमुपयोगेनाऽनार्यराज्यवादमनार्यराष्ट्रवादं च विना- 
श्य श्रायराज्यवादं स्थापयेयुः परिपूर्णंशान्तिस्थापनाय नन्वार्येराष्ट्र- 
वाद एव कल्पते परमार्थत इति निरूपित पूर्वमेव । कुत्रिमाशान्तिरांशि- 
कीति न निराशंसत । सतत्त्व पूर्णानन्दं प्रत्य भिज्ञापयति । पूर्णाऽऽनन्दश्च 
सर्वस्याऽपि स्वरूपमिति तमन्तरा न स्थातुमुत्सहते शक्नोति वा किम- 
पोत्यादि सिद्धयोगिनीहृद्रमतोऽधिकं नोद्धाटनीयम्‌ । यदेव शक्तित्रयवत्त्वं 
शान्तिं न संस्थापयति तद्व्यर्थमिति ध्वनितं भवत्यनेन । शान्ति-संस्था- 
पना हि भ्रार्याणां शक्तित्रयसम्पञ्नत्वे एव सम्भवतीति सर्वादौ शक्तित्रय- 
विकासायेव यतनीयमित्युक्तं भवति । ग्रशान्तत्वे हि शक्तित्रयसम्पन्नानां, 
व्यवहार एवोच्छिद्य त । अत एव भगवान्‌ वासुदेवोऽपि ब्रवीति-'मा ते 


विनीतत्व सब प्रकार से आवश्यक है । विनीत नम्रताशाली होते हैं । नम्र 

समी के ग्रप्रिय होते हैं ये ग्रनायं स्वभाव वाले होते हैँ विनीत राय स्वभाव 
के होते हैं विनीतों के लिए कहीं भी कुछ मी ग्रसाध्य नहीं होता है, जिससे 
अपने गौरव की रक्षा हो, वह विनीत है और जिससे ग्रपना दुरमिमान बढ़े, ग्रायों 
में निन्दा हो, उसे दुविनीत कहते हैं। विनीतवत्ता शास्त्रों, शास्त्रज्ञो ग्रौर गुरु 
के मुख से भ्रध्ययन करने पर प्राप्त होती है । इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्या- 
- लयादि की स्थापना और भ्रष्यापकादि की योजना प्रावश्यक है । यह भी बोध 
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सङ्गोऽसत्वकर्मरिए' 'कार्य कर्म समाचर' इत्यादि च। प्रशस्तशक्तित्रय- 
समृद्ध र्या एव शान्तिस्थापने परमार्थतः समर्था भवन्ति नाऽनार्याः । 
इति दोतयितुमेवोक्तं 'शान्तान्‌' इति । शान्तस्वरूपानिति यावत्‌ । इदं 
भगवताऽप्युक्तम्‌- FR 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कमं चेदहम्‌ । 
सङ्करस्य न कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः . प्रजाः । (गी. 3.24) 
कर्मशान्तिस्थापनं परमार्थभूतमेव। यद्‌ , ह्यायांणा स्वाभाविकम्‌ । 
भगवानात्मनः परिपुणंशक्तिमत्वं निराशंसितां. च वर्णयित्वा पुर्वो- 
क्तमाह । उत्सीदेयुरिति निराशंसिता पूर्णता चेवमुपदिष्टा-- 
न मे पार्थाऽस्ति कत्त व्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 
नाऽनवाऽऽप्तमऽवाप्तव्यं वत्तं एव च कमंणि ॥। (गी. 3.22) 
इदमेव स्वाभाविकं लोकाऽनुग्रहंकारक कर्म वणितं भगवता । 
एतादुक्पुरुषा यदा चतुगु'णिता भवन्ति स कालः कतयुगं भवति । 
अयममिप्रायः-एतादृक्‌पुरुषानवलम्ब्यैव सत्ययुगादीनां व्यवस्था 
भवति । अस्त्वेतत्‌ । सवंथाऽपि शान्तान्‌ रचेयुरिति तात्पर्यम्‌ । प्रथैत- 
त्छक्तित्रयवत्त्व॑ केनोपायेन भवतीत्याह विनीतानिति । व्युपसर्गात्‌ 
णीम्‌ प्रापणे इत्यस्माद्धातोभवि क्तः ततो मत्वर्थे 'भ्रशं ग्रादिम्योऽच्‌' 
(पा.सू.5.2]27) इत्यच्‌ प्रत्ययः। विनीतमस्ति येषां ते तान्‌ इति । विशिः 
ष्टं सम्यक्तया नीतं==नीतिः श्रस्ति येषां ते तान्‌ । ज्ञानविज्ञानेन सम्य- 
रभावितनीतितत्त्वानिति भावः। विनीताः खलु विशिष्टनीतिमत्तयः 
शक्तित्रयवन्तो भवन्तः शान्ता भ्रपि भवितुमहन्ति । श्रतः सर्वादौ नीति- 
शास्त्राण्यध्येतव्यानीत्युपदिष्टम्‌ । चतुविधाऽपि नीतिरध्येतव्या साङ्गो- 
पाङ्गा । अथ साऽपि चतसृभिरपि दशाभिरुपयोज्या । श्रयममिप्रायः-येन 
येन प्रकारेणाय॑त्वसमुन्नतिः स्यात्ते सर्वेऽपि प्रकारा यथाविध्यघ्याप्याः । 
अथ च तस्या बोधे आचारे प्रचारे च सम्यक्‌ प्रवीणा विधेयाः। श्रथ 


होता है कि राष्ट्र के बालकों को प्राचार्य-प्रोक्त, आायंपु'स्त्रीनीति भर भ्रनायं 
पु स्त्रीवीति सांगोपांग पढ़ानी चाहिए । इस सबका फल ही समदशिता है । सम- 
दर्शी परिपूणांदर्शी होते हैं । वे मित्र, उदासीन या शत्रु जिस किसी भी पुरुष को 
गुणों से सुशोभित होने पर गुणी के रूप में भर दोषों से युक्त होने पर दुष्ट रूप 
में स्वभावतः ही देखते हैं वे केबल गुणदर्शी या दोषदर्शी नहीं होते । 
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चेदमप्यनेन बोधितं यद्विनीतं विना न शक्तित्रयविकासः कथमपि भवितु- 
महेति । सर्वेधाईपि विनीतत्वावश्यकम्‌ । श्रथ च विनीतं-नम्रता 
साईस्ति येषां तान्‌ नम्रताशालिन: भनम्रा: खल्वप्रिया भवन्ति सर्वेषाम्‌। 
' स खल्वनायंस्वभावः । विनीतं त्वार्यस्वभावः । विनीतानामसाध्यं नाम 
किमपि नाऽस्ति क्वापि स्थले । ग्रथ चेदमप्यवगन्तव्यम्‌- येन स्वगौरव- 
संरक्षणं भवति तद्विनीतम्‌, येन च स्वदुरभिमानो वधते, ग्रायेषु च निन्दा 
भवति, तद्दुविनीतमुच्यते । श्रथ च येन स्वगोरवसंरक्षणं न भवति तन्न 
विनीतं, कि तु देवानां प्रियत्वं तत्‌ । विनीतवत्त्वं च तत्तच्छास्त्राणां 
तद्विदां गुरूणां मुखादध्ययनादवगम्यते । एतेन विद्यालयादिस्थापना, 
ग्रध्यापकादियोजना, चा$वश्यकोत्यपि बोधितम्‌ । सर्वथाऽपि प्रस्तुतभा- 
ष्यकृतत्रोक्तार्यपु स्त्रीनीतिरनार्यपू स्त्रीनीतिश्च साङ्गोपाङ्गा श्रध्याप्या 
राष्ट्रबालकेम्य इति बोध्यते । एतस्य सर्वेस्याऽपि फलं समदशित्वम्‌ । 
ग्रतः उक्त समर्दाशनो रचेयुरिति । समं-सर्व द्रष्टु शील येषां ते सम- 
दर्शिनः परिपूर्णद्शिन: इति तात्पर्यम्‌ । अयं भावः - मित्रमुदासीनं शत्रु 
वा यं कमपि पुरुषं तैस्तैगुणे मण्डितं गुणितया, तैस्तैदोषिथु क्त दुष्टतया च 
सर्वथा स्वभावेनेव पश्यन्ति ते न केवलं गुणर्दाशनो न च केवलं दोष- 
दशिनो भवन्ति । श्रत्रेदं बोध्यम्‌-पुरुषास्तावत्‌ त्रिविधा भवन्ति, गुण- 
मात्रदशिनः दौषमात्रदशिनः, विवेकिनश्चेति। ग्रुणमात्रदर्शिनस्तत्र 
सतृणाभ्यवहारिसमानाः, दोषमात्रदशिनश्चाऽरोचकिसमानाः । 
गयं भावः-चतुविधं षडूसोयेतं भोजनपदार्थजातं तृणपणपात्रे 
परिविष्टं पशवः सतृणाऽभ्यवहारिण इत्येव सतृणपर्णपात्रमश्नुवते, न ते 
विवेचयितु क्षमन्ते यत्‌ तृणं परां वा न भोज्यमन्नमेव च भोज्यमिति । 
एवमेव केवलगुणर्दाशनो दोषाऽदर्शनात्‌ परिभूयन्ते पशव इवेति न तथा 


पुरुष भी तीन प्रकार के होते हैं-गुणमात्रदर्शी, दोपमात्रदर्शो, विवेकी । 
गुणमात्रदशी सतृणाम्यवहारी कहलाते हैँ । जिस प्रकार पशु को पत्ते में खाद्य पेय, 
चोष्य, लेहूय रूप र षड्‌ रस से युक्त स्वादिष्ट भोजन दिया जाय, तो वह पत्ते 
सहित भोजन को खा जाता है । वह यह नहीं जानता कि पत्ते को नहीं खाना 
चाहिए, केवल मोजन को खाना चाहिए। इसी प्रकार गुणमात्रदर्शी लोग. किसी का 
दोष नही देखते हैं । दोषमात्रदर्शी अरोचकी होते हैं । उनको इतसिक्त पुए, पूड़ी 
आदि उत्तमोत्तम भोजन पदार्थ भी परोस दिये जाय, तो भी वे नाक भौं सिकोइने 
लगते हे तथा कुछ भी भोजन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें विवेचना-शक्ति 
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भवेत्‌ । अथ च ये केवलं पुरोभागितामापद्यन्ते तेम्यो न किमपि रोचते इति 
तेऽरोचकिनः। अयं भाव:--भ्रोच किरोग ग्रस्ता: खलु पुर: परिविष्टमुत्त- 
मोत्तमं घृतपूराऽपूपशष्कुल्यादिकमपि पदार्थजातमरोचकिन इत्येव नासा 
अ वमाकुञ्चयन्तो न किमपि भोक्त पारयन्ति विवेचनशक्त्यभाववन्त- 
स्ते । ग्रतो न तानाद्वियते गुणवतां समाजः । समदशिनः पृनविवेकिनो 
भवन्ति । गुणदशितया गुणिभिः सम्मान्यन्ते, दोषदशितया च न दुष्टः 
पराभूयन्ते। ये किल सम्यक्‌ प्रकारेणाऽधिगतसमस्तनीतितत्त्वास्तेषां 
समदशित्वमेव फलं युक्तम्‌ । समदशिन एव च श्रार्या psi हन्ति । 
भवतु । ग्रथवंवं व्याख्येयम्‌ --समं-समानं द्रष्टु शीलं येषां ते ज] 
श्यं भावः-वेषम्येण न कमपि तेऽनुग॒ह्‌ णन्ति निगृह्वन्ति वा किन्तु साम्येन 
सर्वानपि सदाऽनुगृह्‌ णम्ति । सदेव शत्रृपुत्रादि भेदभावं विहाय न्याय्य- 
मेवाचरन्ति ते इति । अत एव श्रीमद्धगवद्गीतास्वप्युक्तम्‌-- 

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानाऽपमानयोः । 

'शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवजितः । (गी. 2.।9) 

अथ च न केवलमेतदेव यत्‌ स्वभिन्नेषु समस्तेषु साम्येनाऽनुग्रहणं 

निग्रहणं वा समदशित्वमुच्यते । किन्तु भ्रात्मना समं सर्वत्र सुख-दुःखादि 
मानाऽपमानादि प्रियाऽप्रियादि द्रष्टु येषां शीलं ते समदशिनः । एत- 
दप्युपदिदेश भगवानजु नं प्रति गीतास्वेव, यथा- | 

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽजु न । 

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ।। (गी. ।.32.) 


साम्यइष्टिरेव योगरष्टिः । ग्रत एव भगवानेवाऽऽह-' समत्वं योग 
उच्यते” (गी. 248.) इति योगश्च 'योगः कमसु कोशलम्‌' (गी. 2.50) 


नहीं होती । श्रतः गुणी समाज उनका भादर नहीं करता । समदर्शी विवेकी 
होते हैं । गुणी लोगों द्वारा उनका सम्मान किया जाता है। ये दोषदर्शी दुष्टों 
के द्वारा पराभूत नहीं होते वे समस्त नीतितत्व को जानते हैं । प्त समदर्शी होते 
हैं । समदर्शी ही आयं होते हैं । ये विषम भाव से किसी पर म्रनुग्रह या निग्रह 
नहीं करते हैं, किन्तु समभाव से समी पर:सदा श्रनुग्रह करते हँ । सदा शत्रु-पुत्रादि 
भेदभाव का त्माग कर न्यायानुकूल आचरण करते है । ये अपने समान सर्वत्र सुख 
दुःख, मानापमान, प्रियाप्रिय शत्रु-मित्र आदि को समभाव से देखते हैँ । यह साम्य 
इष्टि ही योग इष्टि है । गीता में भी मवान्‌ ने समत्व श्रोर कमंकोशल को योग 
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इत्यपदिष्टो भगवतैव । एतत्साम्यतारतम्यमवलम्ब्येव सत्ययुगादीनां 
भवतीति पूर्व' निरूपितमेव । एतदेव च शान्तिप्रदम्‌ । ग्रत एव योगि- 
प्रवरो भतृ हरिरप्येवमाशंसते-- 
अहो वा हारे वा कुसुमशयने वा इषदि वां 
मणौ वा लोष्ठे वा बलवति रिपौ वा सुहृदि वा॥ 
तृणे वा स्त्रेणे वा मम समरशो यान्तु दिवसाः 
क्वचित्पृण्याऽरण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः ॥ 
एवं च विनीततया समदशित्वं ततश्च शक्तित्रयवत्त्वं तेन च शान्तत्वं 
भवतीति बोध्यते भ्रथवा बीजवृक्षफलादिवदेषां सर्गेषां कायकारण- 
भावोऽवगन्तव्यः । ग्रथ न केवलमेतावन्मात्रेण राष्ट्रस्वातन्त्र्यप्राप्तिभव- 
ति । एतस्मात्‌ सबंस्मादपि महान्‌ गुणो निर्मोहिता, सा त्वतीवाऽपेक्ष्यते । 
तामन्तरेण सवेंमप्येतन्निःसारमेव, अत एव सर्वोऽपि श्रीमद्भगवद्गीताया 
उपदेशो भगवता समस्तमोहनिराकरणागेवाऽजु नाय प्रदत्तः । एतच्च 
सर्व श्रीगीतास्थेः- 
नष्टो मोहः स्मृतिलंब्धा त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।। (गी. 873.) 
इत्यादिवाक्यकदम्वके निःसन्देहमवगम्यते । तत्सर्वं तत्रैव द्रष्टव्यम्‌ । 
एतत्सवंमभिप्र त्येवाह-स्वरक्त ति 'स्वरक्तदानेनाऽपि निजराष्ट्रस्य 
पोषकान्‌' इति । स्वस्य श्रात्मनः रक्त =शोणिणतं तस्य दान वितरणं 
तेनाऽपि स्वराष्ट्रस्य पोषकान्‌ । श्रयं भावः--यदा किल किक्रान्तिकारि- 
रोऽनार्या रणायोपस्थिताः भ्रति सामर्थ्यवत्तया न वोपस्थितास्तदा 


कहा है । इसी साम्य-तारतम्य का श्राश्रय लेकर सत्ययुग आदि की व्यवस्था 
होती है । यही शान्तिप्रद होता है । 

. इस प्रकार विनीत माव से समर्दाशता, उससे शक्ति-त्रयवत्ता य्रौर फिर 
उससे शान्ति होती है । भ्रथवा बीज-बुक्ष-फलादि की भांति समी में कार्यकारण- 
माव समझ लेना चाहिए । 

उतने से ही राष्ट्र-स्वातन्त्रय की प्राप्ति नहीं होती । इन सबसे बड़ा गुण 

र सः । इसकी मी अपेक्षा होती है। उसके बिना सब कुछ निसार 
ता है । 

जब क्रान्ति करने वाले ग्रनाये रण के लिए उपस्थित हों. तो उन्हें अपने 

शरीर का मोह छोड़कर अपने राष्ट्र के पोषण के लिए युद्ध करना चाहिए । इसमें 
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स्वशरीरमोहं विहाय स्वराष्ट्रपोषणाय रणाः कार्यः तस्यैव कतु योग्य- 
त्वात्‌ । तत्र स्वरक्तमपि दत्वा निजराष्ट्रस्य पोषणमेव कार्यम्‌ । न 
शरीरमोहः कार्यः तत्र मोहेना$कृते रणे श्रनार्याणां प्राबल्यात्युनरपिं 
मरणं तु निश्चितमेव । ग्रथाऽयं प्रकृतिनियम एव । प्रत एव 


जातस्य हि श्र्‌ वो मृत्युर्‌ “वं जन्म मृतस्य च ॥ 
तस्मादपरिहार्येञ्थें न त्वं शोचितुमहेसि ।। (गी. 2.2.7) 
इत्येवं भगवताप्युपदिष्टमजु नं प्रति । एवमेव मरणमनार्यजुष्टः 
पन्थाः । रण स्वराष्ट्राय मरणं समस्तमोक्षप्रापकम्‌ । अत एव प्रामाणिक- 
ग्रन्थेषृद्धोष्यते यत्‌-- | 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ -॥ 
परिब्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाऽभिमुखो हृतः ॥ 


श्रत एव भगवानप्य्‌ पदिशति-- 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः (गी. 335.) । 


स्वधर्मे=स्वातन्त््ये। परधर्मः षारतन्त्र्यम्‌ । कि चाऽत एव 
भगवानजु नायोपदिशति -- 


धर्माद्धि य्‌_द्वाच्छेयोऽत्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते । (गी. 2.3|) 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ ॥ 
(गी. 2.37) 


एवं स्वरक्तदानेनाऽपि ये निजराष्ट्रस्य पोषणमेव कुर्वंन्ति यथा 
तथा रचेय: । अत्र दानपदमौदार्य ध्वनयति तत्कत्‌ : । तेन स्वरक्तदानः 
सुफलभोक्त त्वमपि स्वातन्त्र्येण तेषामेव भवतीति बोध्यते । ग्रथेदं 
विचार्य यदेतद्रक्तदानं क्रियते तत्‌ कस्मै क्रियते, श्रूयतामुच्यते-इदं हि 


अपना रक्त-दान करके ही प्रपने राष्ट्र का पोषण करना चाहिए । इसमें शरीर 
का मोह नहीं करना चाहिए । मोहवश यदि युद्ध न किया गया, तो प्रनार्यो के 
प्राबल्य से पुन मरण तो निश्चित ही है । यो स्वराष्ट्र के लिए मरण मोक्ष- 
दायक होता है । इस प्रकार अपने रक्तदान से स्वराष्ट्र का पोषण करें, ऐसे 
रा्ट्र-वालकों की रचना (निर्माण) करनी चाहिए । यहां दान पद कर्ता को 
उदारता को प्रकट करता है ।स्वातन्त्रय से वे उस रक्तदान के सुफल के मोक्ता मी 
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क्रियमाणं दानं राष्ट्रपोषणं कुर्वत्‌ व्यावहारिकं मोक्षं ददत्‌ परम्परया 
पारमाथिक मोक्षं प्रददाति स्वरक्तदानिने । ग्रत इदं सर्वेभ्योषपि दानेभ्यः 
श्रेष्ठतमं दानमिति बोध्यते । यथा पुण्यदानं दानीयविप्रं पोषयत्‌ व्याव- 
हारिकं यशः प्रददत्‌ परम्परया स्वर्गादि च ददाति दानिने तथा ग्रथ 
चैवमपि व्याख्येयम्‌ स्वस्मिन्‌ रक्ताः---्रनुरक्ताः स्वप्रेमिकाः तेषां दानं 
-खण्डनं दोऽवखण्डने । तेनाऽपि स्वेतरशरीरिणां स्वप्न मिकाणामपि 
राष्ट्रघातकत्वमालोच्य खण्डनेनाऽपि निजराष्ट्रस्य पोषकान्‌ रचेयुः । 
अयं भावः--स्वराष्ट्रियाणां खण्डनमेव न सम्भवति प्रथमतः, तत्राऽपि 
स्वस्मिन्‌ यौनसम्बन्धादिना रक्तानां तु नैव सम्भवति, परं तु तेषामपि 
राष्ट्रपोषणाय निर्मोहः, खण्डनं क्रियते । इति । अत एव श्रीतिमिरोद्धा- 
टेऽप्युक्तम्‌ 


यः प्रियो यः सुहृद्वन्धुयो दाता योऽतिवल्लभः ॥ 
तदङ्गभक्षणादद वि हू युत्पतेद्गगना ङ्गना ।। 


अथ चेवमपि व्याख्यातु' शक्यते--न ` रक्ताः-रागवन्तः, अरक्ताः-- 
द्वे षिण इति यावत्‌ । सुतरां श्ररक्ताः-श्रतीव द्वेषिणः, तेषां दानेन-- 
खण्डनेनाऽपि । श्रयं भावः--येऽनार्यस्वभावतया. सर्वदा विद्वेषिण एव 
लोकानां भवन्ति तेषां खण्डनेनाऽपि । अयमभिप्रायः-समस्तलो कल्याण- 
विरोधिनामनार्याणां नाशनेनाऽपि निजराष्ट्रस्य पोषकान्‌ । स्वराष्ट्र- 
पोषणं तद्विघातिनो विनाश्यापि कुर्वाणान्‌ इति । एवमपि प्याख्यालुः 
शक्यते स्वस्मिन्‌ --आत्मनि रक्ताः-शभ्रनुरक्ताः तेभ्यः दानं यथेष्टवस्त्व- 
पणं तेनाऽपि। स्वसहायकेम्यो योग्यवस्तुसमर्पणेनाऽपि निजराष्ट्रस्य 


होते हँ । यह दान राष्ट्र का पोषण करते हुए भ्रौर व्यावहारिक मोक्ष देते हुए 
रक्तदानी को परम्परा से पारमाथिक मोक्ष प्रदान करता है । गतः यह सभी 
दानों में श्रे ष्ठटम दान है । जैसे कि पुण्यदान दानीय विप्र का पोषण करते हुए 
भोर उसे व्यावहारिक यश देते हुए परम्परा से स्वर्गादि प्रदान करता है । 


(आचाय॑ ने 'स्वरक्तदान' पद की व्याख्या व्याकरण की दृष्टि से बहुधा की 
है, उसे मुल में ही देखना चाहिए) समस्त ' का कहने का भाव यह है कि जिस- 
. जिस आयं-सेवित उपाय से राष्ट्र का पोषण हो सके, यह सब करना चाहिए । 
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जुष्टोपायेन भवति तत्सर्व कार्यमिति भाव: । एवङ्ग_णसम्पन्चान्‌ । श्रत 
एव-- 


निर्मानमोहाजित सङ्गदोषा अ्रध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा: ॥ 
इन्द्र विमुक्ताः सुखदु:खसंज्ञेगंच्छन्त्यमुढा: पदमव्ययं तत्‌ ।। 
(गी. 5.5.) 


इत्येवंरूपेण कारणाण्युक्तानि पूर्णस्वातन्त्र्यप्राप्तौ भगवता योगे- 
शवरेण श्रीकृष्णेन । एतत्सवेमपि शिक्षामन्तरेण न सम्भवति । अतः 
शिक्षाऽप्यत्यन्तमावश्यिका, साऽपि प्रथमं भाषाशिक्षामन्तरा न सम्भ- 
वतीत्याह--राष्ट्रभाषेत्यादि । श्रयम भिप्रायः-स्वसंस्क्ृतिज्ञानादते स्वस्व- 
त्वज्ञानमेव न सम्भवति, ग्रन्तरेण च स्वस्वत्दवोघं तत्स्दातन्त्याय प्रवृत्तिने 
सम्भवतीत्यतः स्वराष्ट्रभाषां स्वधर्मंभाषां चाऽधोयत पूर्वम्‌ । भ्रनन्तरं तद्‌- 
द्वारा विद्याध्ययनादिना सर्वमपि बोद्ध सुशकमिति प्रत्येकं द्विविघाऽपि 
भाषाद्वयी तथा शिक्षणोया यथा ते तत्र कुशलाः निण्णाता मवेयु; इति। एव 
च समस्तस्वत्वबोधमूलतया भाषाशिक्षाया राष्ट्रभाषाधर्म्यभाषाकुशलान्‌ 
रचयु; । श्रथ सर्व तत्‌ किमर्थमित्याह-अर्थको विदान्‌ इति । श्रथषुःप्रयोजनेषु । 
कोविदः विद्वांसः स्वकीयाऽभिलषणीयविदुषः । ग्य भावः - श्रशिक्षिताः 
खल्वेतदपि न ज्ञातु' सम्यक्‌ प्रभवन्ति यत्‌ किमुद्दिश्यायं सर्वोऽपि जीवलोकः 


पूर्ण स्वातन्त्र॒य की प्राप्ति बिना शिक्षा के नहीं हो सकती, प्रतः शिक्षा और 
प्रथमतः मातृमाषा-शिक्षा आवश्यक है । अपनी संस्कृति के ज्ञान के बिना स्वत्व- 
ज्ञान सम्भव नहीं है। स्वत्व-बोध के बिना स्वातन्त्रय के लिए प्रवृत्ति नहीं होती । 
अतः पहले स्वराष्ट्र माषा ग्रौर स्वधम्येंमाषा का अध्ययन करना चाहिए । बाद 
भें उसके द्वारा अध्ययनादि करके सब कुछ जान लेना सरल है । 

दोनों माषाओं का शिक्षण इस प्रकार करना चाहिए कि वे निष्णात हो 
जाय । इस प्रकार समस्त स्वत्व-बोध का मुल होने के कारण मापा-शिक्षा के 
माध्यम से राष्ट्रमापा गौर घम्यंमाषा में कुशल बना देना चाहिए । किन्तु यह सब 
क्यों ? प्रशिक्षित तो भली प्रकार यह मी नहीं जानते हैं किं यह सारा जीवलोक 
किस उद्देश्य से प्रवतंमान है । यह परिणाम में हितकर है, इसे मुखंतावश जान 
नहीं पाते हैं । समी ग्रपनी उन्नति चाहते ही है, उसके परिज्ञान में प्रयत्न मी वह 
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प्रवते इति । पारिणामिकं हितजनकर्मात ते मूढतया न ज्ञालु १ 
वन्ति । ननु सर्वोऽपि स्वसमुन्नति तु वाञ्छत्येवेतिं प्रयत्नमपि तज 
करिष्यत्येवेति चेन्न । प्रवृत्ति प्रति ज्ञानस्य कारणत्वात्‌ । ग्रत | 
'रचेयुः इति निदिष्टम्‌ । राष्ट्रकल्याणाऽऽकाङ क्षिणामेततत्कारयंगि 
भावः । ग्रत एतदुल्लङ्घनेराष्ट्र कल्याणाऽऽकाक्षिणां विदुषामेष ३ 
भाक्त्वमिति बोध्यते । ननु रच धातोः स्वार्थणिजन्तत्वात्‌ रचयेय्‌रि 
साधु न रचेयुरिति चेन्न किचिदेतत्‌ । भ्रदन्तपाठसःमर्थ्याण्णिज्विङ 
इति पाक्षिकणिजभावे तथा साधुत्वात्‌ । इत्यलम्‌ ॥35.36. ॥ | 
| 
करेगा ही, यह कहना उचित नहीं है । क्योंकि प्रदृत्ति के प्रति ज्ञान की कारण 
होती है । इसीलिए “रचेयु:” इस पद का निर्देश किया गया है । अर्थात्‌ रा 
कल्याण की भ्नाकांक्षा करने बालों का यह कार्य है । इसका उल्लंघन हु 
पर राष्ट्रकल्याणाकांक्षी बिद्वान्‌ ही दण्डभागी होंगे । 
रचू धातु के णिजन्त होने से “रचयेयुः पद शुद्ध है “रचेयु: नहीं, 
प्राशंका नहीं करना चाहिए । ग्रदन्त पाठ के सामर्थ्यं से णिच्‌ का विकल्प हो 
हें । ग्रत णिच्‌ के ग्रमाव में “रचेयुः” पद साधु हे । | 
| 


ज 
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